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सन्‌ बयालीस के खबी दिन बीत चक्रे थे। देश की सियासी जिम्दगी कराहों 
भौर आहों के नीचे साँस ले रही थी | विद्रोह के उन अभिमानी दिलों में भाम्दोलन 
के संचालन और कायकर्त्ताओं के संगठन का एक छोटा-सा भार भुझ पर डाला गया 
थ्ा। अचार और संगठन के उन जोशीले दिनों में मारवाड़ी समाज के कार्यकर्ताओं 
की कर्मण्यता, निर्मीकता और त्याग को नजदीक से, मर-जज़र, देखने का मौका 
मुझे मिला । द जे 
. मन भें इच्छा ज़ोर मारने छगी, इन विद्रोही भाई-बहिनों | और इनके अछाने, दे. 
को सतन्त्रतानप्राप्ति के लिये गली-गली अरूख जगाने वालों का एक प्रामाणिक जीवन 
चरित प्रक्राशित किया जाय। सन्‌ १९१५ से १९४२ तक देश की आज़ादी के 
लिये मारवाड़ी समाज को अगणित भाई-बहिनें फाँसी पर छटक गयीं, भोलियों के 
दिकार हुई! और अपनी विशाल सम्पत्ति देशहित के कार्यों में अपित कर दीं। सोचने! 
लगा, इन सबसे देश की  आम-ज-खास जनता को परिचित कराना -नितान्त 
आवश्यक क्‍ क्‍ मु क्‍ 
गत बर्ण अखिल भारतवर्षीय साखाड़ी सम्लमेन का अधिवेशन बम्बई भें हुआ । 
उसके सभापति बरार-केशरी माननीय श्रीजिजलाल बियाणी निवाचित हुए । अधिवेशन 
के बाद वे अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की कार्यकारिणी की बेठक में शिमला 


कर 
होने कलछकत्ता आयें। उसी समय सम्मेलन के अन्तर्गत उनकी प्रेरणा से कई उप 
समितियों का निर्माण हुआ । उनमें एक राजनीलिक उपसमिति भी थी। मुझे सम्मे- 
लते को और से इसका संयोजक बनाया गया 
शाजनीतिक उपसभिति के साथ सम्बन्ध होत ही, मारवाड़ी समाज के राजनीतिक 
कायकर्त्ताओं के जीवन-चरित प्रकाशित करने को ओर मेरा ध्यान पुनः आकषित हुआ । 
उपसमिति के सम्मुख मेने अपना विचार उपस्थित क्रिया। उपसभिति ने इस काय 
की महत्ता और उपादेथता स्वीकार की तथा जीवन-चरित के संग्रह और लेखन का 
कार्य-सार सर्व-सम्मति से मुझे सौंपा । उपसमिति के इस निणय से मुझे काफी बल 
मिला । इस प्रकार जीवन-चरित संग्रह करने का कार्य प्रारम्भ हो गया । 
मारवाड़ी जाति इस देश के कोने-कोने में फेली है । उत्तर में नगराज हिमालय 
के पहाड़ी प्रदेशों से लेकर सुदूर दृक्षिण में कन्या कुमारी और पश्चिम के सीमान्त 
प्रदेश से आसाम की पहाड़ियों तक मारवाडी समाज के व्यवित्त जीवन-यापन कर 
रहें हैं। एक ऐसी जाति, जिसका सीमा-विस्तार इतनी दूर तक हो, अपने कार्यों 
की विविधता का संयंपमस और उल्लेख ग्रगमता के साथ नहीं कर सकती । शुद्ध में 


कि न 


इस काय को मेने बहल ही सरल समझा था, परन्तु, धीरे-धीरे इसकी कटिनाइयाँ ध्यान 
| थाने ऊुगी । 

विभिन्‍न यान्‍्तों के कार्यकर्तार्शथीका जीवन-चरित प्रस्तुत करने के लिये मंने एक 
सज्न को बाहर भेजा । उन्होंने कई प्रान्तों के बढ़े-बड़ें शहरों में श्रमणकर सामग्री 
इकट्री की । छेकिन, जिस आशा से यह काये आरम्भ हुआ, सफलता उतनी 
नहीं मिली | कुछ संजनों ने सिद्धान्ततः अपना जीवन-चरित देना अनुचित समझा । 
कुछ का सहयोग पाने में श्री हम असमर्थ रहे । द ः 

 लंब, उपलब्ध सामंग्री के आधार पर पुस्तक के लिखने का काम शुरू हुआ । 
लेकिन, एक बहुत बड़ी समस्या फिर सामने आ खड़ी हुई। बह थी ब्रिटिश भारत 
और राजपूताने की रियासतों में रहनेवाले मारबाड़ी समाज के व्यक्तियों का. जीवम- 


( के ) 

बरित एक साथ लिखने को । कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि राजपूताने की रियासत! 
और ब्रिटिश भारत के स्वाधीनता- आन्दोकनो को झूपरेखा भीर प्रहभमि प्रथक-प्रेशक 
हूं। फ्रलतः काफी उछभनों ओर सन्देहों के बीच यह मिंणय हुणा छि पहछे ध्िशिश 
भारत सें निवास करने बाल भाई वहिनों का ही जीवन-चरित लिखा गया ; वाद में 
देसरे भाग में राजपूनाने के जीवत-बरित लिखने पर चिद्यार क्रिया जायेगा । 

काफो परिश्षम के पद्मात्‌ ४८3 भाडई-ब | जीवन दाररत संग्रह्ठ किया जा 
सका है । में जानता हैं, यह संछया नतण्य है. । कारण, किसी-किसी प्रान्त के एक-एक 
जिडे से मारवाड़ी समाज के सकड़ों क्रायकर्तवा जेल जा चके हैं। परनन्‍्त, साधनामाव 
और लोगों को असहयोगी नीति के कारण में पूरी सामग्री एकत्रित करने में अक्षम 
रहा । दुःख के साथ में स्वीकार करता हूं कि इस संख्या से कहीं सेकड़ों से अधिक 
भाई-बहिनोा| का अमुलम जीवन-चरित पुस्तक में न दे सका । उनसे मैं क्षमा की 
आशा रखता हूं | साथ ही इतना नित्रेदून करना चाहता हूँ कि आगामी संस्करण में 
यनका जीवन चरित प्राप्त होने पर उसे पुस्तक में साभिमाने स्थांन हें अपने को 
गौरवान्वित हुआ समझूगा । 

पुस्तक में केवछ जीवन-चरित ही नहीं रखा गया है, बेस्ल सन्‌ १९१५ से सन्‌ 
१९०२ तक, देश की जमता-द्वारा स्वाधीनता-प्राप्ति के छिये को गयी चेशाओ और 

नक्े दसनार्थ भारत की आंगरेजी सरकार के खौंफनाक और बीभत्स अण्याचारों 

करा्विस्तारंपरयंक वर्णन भी क्रिया गया है।। संम्भव-हे, वह पूण ने हो । फिर भी मेने 
तरंसा करने का पूण प्रयत्न' किया है।। हल के ० 

पुस्त॥ के लिखने में मेने निम्नलिक्षित पुस्तकों, सरकारी और गर सरकारी रिपोर्ट 
हिन्दी और अंगरेजी के दनिक्र, साप्ताहिक कौर मासिक पत्रों द आदि से प्रचुर सहायता 
ली है। अतः इनके विद्राम छेवफीं और सम्पादकों का में हृदय से कृतज्ञ हूँ .। पुस्तक 
में. दिये ऑदोलत-सामबम्धी आँकड़े अधिकतर श्रोगोविन्द्‌ सहाय, , पाछ्यामेंड्रों 
सेक्रेटरी, युक्‍्त-प्रांत की पुस्तत “सन्‌ बयालीस का विद्ेह" ( अब्नरेजी और... 


( ४ ) 
हिन्दी संस्करण ) से लिये गये हैं ।-- 
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पुस्तक में कुछ प्रसिद्ठ कार्यकर्ताओं के जीवन-चरित भी पूर्ण जानकारी केअभाव में 
संक्षिप्त रूप में देते पढ़े हैं । किसी भी प्रकार की सद्दायता न मिलने के कारण, अपूच 
स्त-व्यस्त जीवन की यादगारी के बल पर उतना मे दें सका हूं, इसको असनज्नता है । 
लेकिन, इससे सन्तोष नहीं है। उन मित्रों से मेरा अश्नुरोध है, इसे वे मेरी भूल न 
समझी । यदि वंसे सित्रों के जीवन-चरित अब भी मिल गये, तो अगले सस्करण 
में में उनका पूरा उपयोग करूँगा । 
पुप्तक के लिखने और सुन्दर बनाने में. श्रीज्रिजलाल बियाणी की जो सहायता 
मुझे मिली है, उसका आभारी हूं । भूमिका लिखकर उन्होंने इसको सुन्द्रता मे चार 
चाँद लगा दिया हे। जयपुर-अधिवेशन के लिये शीघ्रतां के सांथ पुस्तक छपी 
है। अतएव भूलछों का रह जाना आवश्यक है। और वे पुस्तक मे हैं भी । मे 
उन्हें जानता हूँ । प्रेंस ने. इतेंने कम समय मे इसे प्रकांशित कर दिया यह उसके 
कर्मचारियों की लगनशीलता और कर्मठता का परिचायक है। में! स्वयं उनका 
_अमृुग्रह्ित हूं | हि सा 
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संगीनें थीं कुक गधों अहिसा के अकाव्य उन बाशें से - (] 

थी कझ्ी जवानी जूझ गयी शक्कों के विषम प्रहारों से * क्र 
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-” बिखरी स्मातियों 


बयालीस साल में जागीं किर वर्षा की सोथी आत्माएँ 
गोदी से बच्चे उछक पढ़े, हुंकार उठी थीं. लकतनाए 
थी जमीं कत्र की फटी ओर अम्बर में हाहाकार उठा 
नस-भंस म्रें प्लाबित अनलू-घार, लहरों मे भीषण ज्वार उठा 
है! | है त्रे जीनपुर, आप्टी-चिम्रर के जाग उठे थे मतथाले 
८ $ फॉसी पर कितने भूल गये इतिहास नया रचने वाले 
5 अध्याय बना नूतन, प्ृष्ठों पर दो विकट तृफाम शया 
न्झ उन कीठि-क्ोटि 'शबर की समाधियों” पर सन्दर निर्माण नया 
-++ कारा की दीवोरें टूटीं, थे भगत” अनेकों जाग टे 
थी बही विपथगा क्रान्ति-वार सदियों के अम थे भाग उठे 
 > भर ' 
बंगाल, हाय थे स्प्लुतियाँ अब बन ढलतीं आंखों का पानी 
- बह स्थार्ण-पूमि हत दोन बनी कर रही नियति थी मनमानी 
< वह विषम क्षुधा-तांडव, जिसको ज्वाला में जछते मर-भारी 
2 ; टुकड़े पर दौड़ा करते थे क्या छत. क्या माला बेचारी 
प्वानों से भी जो छीन-फपट खाने को रहते थे विहल 
था वह अजेय सामव दानव बन गया दीस श्रीहीमे, विकल 
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थी अद्ग नग्न शत-शर्त माताएं विक्रक व्यथा से सिसक रहीं 
बदनों को छुटती लाज देख थी कहणा भी वह वहरू रहो 
सीता'-सी बहन, 'उप्रद्रा-सी नारियाँ छूटों आंसू पी कर 
कितने गौतम! ऑर ईसा! से नर-पुंगव सिंटे क्ष॒घ्रा से मर 
सड़कों के दृश्य भयावह वे भूले भी नहीं झुलायेंगे 
लकमाओं को कातर पुकार क्‍या भूछः कभी हम पार्थंगें? 
कोमछ शिक्षुओं का आततंनाद युग की पुकार बन जायेगा 
बालाओं का ल्ुटता ऑंगार रो - रोकर हमें जगायेगा 
हो सकती व्यक्त न शब्दों से कहणा की भूर्त कहानी वह 
सदियों तक मिथ सकती न अभिट जीवन की जली निशानी वह 
योवन का वह खोथा स्वरूप क्या भूछ कभी हम पायेंगे ! 
आंखों के अंगारे आंसू बन-बनकर ढछते जायेंगे 
थुग निशिदिन अश्रु बहाय्ेगा संक्षति के सूने खंडहर में 
साक्षी होगा इतिहास, कभी वे पूजित होंगे घर-धर में 
आने बाली - पीढ़ियाँ. सम्ुद जीवन का अध्य चढ़ायेंगी 
नयतों में ले अविरल आंसू उनकी दुःख-गाथा गार्येगो 
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भारतवषे मे अहिंसा के शस्त्र को लेकर स्वतंत्रता की एक नवीन प्रकार की लड़ाई 
डी गई। देश के आबालवुदथ सब जोति के और सब्र प्रान्तों के स््री-पुरुणों ने 
अपना योग दिया। उ्यांग का एक अपूव प्रवाह इस देश में बह गया और इसमें 
ज़िन-जिन ने अपना हिस्सा लिया उन्होंने अपने निज के लिए और अपने देश के 
लिये अपना कत्त व्य पांठन किया । वे आजादी के सिपाही हो गये और सिपाहियों 
की स्मृति देश की जनता का कर्तंब्य है । 
भारत में भिन्न-भिन्न प्रान्त हैं। भिन्न धर्म और भिन्न समाज | इस परिश्थिति में 
राष्ट्रीयता के साथ प्रान्तीयता का योग्य ममब भी है और अपनी जातीयता का 
प्रेम भी । पर यह सारा राष्ट्रीयता के क्षेत्र में है। भारत की आजादी की लड़ाइयों ने 
इस बात को रपथतः दिशा दिया है कि राष्ट्र इस नाते भारत को एकता सर्मव्यापी है' 
और हर प्रान्त भोर हर जाति का व्यवित अपनी भिन्नता की भूलकर राष्ट्र के 
लिये अपना कर्तव्य पालन करता है। इस राष्ट्रीय कतेव्य-पाल्न का परिणाम ही 
स्वराज्य प्राप्ति है । 


राष्ट्रीय सनिकों की स्मृति था इतिहास राष्ट्र की ओर से होना स्वाभाविक ह 
परन्तु उसमें हर प्रांत और हर व्यक्ति का राष्ट्र के प्रमाण में ही स्थान ही सभता 


| 


। हर ग्रांत और हर समाज की अपने सिपाहियों की थादगार रखने. को भात् 

न्याय हैं| सकती हूं । क्‍ 

मारवाड़ी समाज का संबंध एक प्रांत से है! मास्वाड़ी , शब्द प्रान्तीयता 
 औझीतक हू परन्तु मारवाड़ी समाज की व्याति, उशव्यापी हं। भारत, के. भिन्नर्नर 
प्रॉंतों में निवास करने वाले मारवाड़ी बहन भाहयों ने दश की आजादी के युदूष में २ 
ः ग्रकार से अपना योग दिया । समाज ने अपना धन दिया, अपनी व॒ुद्धि दो और दि 
अपने सनिक भी । मारवाड़ी समाज के सनिकों ने देश की आजादी के युद्ध में भ 
लेकर अपनी राष्ट्रीयला को प्रस्थापित किया तो साथ हों जिस प्रात में वे निया 
करत हैं वहां को जनता के साथ उनको समरसता को प्रदर्शित क्या हू। मारा 
समाज ऋवल अथय्नाप्ति के लिये नहीं हू। पर वह सनिक के रूप में भी अपः 
ः कर्त्तव्य पालन कर सका है और जनसंख्या क प्रमाण में उसके सेनिर्की की संख्ः 
भी कम नहीं जा सकती | मारवाड़ी ससाज ने आजादी को युदूत्र में अपना 5 
कत्त व्य पालन किया हैं उसके लिए मारवाड़ी समाज को हर व्यविलत को करत 
पालन का संतोष हो सकता भी क्‍ 

भाखाड़ी समाज के जिन भाइ-बहनें ने आजादी के युदूव मे संनिक्र के रूप 
अपना करव्य प्रा्त फिया है उनका संक्ष। ब्योरा तंयार किये जाने को सावर 

वाभावक हैं| मारबाड़ी समाज का देशब्यापि यदि कोई संगठन आज हैं, तो व 

है अखिल मारतवर्षीय साखाड़ी सम्मेलन । इस सम्मेलन की ओर से इस ग्रकार ६ 
इतिहास प्रकाशित हो यह नितान्त डचित है । द 

कार्य उचित होने पर भी करने वालों की आवश्यकता होती हे। भाई राधाक्ृष्णण 
नेबटिया ने इस कार्य को करने का (नह्चय किया और अन्त में पुरा सी किया । 
इस कारय के लिए श्रीनेबटियाजी की बधाई दता हूं । 

जहाँ तक मेरा ध्यान हे इस पुस्तक में संप्ण जानकारी नहीं है । प्रयक्ष कर 
पर भी अनेक सेनिको' की जानकारी नहीं मिली होगी। मारवाड़ी समाज में ग्रसिर 


( ह ) 

और संगठित कार्य करने की आवश्यक मं नोव॒ुति अभी पंदा नहीं हुईं। यह पुस्तक 
भपू्ण हो. सकती है। अनेक मित्रों के जीवन नद्दीं मिलेंगे, अतः सारबाड़ी समाज के 
याग का यह संपूर्ण चित्र नहीं हे | परन्तु संपृणता प्राप्ति के अभाव में श्राप्त अपूर्णता 
ही संतोषप्रद होती है! । जिन मित्रो' के नाम इस पुस्तिका में न मिले उनको निरा 
और नाराज होने का काम नहीं है । उन्होंने देश के प्रति अपना कतंब्य पालन किया 
है, समाज का उनके प्रति आदर है परंतु प्रयन्न करन पर भी जानकारी न मिल सकी, 
इसी कारण उनके नामों | समावेश न हो सका । 

इस पुस्तिका में मारवाड़ी समाज अपनी राष्ट्गसेवा का दर्शन करेगा, उससे 
स्फूनि प्राप्त करेगा । यह आशा है | 

भाई राधाकृष्णजी ने इस कार्य को किया इसलिये सम्मेलन उनका आभारी है 
और इस पुष्तिका के प्रकाशन के समर्थन में कुछ पंक्तियाँ लिखने का सम्मान भाई 
नेवण्याजो ने मुझे दियाअतः में उनका क्ृतज्ञ हूं । 

सामयिक्र कतंव्य पालन में व्यक्ति और राष्ट्र का जीवन है और यह पुस्तिका 
सामयिक कतेव्य पालन का संक्षिप्त इतिहास है। इसका योग्य आदर होगा 
यह थाशा है। 


नयी दिल्‍ली क्‍ । 
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ग्रिटिण साप्राज्यवाद की रखता के लिये तन-मन-थेने से अपनों सहयोग 
दिया । उस लड़ाई में ब्रिदेन को सहायता उसने के लिय. ताएकालीन 
वायसराय छा चेम्सफाड ने कांग्रेसी नेताओं की एक सभा 
बुछायी । महायता सम्बन्धी प्रत्ताव का समन करत 
हुए महात्मा ने कहा था--“सान्नाज्य को हिस्सेदारी 
हमारा निश्चित रूध्य हल । हमें योग्यतागुसार अधिक 
अधिक कष्ट उठाना और साम्राज्य की रध्षा में 
अपनी जान तक दे देनी चाहिसे। ««««« अगर 
इसलिये साम्राज्य नष्ट ही जानता है तो 
उसके साथ ही हमारी इन्छिन अभिछायाएँ 
भी नष्ट हो जाती हैं। -«*--: श्स 
लिये साम्राज्य-रक्षा के काये में 
सहयोग बना घ्वराज्य-प्राप्ति 
के लिये सरलतम और 
सीधा भाग 
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जन्म---४ नवम्बर, सनू १८८९५ सृत्यु--१+ फरवरी, १९४३ 


“उन्होंने मेरे सभी कार्मो को पूरी तरह अपना लिया था। यहाँ तक कि सुझे हज 
कुछ करना ही नहीं पड़ता था। में जेसे ही कोई काम शुरू करता वे स्वयं ही उस्तका- 
सारा बोस उठा छेते |: --- जहां तक में जानता हूं में कह सकता ह कि ऐसा पुत्र 
आज तक शायद्‌ किसीको नहीं मिला।” मर 
 >अहत्मा गाँवी 


कांग से का इतिहास छ 


और भारत ने सहायवा की । ताजीरात हिन्दू के मुताबिक भारत निः्शन कर 
दिया गया था । हिन्हस्तानियों की वीरता के सामने बिटेन ने अपनी चुजदिला 
और डरपोकपते का प्रदशन किया था। परन्‍्त, सर के खननी पंजों के बीच देखा 
ब्रिटेस समझ गया, सीस करोड़ जनता के हथियार छीमकर किलनी बड़ी मूख्॑ता उसने 
की है। फिर भो भारत के नवजवानों ने अपनी वीरता और बीरता का परिचय 
हकर दनिया की अचय में डाल दिया। जिस समय बिलासी फ्रांस के युवके पे स्सि का 
पतन निकेठ देख अपनी हार क्र कर रहे थे, पजाबी शेर ने तब अपनी फॉंछिदो। 
तियों और सगीनें से जत्याचारी और बेर श्र को रोक फ्रांस की लाज बचायी 
थी । लाड हाडिज मे आंसू-मरी आंखों से भारत की उस बीरता और बलिदान की 
कथा कही थी। क्‍ क्‍ 
अंगरेज जाति की इसानदारी पर भारत ने तव यकीन कियी थी। परन्तु उसको 
बह भर्यकर गछती थी। बड़ी-२-आद्याओं और दिलछासाओं के बाद जो। चीज देश 
को मिली, किसी भी जाति छ लिये बह कलक ओर अपमान की चींज थीं । और बह 


चीज थी 'रैलठ एचकठ ' । 


रोल: 





१० दिसम्बर, १९१७ को ७ आदभियों की एक कमिटी बंठायी गयी ।. इसके 
अध्यक्ष थे, माननीय जस्टिस एस« ए० टी रौलेंट । इन्हीं के नाम पर इसका नांस .. 


जे शजनोीतिक छ्त्र में मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


'रीलट कमिदी' पड़ा । छोष चार सदस्य थे (१) बम्बई के चीफ जस्टिस माननीय 


है. 


सर वेसिल स्काट, (२) मद्रास हाईकोर्ट के जज माननीय दीवान बहादुर कुमार स्वामी 
शास्त्री, (२) युक्तग्ान्‍्त के बोर जाफ रेवेन्य के मेम्बर सातनीय सर बर्ने छाविण औ 

) हाईकोट कलकता के वक्कील मि० प्रभानचन्ध मित्र । 

इस कमिटी को मुकार करते समय सरकार ने इसका उ्दंइय बतछाया था-- 
“भारत में करास्तिकारी आन्दोलतों से सम्बन्ध रखने वाछे पड़यन्त्रों के प्रकार और 
विस्तार का पता लगाता तथा इन परड़यम्तों को दबाने में जो दिक्कत पेश आई, उनका 
दिदुशन कराना और ऐसी बातें बताना जिनसे कि कानून बनाकर उन्हें दबाया 
जा सके |” 

२६ प्रृष्ठं में एक विद्या रिपीट रौलट कमिटी ने तंयार की । भारतीय पुलिस 
को जानकारी की सारी बातें इसमें आ गयी थीं। इसी कमिटी का नाम 'सिडीशन 
कमिटी है । क्‍ 

.. इस कम्रिठी की सिफारिशों में कई तरह की बातें थीं। इसके द्वारा सरकार को 
नजरबन्द और गिरफ्तार करने, तलाशों छेते तथा जमानत माँगने का अधिकार दिया 
गया था। इसमे विधान था कि क्रान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोट के तीन जजों 
की अदालत में पेश होंगे । फिर जल्दी ही उनका फैसला होगा और जहाँ पर 
क्रान्तिकारी आन्दोलन अधिक हँंगि, वहाँ अपील ने हो सकेगी । पहले से जेल ये 
रखे गये खतरनाक आदमी को इस बिछ के अचुसार छगातार जेल में रखा जा 
सकेगा। पहले सरकार का विचार इसे स्थायी कानून बनाने का था। परन्तु पीछे 
इसको अबनभि तीन साल त्र्ए्‌ दा गया। इसमें ५ भाग और 5३ द्फाएं हैँ । 

६ फेरवरी, १५१५ को विलियम विन्सेंट ने बड़ी कॉसिल में रैलठ बिल पेश 
क्रिया ।. माचे के तीसरे सप्ताह में पहला बिल पास हो गया । उन बिछों के सम्बन्ध 
। में महात्माजी ने कहा था--“समैने कई रातें. इन बिलों के बिचार में बितायी हैं, 

प्र रौलट बिलों की कुछ भी न्यायता मुझे नहीं मालूम होती ।..-बिलों पे-राज्य के 


आऋाश से का जता ; +ं$ 
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बिंछड़ जगा जीर द्वप के भाव बढ़े जायेगे । कामिए मे पेश होते समय इसका विशेष 


डे! 


देश ने एक स्वर से क्रिया। महासना पंडित सालबीयजी ले एकनाफ अक्षर का 
खण्डन किया । खापडे, दर्मा और अन्य सदस्यों ने शी विरोध करने में किसी 
प्रकार की कोताही न की। कौंसिल में सा० मि० शास्त्री ने कह्दा---इन बि्छो के 
लोकमत के विहद्द पास करने से देश में घोर आन्दोलन होगा । गर-सरकारी सदस्यों 
के घोर विष काने पर सी विंछ का सिछेक्ट कमियां में भजन का ग्रस्ताव पास 
हूं मया । फिए ६ महीने का समय बिल पर बिचार ने करने का माँगा गया। 
परसत संशोधन २२ के विघ्दूव ३७ बोटों से गिर गया । बिल की पक्ष में राय देने 
बाछे एक ही भारतीय ग्रे--सर शंकर नायर | वायसराय की शासन-सभा के सदस्य 
होने के कारण, बिना इस्तीफा दिये और कोई सम्मति वे नहीं ठे सकते थे। बिल 
के पास हो जाने पर रं& होकर तीन सदस्यों नेकॉसिल से इस्तीफा दे दिया--मालबीय 
जी, जिज्ञा और मज़हल हक । 


महात्माजी ने इसके खिलाफ सद्याग्रह के का निमन्‍बय धिया। इसको सूचना 
कमिशनरों को भेज दी गयी। ३० सारे, १९१५ का दिन इड़ताक के लिग्रे चुना 
गया था। इस दिन लोगों से उपवास रखने, इश-प्रार्थ ना, प्रयक्षिचित और ठेश-भर 
में सावेजनिक सभाएँ काने की अपील की गयी श्री । पीछे यह तारीख बदल कर 


६ अप्रीक कर दी गयी । 


इस लिथि-्परिवतेत को सूचता ठीक समय पर दिल्ली न पहुँच सकी । इसल्सि _ 
वहाँ ३० मार्च को ही जुलूस निकछे और हड़ताले हुई । इस दिन के जुल्म क्रो. 
नेतृत्व खासी अ्रदूबानन्दर्जी कर गहें थे। कुछ गारे. सिपाहियों ने उन्हें गोछी सार 
देने की धमकी दो । पंरम्तु, उन्होंने अपनी छाती खोल दी, उनकी सारी शंखी हवा में 
मिल गयी.। परन्तु, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मामला. खतरनाक हो गया । गोलियां 
चलीं । .७ भरे और छूगसग २० चायर हुए | भा 


हु । राजनीतिक क्षेत्र भें आारबाड़ी समाज की आहुतियाँ 


क्रिस का सन्‌ १९१९५ बाला अधिवेशन अम्ननसर में होने वाला था। इसके 
लिय डा० क्रिचलू और सत्यपाल आवश्यक उद्योग कर रहे थे। परन्तु, १० अप्रीछ 
१९५१५ को अमृतसर के जिला गैजिस्ट्रंट मे सबह में ही उन्हें अपने बगरे पर उलायी 
और फिर उन्हें किसी शज्ञात स्थान को भेज दिया । जनता इसके विरोबसवहूप 
जिला-गुजिस्ट्रेंट के वगले को रवाना हुई । परन्तु शहर और सिविल-छाइन के 
बीच फीज ने उसे रोक दिया। इस पर उत्तेजित जनता ने सेना पर ईंट और 
पत्थर फेंके । जबाब में फौज से भीड़ पर गोलियाँ चलायी। इसमें एक या दो 
आदमी मरे और अमभेक घायल हुए। भीड़ शहर को वापस छोटी। रास्ते में 
उसने नेशनल बंक की इमारत फूँक दी और उसके गोरे मैनेजर को मार डाला । 
उस दिव पांच आंगरेज सारे गश्ने और बेंक, रेझवे गोदाम तथा सार्वजनिक इमारतों 
में आग छमायी गयी । डा० सत्यपाल और स्वामी श्रद्धानन्द के बलाने पर महात्मा 
जी «८ अप्रील को दिल्ली के लिये रबामा हुए । बिल्ली और पंजाब में प्रधश ने करने 
का सरकारी हुक्म उन्हें रास्ते में मिछा | परन्त, उन्होंमे उसे मानने से हम्कार कर 
दिया । तब उन्हें दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन पर गिरफ्तार कर एक स्पेशल 
गे द्वारा १० अध्रीछ्ष का बम्बश वापस भेज दिया गया । द 
१३ अग्रील को कसूर के रेलवे स्टेशन, तेल के एक छोटे गोदाम, मुख्य पोर्ट 
आफिस, सुम्सिकी कचहरी और कई अन्य इसारतों में जनता ने आग लगा दी | 
तार और सिंगनल तोड़ डाले । एक ट्रेन पर हमला किया गया, जिसके दो सिपाहियों 
की पीटते-२-उनकी ज्ञान ली गयी। गुजरानवाला में १७ अप्रीकू को एक हुन 
पर पत्थर बरसाये गये । एक छोटा रेलवे पुर, तार घर, डाकखामा, रेलवे स्टेशन 
डाक-बराला, कलंवउरोी, कचहुरी, एक गिरजाघर, एक स्कूल और एक रेलवथ गोदाम 
जला दिये गये । अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएँ घी । 
_ महात्माजी की गिरफेतारी से अंहमदाबाद में उपक्व हो गया, जिसमें कुछ अंग्रेज 
भर हिन्दुस्तानी जान से मारे गये । १२ शअंप्रील को. बीरमगाँव और नड़ियाद में 


कब्रल् का इंविहाए क्‍ पर 
उपह्वाहुए । कलकत्त के उपहय में गोछी चछायी गया, जिसमे ७-६ बदमी मर 
और ।९२ बुरी तरह घायल हुए । 


जालियानवाला बाग -कां 
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अप्रीक को अमृतसर का जाछियानवाला बाग हृतयाकाप्ड हुआ। २० हजार 
व्यक्ति नये दिन्दू-साल की खुशी में सभा कर रहे थे । जनरछ डायर १०% हिन्दुस्तानी 
सत्र और ७० गोरे सनिक छेकर वहाँ पहुंचा । घुसतें ही जनरल डायर ने 
गोली चलाने का हुवम दिया। उस समय हंसराज नामक कोई व्यक्ति भाषण दे 
रहा था। हन्ठर कमीशन के सासमे डायर ने अपनी गवाही में कहा था। “लोगों को 
तितेर- बितर करमे के छिये ३ मित्रट का समय दिया गया था ।” उसने स्वीकार 
किया था-- भीड़ में ऐसे आदमी हो सकते थे, जिन्होंने घाषणा ने सुनी 
“क्रोई १० मिनट तक फायरिंग हुई”- कमिटी के सामने जनरछ डायर ने 
स्वीकार किया -' १६७० राउण्ड गोलियां चलछायी गयीं। यदि बाय के भीतर 
मैं तोप के जाता, तो उसीसे फायर करता । अगर मेरे पास कारतूस होती तो और भी 
गोलियाँ चलती ।” 
जनरल डायर की शतानियत का अन्त इसी से न हुआ। उसने अमृतसर के 
"पानी और बिजली को कन्द्‌ करा दिया। एक गंछी में मिस शेरबुड नाभ की एक पादरी 


ठ एजनोतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आइलियाँ 


डी डाइट र को उद्धत भीड़ ने पीट दिया। बस, १॥ गज छाबी उस गछी म॑ मिकरने 


>ा 
हद रे 


वाले प्रत्येक व्यक्ति को पेट के बछ रेंगकर जाने की आज्ञा हुई। बड़ी कॉसिल में 
वआटर-सास्उर जनरऊझ हट्सन ने इस मामछे को हँसी में उड़ा दिया था। प्रस्थेक 
अंगरेज को सकाग हरदा पड़ता था। भरे आदमियों को वेश्याओं के सामने नंगा 
करके बल लगवाय॑ गये थे । ५३ बक्कीलों को स्पेशल कांसटेयुल बनाया गया । प्राय ; 
एसा भी हुआ कि आदूर्सियों के हाथ चारपाई के पायी के नीचे दबाकर उप्त पर बहुत 
से आदमी बेंठ गये । कई आदमियों की हथेली पर घकता हुआ कोयला रखा गया । 
शक आदसी के हाथी मे काल गाड़ी गयें। एक का पेशाब पीने के लिये छाचार श्िय्रा 
गया और दूसरों की गुदाओं में छड़ियां घुसेड़ी गयीं । 

अम्नतसर की खास अदालत द्वारा ७५१ को फंसी, ४६ को आजन्म कालापानों,. 
२ को १०-१० बे, ७९ को ७-७ वर्ष. १० को ५७-७५ वर्ष, १३ को ३-३ वर्ष और 
११ को हल्की सजा-दी गयी | गरुजरानवाला आदि स्थानों में भी ऐसे अत्याचार 
हुए | 

पंजाब के इन जुब्मीं के कारण महास्माजी निछ मिला उठे । उन्होंने सत्याग्रह छेड़ने 
पर हिमालप' जती अपनी भूल ल्वीकार की। अतः सत्याग्रह स्थगित कर शान्ति-ध्यावित 
करने में सरकार को हर तरह से सहायता देने का उन्होंने वचन दिया। 

पंजाब के उपद्वों को जाँच करने के लिये वायसराय ने सितम्बर, १९१५ सें हन्ठर 
कमीशन क्रो निश्ुुक्त को घोषणा की । पंजाब के हृत्याकाण्ड की जाँच करने के लिये. 
कांग्रेस ने भी मह्ात्माजी, प* मोतीलाल नेहरू सी - आर» दास, भब्बास लेड्यबजी, 
फजलड हक ओर मि० के० सन्तानम्‌ की एक कमिटी बनायी । बाद में पं० मोती: 
लालजी को जगह पर मि* जयकर इसके सदस्य बने । रे 

रेट मर, १९ २० की हन्ठर कमिटी की. रिपोर्ट प्रकाशित ही । देश में इससे: 
क्षोभ और निराशा बढ़ गयी । इसके प्रकाशित होते ही ३० मई, १९५२० को 
बनारस सें सहासमिति की बंठक हुईं । इसी अक्सर पर महात्माजी ने नेतार्यों का एक; 


दे 


कांग्रेस का इतिहास... ड 


सम्मेलन बुलाकर भसहयोग-आन्दीलन को उसके सामने रखने का निश्यंय किया ! 
२ जून, १५२० को इलाहाबाद में सभी दलों के नेता इक हुए । इसमे असंदसाग 


-०+ 


नौति अपनाने का निश्चय किया मया और महात्मा जी तथा कुछ मुसलमान नेताओं 


4 


] था 


को धक्र कमिटी बनाकर उसके जिसे काग्रछम वनान का भार सेंप दिया गया। 
इस कमिटी की रिंपोड जब अक्राशित हुई, उसमें भारतीयों से स्कूलों, कालेजों और 
अदालतों के बहिष्कार की सिफारिश की गयी। असइ्योग की सीजना का आरम्स 
बाकायदा पहछा अगस्त को हुआ। महात्माज़ो और अलो-बखुओं ने हद का दौरा 
किया । यह एक असाधारण स्थिति थी, जिसके लिये ७ से ५ सितम्बर, १९२७० तक 
कलकत्तें में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ । 

असहयोग आन्दोलन 


_ की #६४% “०-६ 






नर ला आन 0 हैए थक की के है की नमी 


कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन बड़ा ही -महत्वपण है 
प्रस्ताव का. बगारू और मद्रास के नेताओं ने डइटकर विरोध किया। परन्तु, जब. 
महात्माजी ने उसे पेश किया तो «८४ के विरुद्ध १८८६ प्रतिनित्रियों की राधे से : 


वह पास हो गया। सभी संशोधन अस्वीकार कर दिये गये | मौलाना शौकंतेशली, 


- गांधीजी के असहयेग 


हल राजनो तिक क्षेत्र में भारवाड़ो समाज की आहुतियाँ 


मीलाना सुदस्मदभली और पर» मोतीछाल नेहरू से प्रस्वाव का समर्थन क्रिया । 
परन्तु, नागधुर-करासेस को इस पर अन्तिम रूप से. विचार करने को जिम्मेवारी 
सौंप दी ग्यी । यहाँ प्रतिनिधियों की सख्या १४, ७८२ थी, जिनगें १०७० मुसल्त- 
सान और १६५ स्त्रियां थीं। यहां असहयेग-प्रस्ताव पास हो गया । परन्तु, आइवय 
की बात यह हुई कि उसे पेश किया सी० आर» दास और समथ्ेस लछाछा छाजपत राय 
ने | यहां कांग्रेस का विधान भी वदछ गया। शान्तिमय व उचित उपायों से स्थराज्य 
प्राप करना उसका ध्येय घोषित किया गया । 

असहयोग-आन्दालता खब चका | कॉसिजों का बहिष्कार किया गया। अदालतों 
और काछेजों का बहिल्कार भी अच्छा रहा | जगह-जगह राष्ट्रीय विद्यालय आदि खोडछे 
गये। चार महीने के भीतर ठश में चारों ओर राग्टीय विजद्ञालय स्थापित हो गये । 

नागपुर के यपस्‍्तावों को कार्य से परिणत ऋरने के लिये १५२१ में कार्यसमिति 
की वेट हर महीने खास-खास जगहों में हुई । पहली वेठक नागपुर में हुई । इसने 
कार्यसमिति का चुनाव और ६१ प्रान्तों मे सहासमिति के सदस्यों को सख्या का बढे- 
बारा किया । नागपुर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ जसनालालजी बजाज ने जनवरी 
।९२३ में अपनी रायबद्वादरी की पदनी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता 
के लिये तिलक्-स्व॒राज्य-फण्ड झं १,००,०० « झंपये दिया । 

२१ माच और पहली अपग्रील को कार्यसमिति की बेठक बेजवाड़ा भे हुईं। स्वराज्य 
कोष के लिये एक करोड़ रुपये जमा करने, एक करोड़ कांग्रेस के सेम्बर बनाने और 
२० लाख चर्खे चलवाने का प्रस्ताव यहीं पास हुआ । १० जून को बम्बई में कार्य- 
समिति को फिर बंठक हुई। इसमें अप्रीक, १९२१ मे मालवीयजी के उद्योग से 
वायसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात से सम्बन्धित वक्तव्य महात्माजी ने पेश 
किया । २८, २५ और ३० जुछाई, १५२१ को बम्बई में फिर क्रार्य-समिति की 
बंठक हुई । यहीं पर सलाह दी गयी कि तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी 
कपड़ों का उपयोग छोड़ दें / सरकारी दमन भी भयानक और विस्तृत पमाने में 
च्चूला | युक्तप्रान्त में कई जगह गोलियाँ चलायी गर्थी । 

अखिल भारतीय. खिलाफत परिषद्‌ < जुलाई, %५१ को छराची म॑ हुई । 
इसमें एक प्रश्ताव पास हुआ--'आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिये फौज 
में नौकर रहना, उसकी भरती में नाम. लिखाना या उसमें मदद करना हराम है / 


कॉप्रप्त का इतिहाल हा 


आसाम से मद्रास जाते हुए १४ सितम्बर, १६२ | को वाल्टेयर में मौलाना सुहम्मद- 
अली गिरफ्तार कर छिये गये। फिर उन्हें रिहाई को आज्ञा सुना सरकार ने 
तबारा गिरयतार कर कराची भेज दिया। इसके वाद ही बम्बई में शोकत- 
अली पकड़े गये । जब यह पता चला कि भाषण के अपराध म॑ सरकार इनपर मामला 
चलायगी, तब महास्माजी ने त्रिखनापछी में स्वयं उस भाधण को दहराया | ७ नवम्बर 
९०५५) का अली बन्धुओं को गिरयतारी पर दडा-ड्वारा प्रदशित संयम देख दिल्ली में 
का्यसमिति ने प्रन्तीय करंग्रेस कमियां को अपने उत्तदायिल पर सयाग्रह आरम्भ 
करने का अधिक दिया । 

अुवराज के आगमन के समय मसहा-समिति ने निश्चय किया कि '( उनके ) 
आगमब के सिऊुसिड्ठे में सरकारी तौर पर या अन्य क्रिसी प्रकार के जो भी समारोह 
हों, हर एक का यह कर्तव्य हे किन लो उनमें दाटीक हो और न क्रिसी प्रकार 
की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करे।” 9 

१७ नवम्बर, १९५२१ को युवराज भारत में आये। बाई में ५ दिनों तक 
खून-खच्चर होते रहे । इनमें ५५ आदमी मरे और छगसग ४७०० घायल हुए । 
जनता की ज्यादतियों का प्रायक्वित काने के लिये महात्मा जी ने ५ दिन का ब्रत 
किया । सभी प्रान्तों में गिरय्तारियों हुईं । कलकर्त में पृण हड़ताल रही। कसाइया 
तक्त की दक्काने बन्द थीं । 

१००१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद कांग्रेस हुई | इसमे सध्याञ्र 
का कार्यक्रम पृ्णता पर पहुँच गया था | देशबन्धु का भाषण श्रीमती सरोजिनी देवी 
ने पढ़कर सुनाया-- गवनसें2 आफ इण्डिया एऐकंट ( भारत-सरकार कानून ) 
को सरकार के साथ सहयोग करने हो बुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश में 
आपसे नहीं करता । इज्जत खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता।” 

१४, १७ और १६ जनवरी, १९२२ को बाम्बई में २०० सज्जनां का सर्वेद्छ 
सम्मेलन ठुछाया गया। यहाँ सवृसम्मति से एक ऐसा अछलाव पास्त हुमा, जिसके 
अधुसार सरकार के साथ जबतक सममभौते की बात चलती रहेगी, उस समय तक 
अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह आरम्भ न करने को सिफारिशकी गयी। 

समिति ने जनवरी के अन्ततक सत्याग्रह स्थगित कर दिया। परन्तु, वायसराय ने. 
सम्मेलन की शर्ते मामने से इन्कार करे दिया |. इस पर-मंहात्माजी नें १ फरवरी, - 


त्त्‌ राजनीतिक क्षेत्र में भारवाड़ो समाज की आहुतियाँ 


१९०० की बायसराय को छिखे गये अपने पत्र में बारडोली में सत्याभ्रह- 
आन्दीकन करने का विद्यार प्रकट किया ! 


चराच।रा कांड 





अमी यह पत्र वायसराय के पास पहुँचा ही होगा कि गोरखपुर जिछे के चौरी- 
चौरा में ५ फरवरी, १९९२ को एक कांग्रे स-जुछस निकला । शराबबम्दी के मामके पर 
कांग्रे स-स्वय-सेबर्कों और पुछिस में मुठभेड़ हो गयी | पुलिस ने स्वरंसेवर्कों के साथ 
ज्यादती का बताव किया । मामझा बढ़ जाने पर पुछिस ने गोलियाँ चलायीं | स्वय॑सेवर्का 
ने ईंट और पत्थरों से बन्दक की नालियाँ तोड़ डाली । निहृत्थों पुलिस भाग खड़ी 
हुई। इस मौक़े पर २१ सिपाहियों सौर एक थानेदार को भीड़ ने एक थाने में 
खंदेड़ दिया और उसमें आग लगा दी। वे सब आग में जल मरे । १९ फरवरी, 
५२० को बारडोली में कार्यसमिति की एक बेठक हुई जिसमें एसी घटनाओं के 
क्रारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया ! 
. २४ और २० फरवरो, १९४२ को दिल्ली में महासमिति की बंठक हुई । इसमें 
बारडोली में कार्यसमिति-द्वारा पास लगभग  समी- प्रस्तावों का समर्थन कियो गया। 
परन्तु, ऐसा करने पर एक प्रकार का तूफान उठ गया। महासमिति को बठक में छा० 
मंजे ने महात्माजी के खिलाफ निनन्‍्दा का प्रस्ताव पेश किया, जिसका समथन कुछ 
सज्जनों ने अपने भाषणों में किया | महात्माजी ने इस प्रस्ताव के विशेधर में किसी को 
बोलने की अंजमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गांधीजी उसी 
प्रकार पर्वेत्त की भाँति अचल रहें । द 
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पद साच, १९०२२ को महास्माजी गिरफूतार छर लिये गये । उन्हें शा जद्रीह मे 
अपराध मे सेशन सुपुद किया गया। १८ साख को अहमदाबाद मे यह एलिहा- 
सिक मुकदमा चछा । जिस समय गांधीजी की कृश, शान्त और अजय देह ने अपने 
भक्त, शिप्य और सहबन्दी शंकरलाल बंकर के साथ अदालत में प्रबेश किया तो 
कानून की निगाह में इस केदो और अपराधी के सम्मान के लिये सब एक साथ उठ 
खड़े हुए” ( सरोजिनी देवी ) 

महात्माजी को जज ने ६ बरष को सजा दी । इंकरछालू बंकर को एक साल 
को सजा और १००० ० जुर्माना हुआ | 

गांधीजी के जेल चछे जाने पर खद्टर-विभाग सेठ जमनालछाकजी के जिम्मे 
कर दिया गाय । वकीलों के भरण-पोषण के लिये उन्हेंने फिर एक छाख झपये दिये। 

सन्‌ १९५२२ मे गया काँग्रेस हुई । इसके समापति दशाब श्रु दास थे । कॉंसिल- 
“प्रवैश विषय को लेकर दास साहब ते कांग्रेस की अध्यक्षतासे अपना त्याग्-पत्र दे 
दिया । उन्होंने अलग एक स्वराज्य पार्टी बनायी जिम्ममेर्पो ते मालीछाल संहृर 
और बिटुलभाई पटेल जेसे चोटी के भादूमी थे । अध्यक्ष के ध्याग-पत्र पर बिचार का 
काम २७ जनवरी, १९२३ को महासमिति की इलादहाबाद-बठक पर छोड़ दिया 
गया। इस बठक मे दोनी दली ने आपसी पसममौोता कर निश्चय किया कि ३०अग्रील 
“तक किसी ओर से कौंसिल-संम्बन्धी प्रचार कार्य नहीं होगा । 
६ मई, १९२३ को बाई में कार्य-समिति और मरहोंसमिति की बेठकों के जाद्‌ 
नागपुर में सह्मासमिति की बंठक हुईं। इंसमें पहले ते नोथिश दिये बिना अगस्त, २४ 
औे बग्बई में कॉसिल बहिष्कार-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचांर करने के लिये मौलाना 


आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चर्य किया गंथा । 


परन्तु, इसका काफो विशेध हुआं। फलतः ३ अगस्त, १९२३ की -विजगापटस 
महातमिति को खास बठक हुईं । उसमें किसी सजन के न बोलने पर चक्रवर्ती 


तू राजनीतिक होज़ में सार्वाडी समाज की आहुतियाँ 


राजगोपालाचारी ने सितम्बर भें विशेष अधिवेशत करने का एक्र प्रस्ताव उपस्थित 
किया । स्थाव के सम्बन्ध मे पूरा अधिकार सभापति को ८ दिया गया। 

सितम्बर के तीसरे सप्ताह, १५२३ में मौलाना आजाद के सभापतिज् भें दिल्ली 
में विशेष अभिवेशत हुआ | इस मे कामिल-प्रवेश-सम्वन्धी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
गया । मौछाना मुहम्मद अली के सभापतित्व में कोकनाडा-कांग्रेंस हुई। कॉसिल- 
प्रतरेश का प्रस्ताव यहाँ भी स्त्रीकार किया गया । 

'अपेडिसाइटिस रोग के कारण महात्माजी को मियाद पूरी होने से पहले ही 
७ फरवरी, १९२४ में सरकार ने छोड़ दिया। रिहा हाने के वाद कॉमसिल प्रवेश 
साबन्धी विबयों पर १९२४ की मई में उन्होंने अपने एक बकब्य में कहा--"म इसी 
दृष्टिकोण से कह रहा हैं कि कॉसिला से बाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा 
कहीं अधिक लाभदायक होगा । परन्तु में अपने ह्व॒राजी मित्रों को अपने दृष्टिकोण 
पर न छा सक्का | तथावि में यह समझता हैं कि जबतक उनका बिचार दूसरा होगा, 


उनका स्थान निध्सखेंह कॉसिल में है । हम सबके लिये यही अच्छा भी है |" 


९५ ओर १० सितम्बर, १९२४ को देश के कई स्थानों में साम्प्रदायिक दूरे 
हुए। इनमे कोहाट का दंगा बड़ा ही भयानक था । इन्हीं के कारण महात्माजी. 
ने २१ दिनों तक उपयास किया । 

3 फरवरी, १९२८ का सायमत-कमीशन बम्बई में उत्रा। कमीशन काः 
बहिष्कार करनें के लिये उस दित सारे भारत में हड़ताल रही । दिल्ली पहुँचने पर 
“गो बेक सायमतर' के नारे से कमीशन का स्वागत किया गया [. 

मद्रास-कांग्रेस के नि्णयालुसार कार्यसमिति ने भारत का शासन-विधान बनाने. के 
लिए एक. स्वंद्ल-सम्मेल ने बुलाया । दिल्ली में फरवरी-म चे, १९२८ में स्वदर-सम्मेलन 
की बंठर हुईं । उसमें उपस्थित सभी संस्थाएं और कांग्रेस पूण उत्तरदायी शासन 

की आधार मान कर विधान बताने पर राजी हो गयीं। दो मह्दीने में इसकी २५ 
. बैठकें हुई! । डा० अन्सारी की अध्यक्षता में १९५ मई को होने वाली बेठक में. तय 
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हुआ कि भारतीय विधातके सिदधान्तों का मसविदा बनाने के लिये एक कमिटों विर्ुक्त 
की जाय, जो १ जुलाई, १९२८ तक अपनी रिपोर्ट दें ढे। इसके अध्यक्ष पंडित 
समोतीलाल नेहरू चने गये । तीन महीने बाद इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर 
दी। १५२८ के दिसम्बर में मोत्तीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे कछकता-कांग्रस हुईं । 
फाफी विरोध-सम्रथन के बाद बहसत से नेहरू-कमिटी को रिपोर्ट, इस सश्शोथ्वन के साथ 
कार की गयी कि अगर दिप्स्बर, १९२९ के पहके तक सरकार इस बिवान +ो 

( औपनिवेशक स्व॒राज्य .) स्वीकार नहीं कर छेगी तो कांग्रस सबितय आज्ञा आन्दा- 
छत जारम्सभ कर देंगी और करबन्दी तथा लगानबन्दी मं सत्य अहृ-योजना का अग 
बनायेगी । 

कांग्रे स-अधिवशनों म॑ सन्‌ १९१५ के लाहोर का विशेत्र स्थान हैं। उसके सभा- 
पति पंडित जथाहर लाल नेहरू थे । इस कांभिस का मुख्य प्रस्ताव पृूणस्वाधीनता के 
सम्बन्ध में था--- गत बन कछकत्ते के अधिवेशन में किये हुए अपने निश्चय के 
अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करनी हे कि वेहरूनकमिंटी को रिपोर्ट में वर्णित सारी 
योजना को खतम समभी जाय । आंग्रेस आशा करती है कि अब समस्त कांग्रेंस- 
बादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष की पूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने पर ही लगायेंगे हा 

असहयेोग-सम्बन्धी बालों पर मुझ्य ऋऋताव-सें कहा गया--- यह - क्राँग्रेस अपने 
रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साह-पूर्वक पूरा कराने के लिये राष्ट्र से अनुरोध करती है 
और महासमिति को अधिकार देती है कि वह जब और जहाँ चाहे, आवश्यक प्रति- 
बच्चों के साथ सविनय-अवज्ञा और करबन्दी तक का कार्यक्रम भारम्भ कर द 

१९०२९ के ३१ दिसम्बर को ठोक आधी रातके संमय इस प्रस्ताव पर मतगणना 
हुई । सारी कांग्रेस ते. उस समय मिलकर पू् स्वाघीनता का ऋण्डा फहराया । 

नंगी कार्यससिति की बेंठक 3 जनवरी, १५३० को हुईं । इसमें कसिल-बहिष्कार 
के निश्चय पर सख्ती से काम करने को. बात तय हुई ।. इसी के फरूसरूप अपेम्न्ली 


१ 


के २७ सदस्यों ने अपने इस्तीफे दे दिये। दूसरा महत्वपूर्ण मिक्वय कायससिकिल 


ध राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


दश-भर में पूर्ण स्व॒राज्य-दिवस मनाने का किया | इसके लिये २६ जनवरी, १९३० 
का दिन निग्रत हुआ । | द 


हांड-यात्रां 





इस ! बाद महात्मा जी ने ६ माचें, १९३० को एक पत्चन्द्रारा सत्याग्रह दरने को 
सूचना वायसराय को दी । लाड इरवबिन ने उसे कानून और सार्वजनिक शान्ति-संग' 
का नाम दिया । इसलिये महात्माजी ने नमक-कानून तोड़ने के लिये १२ साखें, १९३० 
को डांडी के लिये कूच किया । उनके साथ ७५ व्यक्ति थे । 
... और, इस कूच के बीच में: ही अहमदाबाद में २१ मा, १९५२० को महासमिति 
की बंठक हुऑईं। . इसमें नमऋ-कानून पर ही शवित - केखित रखने का अनुरोध 


किया गया. । | 
इस कूच में महात्माजी, को शेड दिन छगे। ५ अप्रीक, १९३० की झुबह वे 


डांडी पहंचे | वहाँ उन्होंने नमक-कानून तोझ्ल। फिर तो दश भें एक अधी-सी 


भोंगयी। 
५ अप्रीक, १५३० को रात में १ बंज कर १० मिनठ पर भ्रदह्यात्माजी चपके से 


गिरफ्तार कर मोटर छारी में बिण दिये गये । साथ भे पुलिस थी | बम्बई' के पास 


'बीरबिली तक मनहें रेछंगाड़ी और बहा से यरवदा-जेल तक॑ मोटर कार में छे 
जाया शयीप पाक शव हद कर अप 


| ते ४७ ४. 
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.. महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों में पूरी हड़ताल 

हीं गयी । गिरफ्तारी के दूसरे दिन हड़ताछ का रूप और भीषण हो गया। अस्बई 

की ४० मिले बन्द रही । रेलवे कारखानों के मजदूरों ने भी हड़ताल की । सोलापुर 

में ६ पुलिस-चीकियां जलाने के अपराध गोलियाँ चलायी गयीं, जिसमें २० व्यक्ति 
मरे और लछगभग १००० घायल हुए । 

“सन्‌ १९३० के दसरे सबिनय अवंज्ञा आन्दोलन में संसलमानों का सहयोग 
बहुन काफी था, अगर्च वह १९२०-२३ के मुकाबले मे कम थी । इस आन्दोलन के 
सिलसिले | मं जिम लोगों को जेल भेजा गया, उनमभ॑ कम से कम दूस हज़ार मुसल- 
सान थे ।” ह है द --म० मेहर 

महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद्‌ इलाहाबाद में कार्य-समिति कीं बंठक हुई । 
इसमें कामून भंग का सखेत्र और सी विस्तृत कर दिया गया । १४ नवम्बर, १९३० की 
गोलमेज-परिषद शुरू हुई। इसमें स्यिसतों से १६, विटिश भारत से ५७ और 
इंगछंड के भिम्त-२-द्को से १३ सदस्यों ने भाग लिया। इस परिषद्‌ के खतम होने 
के एक सप्ताह के भीतर ही महात्माजी को उनके १९ साथियों के साथ बिना झर्ते 
जेर से रिंह्ा कर दिया गया। पीछे ७ आदमी और छोड़े गये । 

जेल से बाहर आने पर छा इरबिन के साथ सुलह की बातचीत करने के छिये 
महात्माजी दिल्ली गये । उनकी पहली मुछाकात १७ फरवरी, १९३१ की चार घंटे 
तक हुई । १४ दिनों तक सरकार और कांग्रेस के खूब गहरे बाद विवादों के बीच 
मे सुलछाकातेँ होती रहीं । अन्त में ५ मा, १९३१ को सममभौता हो गया । 

... इसके अलुसार कांग्रेस-कमिटियों और संस्थाओं पर- सरकार 'ने छगी- रोक उठा 
ली। समभोते के दिन कार्य-सभिति ने. कांग्रम्रियों को यह हिदायत - दी कि. वे 
सबिनय अवज्ञा, करब॒ुन्दी-आन्दोलनों और ब्रिटिश माल, के. बहिष्कार को : बन्द कर दे । 
लेकिन नशीली चीजों, सब विदेशी कपड़ों और शराब कौ दूकानों के बहिष्कार की 
उूजाजत दें दो गंयी।...... 0 कक कल हे हल 


४ के तब * «ही आओ 
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धर राजनीतिक छत मे मारबाड़ी श्माज की आहुतियाँ 


१८ अप्रीक, १९३१ बने लाई इरबिन भारत से विदा ही गये और 'लाडे विलिं- 
गड़न वायसराय बने । गांधी-इरविन-सममौते के प्रतिकूल सरकारी अफसर कार्यवाई 
करने छगे। गोलमेज परिषद्‌ में कांग्रेस के भाग न छेने के लिये कार्य- समिति 


पु है 


अपने १३ अगस्त, १९३१३ के प्रस्ताव को फिर दोहराया । १७४ अगस्न ३१ के 


गोलमेज-परिषद्‌ 





बादू वायसराय का तार पाकर महात्माजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेछ 
और सर प्रमाशंकर चट्टनी उनसे मिलने के लिये शिमला गये। बायसराय ने कार्य- 
कारिणी को बठ्क की। बहुत से विरोध और समर्थन के बबजद मामछा सुलक गया 
और महात्माजी स्पेशल ट्रेन-द्वारा शिमला से रवाना हो गये । कांग्रेस की और से 
 झोहमेज-परिषद्‌ में भाग लेने के छिये महात्माजी बम्बर से २९ अगशत १५३१ को 
जहाज पर रवाना हो गये । .ः 
 गॉलमेज-परिषिद से खिन्न होकर. महात्माजी बापस छोटे और- २८ दिसाबर 
३१ की बम्बई पहुँचे । इसके पंहलके ही प्रांतीय सरकारों ने आड्डिसेंसों की धरम मचा 
कर नेताओं और कायकर्त्ताओं को जेलों में बन्द करना शुरू कर दिया । ४ जनवसे, 
45३९ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया । कांग्रेस और उससे सम्बस्थित, सस्थाएँ 
 गेर-कानूमी करार दी शर्यीं । 


- कॉग्र से का इंतिहार कि 2 ध् 


४ जुलाई, १९१२ को तड़के महात्माजी और सरदार; परटेल-मिरपंतार कर, लिये: 
गये। पडित जवादहरछाल नेहझ और खाने साहब प्रहलें ही कंद-कर छिये गये थे.) 
इस आंदोलन में कोई ७५,००० व्यक्ति;जेले गये । 

१७ जनवरी, ३२ को मताधिकार और निर्वाचन्र की सीटों का निर्णय करने के 
लिये लोथियन कमिटी भारत आयी । .*१ मां, ३९ को बहुत सोच-विचार कर 
महात्माजी मे जेल से भारत-मंत्री सर सेमुअल होर को एक पत्र लिखा । इसमें उन्होंने 
दलित जातियों के लिये पुंथक निर्वाचन रखने पर आमरण-अनशन रखने का विचार 
व्यक्त किया । १७ अगस्त को भेकडानत्ड के निश्चय ज्ञात होने पर मंदात्माजी ने 
प्रज्नान मंत्री को १८ अगस्त, १९३२ के एक पत्र द्वारा अपने निश्चय को सूचना भेज 
दी । उन्होंने ०५० सिताबर, ३२ के तीसरे पहर से उपवास करने को बात लिखी। 
.. उपव,स शुह्न हुआ । महासना मालवीयजी ने इस मयहर स्थिति से ज्राण पाने के 
लिये नेताओं की एक सभा बुलायी । उपबास के पांचवें दिन पूना में एक यौजबा 
तेयार की गयी, जिसे सबने स्वीकार कर छिया । इसके अशुसार दुलित जातियों ने 
पृथक निर्वाचन का अधिकार ह्याग दिया । २६ अगस्त, ३२९ को झुबह का एक 
सांथ इंगलेंड और भारत से 'पूना-वेक्ट' को स्वीकार कर छेने की घोषणा की ग्यी। 
महात्माजी इस व्यवस्था को स्वीकार करने में उछमज में पड़ गये । परन्तु चक्रवर्ती 
राजगोपाल्चारी और पंडित हृद्यनाथ कुजरू ने उन्हें किसी प्रकार संतोष करा 
द्या। २६ भग स्‍त, ” ३९ की संध्या को सवा पाँच बजे महात्माजी द मे उपवास 
तोड़ा ! जि मा 

कलकता-कांग्रेस के बाद हरिजन-आंदोलन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को 
पवित्नता, सेवा-साव और अधिक नेकनीयती के साथ काम करने में सहायता देने के 
लिये गांधीजी ने ८ मई, १९३३ को आत्म-शुद्धि के लिये २१ दिन को उपबोस 
आरम्भ किया। उन्होंने कहा धा---“यह अपनी और मपने साथियों की शुद्धि के 
छिये, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक संतकर्ता और सावधानी के साथ काम कर. 


ध्य व ४ हर दर । १४ झ्रू ग्श हे हे ३ कि ज्ञ ट्री जे कि 

४ राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 
सभी, हृदय से की गयी गथना है। इसलिये में अपने मारतीय और संसार भर के 
मित्रों से अनुरोध करता हैं कि वे मेरे लिये मेरे साथ प्रार्थना करें कि में इस अश्नि- 


परीक्षा में सकुदाक पूरा उतर, और चांहे में मर या जि, मेंने जिस उद्देश्य से 
उपवास किया हैं, वह पूरा हो ।” 

उसी दिम सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली । उसमें कहा गया था--'उपवास 
जिस उहं इय से किया गया है उसको सामने रखकर, उंसके द्वारा प्रकट होने वाली 

वृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सारत-सरकार ने निश्चय किया है किवह (गांवीजी ) 
रिंह्ा कर दिये जाये 7 . 

इसके अनुसार गांधीजी उसी दिन (८ मई, १९५३४) रिहा कर दिये गये । रिहा 
होते ही उन्होंने ६ सप्ताह तक सद्याग्रह-आंदालन स्थगित रखने के लिये एक वक्तव्य 
दिया । महात्माजी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कायवाहक अध्यक्ष ने अपनी 
घोषणा प्रकाशित कर गांधीजी के वक्तव्य की काये में - परिणत .किया.। आंदिोक्षन 
स्थगित हो गया। परन्तु, सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना' उचित ने 
समझा । वियेना से श्रीबिटछ भाई पटेल और सुभाषचदर्ध बसु ने अपने हस्ताक्षर से 
एक वक्तव्य प्रकाशित किया | उसमें कहा गया था--“हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि 
गाँधीजी राजनीतिक नेता की दसियत से असफंल रहे ।” परन्तु गांधीजी इस बार 





अडिंग रहे । २५ मई, १५३३ को उनका उपवास खतम हुआ । 

१०९ जुलाई, सन्‌ १९३३ की देश की राजनीतिक हालत पर विचार करने के 
लिये पूना में कांग्रे स-बादियों को एक अनियमित बंठक हुई। जब शांति-स्थापना का 
प्रस्ताव सरकोर ने अस्वीकार कर दिया, तब सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर व्यक्तिगत 
सत्याग्रह करने को सलाह्ट दी गयी। 
+»  -१ अगस्त, १९३३ को गांधीजी राम नामक गाँव की यात्रा करने वाले थे। 
प्रन्त, उससे एक दिन पूरे ही ३४ आश्रमवासियों के साथ आधी रात के गिर- 
फूतार कर लिये गये। ४ अगस्त, १९३३ के प्रातःकाल उन्हें सरकार ने गरबंदाः 


कांग्रेस कां इतिहास... ४ 


गाँव की सीमा छोड़कर पूना म॑ रहने की नोटिश दे रिंद्दा कर दिया। परन्तु 
शत ने मानने के कारण, रिहाई के आये घंट के भीतर वे फिर गिरफ्तार #7। इस 
बार उन्हें एक साल की सजा हुईं । महात्माजी द्वारा दिसलाये आासले पर अगस्त 
१९३३ से साच, १९३४ तक देश भर में सत्यामहियों का तोता जारी रहा ।. परन्त 
खतरनाक बीमारी के कारण सरकार मे महात्माजी को २३ अगछल, १९३३ कं 
बिना शर्ते रद कर दिया । 

2१ भा, १९१७ को डा० अंसारी को अध्यक्षता में कॉसिल-प्रवेश पर किचार 


न्ध 


करने गम लिये द्द्लि सेकाश सवादियों का एक बठनाः न | ' टरससं चुनाव भ भाग 


जज 


लेने की बात तय हो गयी और इसके लिये स्व॒राज्य पार्टी को फिर पुनजीबवित किया 
गया । स्व॒राज्य प्रार्टी को दाक्तिशाली और सजीब रूप देने और महात्माजी द्वारा उस 
पर अपनी मुदृर .छगाने के लिये रांची में २ और ३ मई, १९१४ को एक वंठक हुई। 

इन सब. विषयों पर १८ और १५ मई, १९३७ को पटना में सहाप्ममिलि की 
बंठक ने विचार-किया । मद्दात्माजी की सिफारिश के अनसार सत्याग्रह बन्द कर दिया 


गया। यहीं पर एक पालियामेंटरी बोड़ बनाया गया। अपने एक प्रस्ताव में महा- 
संमिति ने कहा-था--“यह बोर कांग्रेस की ओर से कॉसिलों के निर्वाचन के लिये 


उम्मीदवार खड़ा करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चम्दा एकत्र करने, रखने 
और खच करने का अधिकार रहेगा ।*- ब्व्च्श बोर्ड महासमिति के अधीन रहेगा । 


“बोड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेंगा.जो कॉसिलों मँकांग्रेंस को मीति का, जिसे: 
समय-समय पर निथित किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा को ।” 

२७ सितम्बर: १९३७ को वर्धा में काय-समिति की बंठक हुईं । “आगामी 
निर्वाचन के सम्बन्ध में कार्य-समसिति ने सारी प्रांतीय और मातृहत कांग्रेस-संस्थाओं 
को आज्ञा दी कि ने निर्वांचन-सम्बन्धी काय में पालियामंउरी बोडे को सहायता देना द 
अपना करत व्य सममें। -कार्यसमिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जी दल यो 


व्यक्ति. कांग्रेस की. नीति. के .विषद्ध, ही उसे सहायता न दी जाय 7! हे हक 


है राजमोविक क्षेत्र में सारबाड़ी समेज की आहुतियाँ 


३५ का इण्डिया ऐक्ट 


है 





ब्रिटिश पाडियमेंट मे कई सोल तक कम्रीशन और कमीदियों के काम 
और साथ ही बहस के बाद, सन्‌ १९३५ में एक रंबनमेंट आफ इण्डियों एक्ट पास 
किया । इस एवंट में एक ढज्ञ की प्रांतीय स्वाधीनता और संघीय ढाँथे का इन्तजाम॑ 


किया गया था, लेकिन इसमें इतने रोक और पेंच थे कि राजनीतिक और आधधिक 

दोनों तरह की सत्ता त्रिटेश सरकार के हाथों में ज्यों की त्थीं बनी रही । ः 
“इस विधान के अमुंसार वायसराय की पंहछे से कहीं अंधिंक अंधिकांर मिंल 
गेयें।. -: .- बड़ी नौकरियों और पुलिस का बचाव किया गया था और मंत्री छोग उनके 
छू भी नहीं सकते-थे ।---कामूती तौर पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो गवर्नर था 
वोयेसराय को अपने मंनमंनें ढक से काम करने से रोक सकती, और इसमें चाहे 
मैंधियों और अंसेम्बली का सक्रिय विरोध हीं बसों ने हो ।” हे 

| है... पी नेहरू | 
. (हिन्दुस्तान की खोज) 

ह् 'व्सन्‌ १९१ "के गरव्नमें2 आफ इण्डिया एक्ट में पहली बार ब्रिटिश पार्लियार्मेटे 
का रियासतों और बाकी हिन्दु्तान के साथ सम्बन्ध में कुछ भेद्‌-माव किया गया। 
'वातो को हिल्दुलाम सहोर के निरीक्षण और निमंत्रण मे ह्केर वायसराय के 
. भातहते कर दिया गया और उसको इस सिलसिले में राजा की ' अतिनिधि ( क्रौडन 


फकेग्रेस की ईंसिंहास,... ४ हू 
'रिग्पेजेंटेटिव ) कहा गया। साथ ही वायसराय हिन्दुस्तानी सरकार का अंब्यक्ष भी श। 
राज॑नीतिक विभाग, जिंस पर रियासतों की जिम्मेदारी थी, अब वायसराय की एचजी- 
'क्यूटिव राजनीतिक कौंसिल के नीचे से हटकर सिर्फ वायसराय के ही सातहत कर 
दिया गया ।” 
परन्तु, १८ मार्च, १९५१७ को अखिल भारतीय काझे स-कमिटी ने यह निणय 
किया कि ' उस प्रान्त के कांग्र स-जनों को जहाँ को वारा-सभा मे कांग्र स-जनी का 
बहुमत ही, अधिकार ग्रहण करने को अनुमति दी जाय, अगर कांग स-पार्टी की छीडर 
सन्तुष्ठ हो और सावजनिक रूप से यह बात स्वीकार कर सके कि मंत्रियों के वंधानिक 


'कार्मी म॑ गवनर हृस्सक्षेप नहीं कारों ।” 
चुनाव में ११ में से ७ प्रान्तों में कांप सी-मन्त्रिमण्डल बना । हाल कि कांग्रस 


अध्यक्ष पं०जबाहरलाल नेहरू इसके विपक्ष मे थे। शुरु में ही गवमरों से विरोध 


हो जाने के कारण युक्तप्रान्‍्त और विद्वार के मंत्रि मंडी ने इस्लिफा ढे दिया। परन्तु, 
चीरयंसराय के हस्तक्षेप करने के कारण फिर मेल ही गया । 

. प्िपुरी भें कांग्रेस का अधिवेशन सुभाष॑चम्त के संमापतिल में हुआ। उसे 
समय सभापति पद से सुभाष बाबू से अज्नरेजी सरकार को ६ महीने का. अंब्दीमेंटम 
देना चाहा । उनकी मंशा थी कि आज अंगरेज कमजोर हैं और यदि इस बार उनको 
अमकर धक्का दिया जायगा, तो वे सम्हं म॑ संकेगे । विटिंश साम्राज्य के लिये एसी 
खतरनाक स्थिति थी या नहीं, इस पर टीका-टिंप्पणी करते हुए एक लेखक ने लिखा 
'है «अगर त्रिपुरी-अधिवेशन में स्वाधीनता संभ्राम के लिये निरचये' किया जाता, 
और युद्ध आरम्भ होते ही छेड़ दिया जांतो+ तो अटिशं साम्रोज्यशाही के पास वह 
'श्ति और सामथ्य नहीं थी; कि वह भारतीय सेतंत्रंता के संग्रीस का भुकाबछा करने 
मे संफले होती । बहिकि उंसे स्व अपनी बोरिया-बिंल्लेंर लेकर, कूंच करने की 
(चीनी में ब्रिंटिंश प्रजा-जनों कौ विशेषकर अँगंरजो की जापीनी नंजी करके खाना- . 
तेछाशी लें रहें थे और उनसे वास्तविक अ्थी में छांते-घूसी से बोतेंचीत कर “रहे 


*७ राजनोविक क्षेत्र में मांग्वाड़ी संगाज को आहुतवियाँ 


थे; फिर भी व्रिथिश साम्राज्यशाही बिना 'चूं” किये टुकुर-टुकुर देख रह योंकि 
उस समय उसके पास मे तो नाबिक शक्ति मजबूत थी, न वमामिक शक्ति थी और 
ने पंदुछ शक्ति ही । म्यूनिस्त-संकट के समय ब्रिटेन के पास केंतछ दो डिवीजन सेना 
थी, जबकि जेकोस्लीवाकिया के पास २० से ४० डिवीजन सेना आधुनिक असल 
शरस्त्रों से सुसज्जित थी ( हारे बालिशा-युद्ध-मंत्री)। और जमनी के पास २० छाख 
सेना के २७०० डिवीजन थे । नाविक शक्ति में उसके पास केवल ६, ५६,००० टन 
बजन के जहाज बन रहे थे । वमानिक शवित में उसके पास केबल १७०० प्रथम 
पंक्नि के हवाई जहाज थे, जिनको उड़ाने के लिये तालीमयाफ्ता चालकों का भारी 
अभाव था। इसके विपरीत, जमनी के पास 'लटाफ' की शवित इश्न्लंड और फ्रांस. 
की सम्मिलित शविल से हुगुनी थी ( डेली ठेलीग्राफ, ता० १९ जुन, १९५३९ को 
कनंल पेई का छेख )। और हिन्दुस्तान के अन्दर ? केवल हाई लाख सेना थी-- 
भी ने सम्पूर्ण झूपसे संजित थी ने आधुनिक अम्न-शन्नों से अवगत | और इसके. 
अन्दर से भी बहुत-सी सेना युद्वारम्भ. होते ही सिंगापुर, मिश्र तथा- अन्य देशों में 
भेज दी गयी थी । ' क्‍ ह क्‍ 
३ सितम्बर, १९३९ को वायसराय ने धुरी-राष्टों के विहद्ग भारत के युद्ध-रत्‌.. 
होने की घोषणा की। इस सम्बन्ध में वायसराय ने न तो केन्द्रीय धारा-सभा के 
सदस्यों, न श्रान्तीय सरकारों और न किसी सार्वजनिक संस्था से ही राय छी ! अलावे,, 
उन्होंने कई आडिनेस भी जारी कर दिये । । 
“१४ दिसम्बर, - १९३५ को छम्जी बहश के बाद कांग्रेस-कार्य-समिति ने-थुद्ध- 
संकृह के सिलसिले में एक लम्बा बयान' जारी किया--- 'कि वाह बिल्कुछ - साफ लफ्जों 
में कहे कि लोकतंत्र और साम्नाज्वाद और विच्वाराधीन सारी दुनिया के एक नये नक्शे 
के बारे में उसकी लड्ाई के: मकसद्‌ कया हैं 27 / न न 0 
- सरकार से कांमेस'की “मांग ठुकत दी + : नतीजा यह. हुआ. कि आठ सू्ों के 
कांग्रे सी. मन्त्रिमंडछों ने, त्याश-पत्र ढे-दिया और प्रान्लों में गवनेरी शासन झुक होः 


कांग्रेस का इंधिहाल . / 7: १३ 


गये। देद में पलिस खुल कर आपने काम करने लछेगी। क्रायकर्ता गिरफतार किये 
जाने लगे । तभी, सा, १९४० में रामगढ़-का ग्स हुई । यहाँ तय हुआ कि सिर्फ 
स्विनय अवज्ञा आम्दोलग ही अब अकेला राह्ता है। फिर भी कोई नया फेंदेम 
उठाने से बचने की भरसक कोशिश की गयी । | द । 

सरकार से समझौता करने के लिये कांगेस में एक बार और कोशिश की ! इस 
बार “हिम्दस्तान को आजादी को मंजूर करने को मांग की गयी और केसर मे एकः 
क्रैमी सरकार कायम करने को कहा गया, जिसको मानी थे कि मसुख्तलिक पार्टियों, 
का सहयोग हो । सरकार ने अपनी इन्कारी से भरा जवाब कांग्रेस की भेजा । 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 


अआम्रप्रॉध्थयध मन. 
ब३०००“-० पी. 7 छा अप परकानय्पादाा का. 





लाचार होकर १५ सितम्बर को कागस ने गांवीजी को सव भार सौंप कर सबि- 
नय अवश्ञाआन्दोलन' छेड़ते का निश्चय किया ।.. सीमित रूप में यह आन्दोलन चला 
सरकार ने दमन और गिरफतारियों का. सहारा लिया । महात्माजी के अलाबे बढ़े-बड़ें 


हा । जज 


सभी नेता जेलों में बन्द कर दिये गये। हजारों कांगसी जेलों में पहुँचे। उनमें . 
प्रान्तीय धारा-सभा के. ३५८ और: केन््रीय थारा-सभा के २०५ सदस्य थे। भूतपूवे 

मम्त्री ३१, अखिल भारतीय कांगे स-कमिटी के १७४ और कार्य-समिति के ११ सदस्य 
थे। ४ दिसम्बर, १९४१ से सरकार ने कांग्रेसी नेताओं की रिहाई का काम: 
शुरू किया।. न्‍ 


१ ऐ ँजनी लिक क्षेत्र में मरयाड़ी संजाज की आहतियं 


सरकार अब॑ खुद कांग्रेस से समभौता करने को उत्सुक हो उडी । ११ मा, 
4१९४४ को इगलड के प्रवान भनन्‍्ञी मि* चचिक ने साथारण सभा में समभोते के 
साबन्ध में एक प्रस्ताव को घोषणा को । २९ माचे, १५४२ की सर स्टेफड क्रिप्स 
वे प्रस्ताव लेकर भारत आये | 

क्रिस-प्रस्ताव को सहात्माजी ने 'किसी छड़खड़ाते बक की मियादी हँडी कहा । 
वे प्रस्ताव हिन्दुस्तान में फूट डालने, कौमी तरक्की और आजादी के रास्ते में आनेबाली 
हर चीज को बढ़ावा दनेवाके थे। क्रिप्स-प्रस्ताव में भविष्य, याने छड़ाई खतम होने 
के बाद को ही अधिक चर्चा थी | हाँ, एक जगह अधिक अध्यष्ठ रूप में मौजदों 
हालतों में सहयोग को साँग की गयी थी। उसके अनुसार, भविष्य मे आत्मनिर्णय- 
सिद्धान्त के अजुसार ग्रान्तों को भारतीय संघ से अलग एक नया आजाद संघ 
“बनाने का हक था। कार्यसमिति नें अल्पसंख्यकों के सवाल पर घोषित|किया---“कई भी 
प्रादेशिक शैकाई, हिन्दुस्तानी संघ भें, उसकी जनता की घोषित इच्छा के ख़िलाफ़, 
मजबूरन नहीं रखी जायेगी !” कांग्रेस और सरकार के बीच चलने वाली समभौता 
वार्ता के सख्त खिलाफ बायसराये ला लिनलिथगों और सिविल-सबिस के बढ़े-२- 
अफसर थे। अपनी शक्ति घटाने के लिये वे किसी प्रकार तैयार न थे। “उसमें 
( क्रिप्स-अस्ताव ) चीजें जाने-बूमकर साफ नहीं की गयी थीं, छेकिन उसे बड़ी साव- 
-घानो से लिखा गया था। और उसमें हर-लफ्ज़ के मांनी थे। उसे या तो ज्यों 
को लीं को मान छत था था रह कर देनो ।” 
.. क्रिप्स के साथ बारबार की बातचीत से माल्ठंम हुआ कि रक्षा-विभाग को छोड़ 
क्र और संब विभागों का इन्तज़ाम हिन्दुस्तानी हाथों में दे दिया जायेगा। कुछ 
 -बहंश के बाद सर ह्टफंड रक्षानविभाग को एक हिन्दुस्तानी मेम्बर की अधीन रहने 
. 'पर तेयार हो गये। लेकिन रक्षा-मंत्री के जिम्से फोजों के आराम तथा फौज के 
द " नाहते और मन-बहलाव का इन्तज़ाम, पेटोछ,. लिखाई और छपाई का सामान आदि 
नसॉपे जाने को बात उन्होंने बतलायी । 


कांग्र झ् का इतिहास श 

परन्तु, इसी समय एक विचित्र घठना घर गयी । छाडे हेलीफ़ेक्स ने संगत 
रष्ट्र में कहीं भाषण देते हुए कांग्रेस पर जोरदार आश्षेप किये। फिर सर क्रिप्स 
के साथ बात होने पर माल्म हुआ कि बायसराय की भौजदा एव्जीक्यूटिव 
कॉसिल में ही राजनीतिक दलों के कुछ और हिन्दुस्तानियों को उसमें नियुक्त कर 


दिया जायगा। देश की किसी संस्था नें उन प्रस्तावों को स््लीकार न क्लिया। सर 


र्‌ क्रि न ऊ हा क्या 7 न्न्‍ल्जनन्+5 ि भी हे ध् चल छ 
स्गफड क्रिप्स ११ अप्रीछ,, १५७२ को हवाई जहाह से ह गर्लेड चले गये । 


किप्स-प्रसाव-अस्वीकार कर कॉमेस ने देश की आजादी हासिल करने के छिगे 


अपने कदम बढ़ाये | कार्य-समिति की पाँच बंठकों क्रमशः प्रयाग, दिल्ली 


दी, पूना, बारडोलो 
और वर्धा में हुईं । वर्धा बाली बठक में महात्माजी का 'भारत छोड़ी” प्रध्ताव स्वीकार 


किया गया। महासमिति को बम्बई-बंठक ने उसे पास कर दिया। 


और बाद की 
घटनाएं इस पुस्तक के प्रष्टों. पर अंकित हैं । 





१४ जुलाई को वर्षा में कार््रंस कार्य-ससिति को बेठक हुई । भारत छोड़ो” प्रस्ताव 
वहीं पास ही गया। परन्तु, यह एक ऐसा ऋद्म था, जिसका निर्णय. अखिल भार- 


तीय कांग्रेस-कमिंटी पर छोड़ दिया गया । तय हुआ, ८ अगस्त को बम्बई अधि: 
चेशन हो । तब ही 


आया. ८ अगस्त | बम्बई: का ग्वालिया उेंक मेदान--३७५० » ० -वर्गफीए में 
पंडाल बना. । एक छाख रुपये इसमें खत हुए । अंगरेज और अमरीकन पत्र-प्ति- 
निधियों के अछावे चीन और रूस स के भी पत्न-अतिनिधि उपस्थित थे।. ५० विदेशी 
और ३०० देशी पत्रकारों के लिये पास बाँदे गये थे। २०० स्वय॑-सेविकाओं और 


२८०० स्वयंसेवक सेवा-कार्ये में व्यस्त थे। - चारों और आंसमान की खली हवा में. 
'विजयी विश्व विस्ंगा' फहरा रहा था। 


उक 


शहर राजनीतिक छुत्र में आरवाड़ी समाज की आहुबियाँ 

ढाई बजे बन्देमातम' गान गाया गया। अधिवेशन शुरू हुआ। आकाश बं 
दृहकाने वाले गगनभेदी राष्ट्रीय नारों के बीच राष्ट्रपति मोछाना अग्ुल कलाम आजाः 
मंच पर आये | बंठे-बंठे ही उन्होंने बोलता शुर्ू किया | बड़ा पुरजोर था वह भाषण 
मुनने वाले कछेजा थागे थे । मीछाना बोलते जा रहे थे । 

तब उठे पंडित नेहझ। भारत छोड़ो! प्रस्ताव उन्होंने ही--उपस्थित किया। अंगरेज 
में बोलते हुए आपने कहा---'पअ्छ्लाब भरमंकी नहीं हे इसके द्वारा हमने सहयेग का है 
आगे बढ़ाया है । परन्तु, इसके पीछे एक बात साफ है, यदि कुछ बातें न हुई ते 
नतीजा कया होगा १” 

उन्होंने आगे कह्ा--- दुसरे देशों के हमारे कुछ दोघ्त ऐसा कहते हैं, हम गलती 
कर रहे हें। परन्तु में स्पष्ठ घोषणा करता हूं कि हम अपनी धारणा में निरिचत है! । 

पंडित जी बोलते रहे । उन्होंने चचिछ-पतन्थियों की खरी आलोचना की। वे 
जोश में आ गये थे । बोलने कूंगे---'हम कुछ लोग धमकी दे रहे हें। परन्तु बमको 
का अर्थ वे नहीं समझ रहे हैं। नाजुक मौके पर उसका परिणाम भयंकर हो 
जाता है ।” हि की “ न पक द 

इसका समथथन किया छोह-पुएप सरवार पटेल ने । उनके शब्द चोट करने वाले 
थे। उनसे जोश उछल रहा था, काम की सही घारणा मांक रही थी और जमता के 
दिल्ली ख्याढ्ात साकार रूप धारण कर रहे थे | वे बोलते जाते थे और जनता बारबार 
तालियाँ पीट कर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाती जाती थी ॥ सरदार की. बराणी. में 
आजादपरसल जनता के प्रति विज्यास को भावना थी । उन्हंंनि कह्म---“सरकार,चाहती 
है. कि हम उसके हथियारों, में यकीन करें । लेकिन, हम उन हथियारों में किस प्रकार 
विद्वास करें, जिनकी दर्दशा वर्मा और सलाया में अच्छी तरह दीख गयी है ।” 

लगभग २४० संदूत्यो में १३ नें विशेध में अपनां मत दिया। प्रस्ताव तुमुल 
करललब्बनि के बीच पास हो गया । तब महात्मा. जी भाषण देने के लिये उठे । ढाई 


पक ै। 
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- & अगस्त, १४४२ को अखिल भारतीय काम स-कमिएरी हाश पं 
किया गया प्रस्ताव 
“क्रायेसमिति + जुलाई, १९४२ के प्रानाव पर अखिल भारतीय कांग्र स- 


'कंमिटी ने सावंधनी कि साथ विचार किया है । कार्यसमिति के द्वारा प्रस्तत किये 
गये प्रस्ताव के विषय पर कमि/ी ने अच्छों तरह साच-ससर्के लिया है । फिर उसके 
बाद वाली बठनाओं, येद्ध की दालत, तबिटिंश सरकार के उत्तरदायी व्यक्तियों के 
भाषण और उत्त प्रस्ताव पर डेश-विंदश में की गयी आलोचनाओं पर भी कमिटी ने 
गौर किया है। अखिलं भारतीय कांग्रस-कमिटी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर उसका 
समर्थन करती है ! उसकी राय है कि वाद की घटनाओं द्वारा यंह और भी आदवररयक 
और उचित हो गया है। यह बात साफ हो गयी है कि जितनी ' जल्दी हो सके 
आरत से ब्रिंटिश शासंन का खातमाः-हो- जाय |. ऐसा होमे से मित्र राफ्ठों द्वारा 
घोषित उनके आदश, की पूर्ति में काफी सहायता. सिलेगी.।.. मौजूदा शासम के बने 
रहने, से भारत की प्रतिष्ठा घटती है और वह कमजोर - बनता जाता है। फिर अपनी 
रक्षा करने और संसार की ख्तंत्रता के आदर्शों' में सहयोग देने की उसकी शक्ति क्‍ 


ऋरमशः क्षीण होती जाती है । 

“ऋसी और चीनी मोर्चो' की हालत जिस प्रकार बदतर होती गयी है, उसे 
अंशिंल भारतीय कांगे स-कमिटी मे निराशा के साथ. देखा है-। . . परन्तु रूसियों और 
“चीनियों द्वारा भपन्नी- आजादी की रक्षा के लिये किये गये वलिदानों और; कुर्बानियों 
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की बह लाख-लाख प्रशंपा करती है त्राष्टों नें जिस प्रकार की नीति अवेतक 
अखि्तियार को है बारबार होने वाली भीषण पराजयो' का यही कारण है। इसलिये 
आज आजादी हासिल करने के लिये कोशिश करने वाछे उस नीति के बढ़ते जाने वाले 
खतरे की अच्छी तरद्र जाँच प्रख कर ले । पिछले अमुभव बताते हैं. कि एसी नीतियाँ: 
के द्वारा केवठ असफ़लता हू हाथ आ सकती है ।. इन मीतिभी का आधार आजादी 
नहीं है । थे तो अपने अथीन और औपनिवेशिक देशों, पर कुछ्जा बनाये रखने औ! 
साम्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को अछुण्य रखने. का ही कार्य करती 
साम्राज्य को अपने काबू म॑ रखना हकूमनी ताकत बढ़ाने. के अलाबे एक बौक और 
शाप बनते गया है। इस प्रइन की पूरी जाँच अर्वचीन सांम्राज्यवाद का लीला-स्षेत्र 
भारत में हो रही है! कारण कि सारत की आजादी से ही ब्रिटेन और मिन्नरा५ 
को असलियत की : परीक्षा होगी । फिर इसी से एशिया और अफ्रीका की शुल्राम्‌ 
जातियों म॑ आशा और उत्साह भरंगा । द 
“इसलिये इस बात की एकद्म जल्द आवश्यकता हैं कि इस सुत्क में ब्रिटिश 

शासन का अन्त हो जाय । इसी पर छड़ाई का आगामी परिणाम, आजादी और 
ग्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। यह सफछता एक ओर आजाद भारत के विशाल 
साधनें की आजादी पक्ष में ठाकर खड़ा कर देगी और दूश्धरी ओर नाजीवाद, फासिस्ट 
वाद और साम्राज्यवाद के विहद्व एक्र भग्रानक शबह्म होगी। ऐसी घटना का प्रभाव 
लड़ाई की मौजूदा हालन पर तो. प्रढ़ेगा ही, साथ ही संसार के पवृदलित, और 
गुलाम, मानव बे. मिन्रराष्छझी की ओर हो जायंगा। फ़िर जिनका दोस्त यह देश 
होगा, उनके हाथ में संसार का नतिक और जात्मिक नेतत आ जायगा। जबतक 
भारत के गछे में गुछामी की रस्सी पड़ी रहेगी, साम्राज्यवाद्‌ का कलंक ब्रिटेन के 
दोस्त गराप्छो| को बदनाम फ्रता रहेगा। 

“#भाज की आवश्यकता का तकाजा है, भारत आजाद हो- और ब्रिटिश. अधिकार: क्‍ 
. का- खातसा कर दिया-जाय । आज किये जाने वाके किसी भी प्रकार के वादाओं और: 
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गारंठियों को लेकर बतमान परिष्यित में सुधार नहीं छाया जा सकता । उसका मक्का- 

बला की नहीं किया जा सकेगा । आज जन-समुद्ाय की भावना बढ्लने की जरूरत 

है, जो इस प्रकार सापन्‍न नहीं की जा सकती । छड़ाई के वर्तमान रूप को बदलने 

के किये करोड़ी व्यक्तियों की बल और उत्साह की जरूरत है, जो आजादी मिले बिन! 
नहीं किये जा सकते । 

“इसलिये आल-इण्डिया कांग्रे मन्कसिंटी आग्रहपूत्रक अपनी मांस दुहराती है कि 
भारत से ब्रिटिश हुकूमत हटा छी जाय । भारत की आजादी का एलान हो जाने 
पर एक अस्थायी सरकार कायम को जायगी । तब आजाद भारत मिन्नराष्ट्री का दोस्ल 
अत जायगा। उस समय जंगे-आजादी के लिये मिलकर किये जाने वाले ग्रयह्ले| के 
सुख-दुःख में भारत पूरा हाथ बेंठायेगा । अस्थायी सरकार का निर्माण देश के पमुख 
दलों और वर्गों के सहयोग से किया जायगा । इस प्रकार यह एक मिली जुली सरकार 
होगी। भारत के सभी मुझ्य वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें होगा। उस सरकार का 
पहला, फर्ज होगा, अपनी सारी सशश्र और अहिंसात्मक ताकतों द्वारा मिन्नराष्ट्रों से 
मिलकर सारत के बचाव और आक्रमण का विरोध करना । साथ ही खेतों, कारखानों, 
आदि जगझें में काम करने वाछे श्रमजीवियों की भलाई और उन्नति का प्रयत्न भी 
बह करेगी । इसी सरकार द्वारा एक विधान निर्भातू . परिषद्‌ को. योजना. बनायी 
जायगी । फिर यही परिषद्‌ भारत के सब वर्गों की. जनता की पसन्द आने बाला 
विधान बनायेगी। कांप्रेस-मत के अनुसार यह विधान संघ-सम्बन्धी होगा । उस पतंघ 
में शामिल होने वाले प्रान्तों की शासन के काफी अधिकार मिलेंगे । ते 
... “भारत की आजादी अन्य एशियाई राष्ट्रों के. विदेशी शासन से मुक्ति का प्रतीक _ 
मानी जायगी। बर्मा, मरछाया,. हिंन्द-चीन, डच द्वीप समूह, ईरान और ईराक को 

भी मुकम्मिल आजादी सिलतनी चाहिये । भाज यह बात अच्छी तरह समस्त केनी 
: चाहिएं-कि जो भुल्क आज जापानी .नियम्त्रण में हैं, बाद में उन्हें किसी भी औप- 
निवेशिक द सत्ता के अधीन नहीं रखा जा सकेगा आ द 
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ध्यह संकट-काऊ है। इसकी माँग है कि अखिल भारतीय कांग्रेंस-कमिटी 
भारत की आजादी और रक्षा क्री ओर ही अपना विशेष ध्यान दे । परम्तु, कमिटी 
को राय हैं कि दुनिया की साबी शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्थित उन्नति के छिये 
आजाद देशों का एक विश्व-संघ बनाया जाय। अन्य किसी भी दसरी बाल के 
आधार से आधुनिक संसार की पेचीदी उल्कने नहीं सुछभायी जा सरकेगी। एसे 
विश्व-संब्र से उसमें शामिल होने वाले राष्ट्रों की आजादी, एक राष्ट्र द्वारा दसरे राष्ट्र 
पर आक्रमण और शोषण रोकना सम्मब हो सक्रेगा। राष्ट्रीय अत्यसंख्यकों का 
संरक्षण, पिछड़ी जातियों और देशों की उम्नति ४वें सामान्य हिल के लिये विद्व-साथनों 
का एकन्रीकरण भी इससे किया जा सकेगा । जब ऐसा विद्व-संघ स्थापित हो जायगा, 
लब संसार का निःशस्त्रीकरण किया जा सकेगा उस समय राष्ट्रीय सेना, नौसेना और 
वबायु-सेना की जरूशत न रह जायगी । संसार में शास्ति रखने और आक्रमण रोकने के 
लिये एक विश्व-संघ-रड्षके से रहेगी 

. “उसे विद्ध-संघ में आजाद भारत प्रसन्नता के साथ झामिल होगा । दूसरे देशों 
के साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सुल्माने में वह समान अधिकार पर अपना सहयोग 
प्रदान करेंगा.। .- 
“संघ के आधारभूत सिद्धान्तों का पालन करने वाले सभी राष्ट्र उसमे शामिल 
हो सकेंगे | जबतक लड़ाई है, मित्र-राष्ट्रों तक ही इस संघ का दायरा रहेगा। अगर 
यह-कार्य इसी! समय झुँछ कर दियां जाय तो लड़ाई, धुरी राष्ट्रों की जनता और भाबी 
शास्ति पर इसका गहरा असर पढ़ेगा । 
: , “परन्तु कमिटी हुःख के साथ ऐसा-कुछ अनुभव कर रही है, लड़ाई की दुख 
- द्वाई और व्याकुछ करने बाली शिक्षा हासिछ करने और संसार पर संकठ के घिरे 
बादलों को देंख कर भी, कुछ ही देंशों' की सरकारें ऐसा संघ बनोने की ओर कदम 

उठाने को तैयार हैं। ब्रिथिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रों की अमा- 
स्सक आलोचनाओं से यह बात स्पष्ट है कि भारतीय आजादी की सीधी-सादी माँग 


काँग्रेस का इतिहास १६ 
का भी विरोध किया जा रहा है |. इस समय विडेशी शासन-प्रणाली के सामने 


सिर झुकांसे से इस देश का पतन होता जा रहा है । खुद शपनी रक्षा करे और 
आक्रमण रोकने की उसकी लाकत इस तरह नष्ट होती जा रही हूं। इस स्थिति में 
ने तो प्रतिदिन बढ़ने बारे खतरे का ही सामना किया जा सकता हैं और ने मिन्न' 
राष्ट्री की जनता की सेवा ही । ब्रिटेन और मिन्नराष्ट्री से जो सच्ची अभीक कॉर्गेस 
ने की थी, उसका आजतक उत्तर नहीं मिला है । अनेक बिंदी क्षेत्रों में की गयी 
आलोचगाओं से जाहिर हो गया है कि भारत और दुनिया की जरूरियातों के विपय- 
में गलतफहमी फली हुई है । 

“निया की आजादी का खयाल कर इस आखिरी घड़ी में एक बार फिर ब्रिटेन | 
और मित्र-राष्ट्रों से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी अपील करना चाहती है ।*«««»- 
कमिटी भारत को आजादी के जायज अधिकार का समर्थन करने के विद्यार से अहिं- 
सात्मक प्रणाली द्वारा बढ़े पंसाने पर एक विशाल रांग्राम चालू करने की स्वीकृति देने 
का निश्चय करती है । अब २० वर्षों के शांतिपर्ण संग्राम से संचित की रायी सारी 
अहिंसात्मक ताकतों का वह प्रयोग कर सकेगी । यह संग्राम गांधीजी के नेतृत्व में 
होगा। कमिटी उनसे नेतल करने और प्रस्तावित कार्यवाइयों मे राष्ट्र का पथन्यदू- 
शान करने का निवेदन करती है । 


. “गारत की जनता पर इस कारण आने वाले खतरों और कठिनाइयों का ढ्ढ़ता 
और साहस के साथ महात्माजी के नंतृत्व में सामना करने का उत्तरदायित्व हैं । भारतीय 
आजादी के अमुशासित सिपाहियों को तरह महात्माजी के निर्देशों करा पालन करने 
की अपील कमिटी करती है । भारतीयों को याद रखना चाहिए कि. इस आंदोलन 
का आधार अहिंसा हैं| यह बहुत-कुछ सम्भव हैं कि आन्दोछन के दौरान में निर्देश 

देना अथवा उनका जनता के पास पहुँचा सकना सम्भव न हो और कांग्रेस-कमिटियाँ 
उस समय काम ने करें। ऐसी स्थिति में आंदोलन में माग छेते वाले हर औरत-मर्द का 
कर्तव्य होगा कि बह सामान्य निर्देशों की सीमा में रहकर अपने आप कार्य करें । 
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“अन्त म॑ यह बताना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिर्टी ने खतंत्र भारत 
को भावी सरकार के बिषय में अपना मत प्रकट कर दिया है । लेकिन इससे सम्ब - 
न्चित सभी छोगों के लिये कमिटी यह्द स्पष्ट कर दना चाहती हे कि इस विशाल 
पंग्राम का आरम्म कर वह कांग्रेस के छिये कोई सत्ता नहीं चाहती । सत्ता मिलने 
पर सभो भारतायों का उस पर समान अधिकार होगा । 


सन्‌ १९७३ के अन्त में लाई. बेवल भारत के वायसराय बनकर आये । १७ 
फरवरी, १९ ५४ को केन्द्रीय असेम्बडी के अपने भाषण में ही उन्होंने कहा कि “बिना 
अगस्त-प्रस्ताव वापस लिये नेता रिहा नहीं किये जायेगे ।” सरकार क्रिप्स-प्रस्ताव पर 
इटी हुई थी । छाडे वेवल के आले ही महात्माजी ने १७ फरवरी, १९७४७ को उन्हें 
पहला पत्र लिखा । कई महीने तक पतन्न-व्यवहार चलता रहा। इसी बीच सरकारी 
डाक्टरों को रायसे अस्वस्थता के कारण महात्माजी को सरकार ने ६ मई, १५४४ 
को आगाखों महछ से रिहा कर दिया । 


१७ जून, १९४४ को महात्माजी ने पूना से फिर वायसराय से मिलने के लिये 
उन्हें पत्र छिखा । परन्तु, नीति में परिबतेन किये बिना मिलने से किसी भी प्रकार 
का फायदा न होने का कारण बंतला कर वायसराय ने उससे इस्कार कर दिया। 


लाचार होकर महात्माजी ने १७ जुलाई, १९४४ की मिलजुल कर हिन्दू- 
मुसलिम-समस्या हल करने के लिये जिम्मा को शुजराती में एक पत्र छिखा। इसी के 
बाद ५ सितम्बर से २७ सितम्बर, ४४ तक बम्बई' में जिन्ना के मिवास-स्थान पर 
दोनों में बातें हुई! और अनेक पन्नों का परस्पर आदान-प्रदान भी हुआ । इस वार्ता में 
गांधीजी ने मुत्तत्त्मि बहुमत वाले प्रदेशों को पृथक होने का अधिकार मान लिया । 
केवल एक शर्ते उन्होंने रखी कि प्रथक होने के लिये उस क्षेत्र-विशेष के निवासियों 
को भत ले लिया जाय । परन्तु, जिन्‍ना इसपर तयार नहीं हुए। अतः वार्ता भंग 
हो गयी । 
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सत्‌ १९४० के आरम्म में ब्रिटेनर्म नया चुनाव होने वाला था । भारत के परने 
को लेकर मजदर-बकू की विरोधी बातों से ब्रिटिश जनता को धोखा देने के लिये 
दोरियों ने एक नया जाल फैका । २१ माच, १९४० को लाड वेबरल भारत से लंदन 
गये । लाड बेवल की इंस लन्दनन्यात्रा का उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोंध 
की दूर करता था । इसलिये कि जापान पर अन्तिम प्रहार करने के पहले भारत का 
वातावरण एक्द्स अनुकूल बना लिया जाय । इसी समय सर तेजबहादुर सप्र को 
सप्रमीवा-कमिटी ने एक प्रस्ताव पास कर उसकी सकल लंदन में वायसराय के पास 
भेजी । उसमें भारत को बराबरी के स्थान मिलने की माँग की गयी थी। वहाँ से 
लीटने पर्‌ १४ जुन, १९४८ को बायसराय ने दिल्‍्ली रेडियो से भाषण दिया-- 
“४. - सम्राट की सरकार के पूर्ण समर्थन से संगठित राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि 
योंके साथ नयी एयजीक्पूटिव कौोंसिल बनाने के लिये केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजनीतिक 
नेताओंकी परामश देने के लिये आमन्बित करने का में विचार कर रहा हूं । 

“इस आयोजित नयी कौंसिल अथवा शासन-सभा में अमुख सम्प्दायों के प्रति- 
निधि रहेंगे तथा हिन्दू और मुसलमानें| का बराबर प्रतिनिधित्व रहेगा । अगर यह 
कसिल गठित हो गयी, तो यह वतमान विधान के अन्तगंत ही काम करेगी । 

इसमें प्रधान सेनापति युद्धसदस्य के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे। यह 
भी योजना है कि वेंदेशिक विभाग, जो अबतक वायसराय के हाथ में था, जहाँ तके 
ब्रिटिश भारत के हित का ताह्लक है, कॉसिल के भारतीय सदस्य के हाथ में दे दिया 
जायगा । द 

इस नयी कौंसिछ को निर्माणकार्य पर विचार करने के लिये वायसराय ने 

निम्नलिखित ग्रतिनिभधियों को आमन्त्रित करने की घोषणा कौ... 
( १ ) प्रत्येक प्रांत के बतंसान या भूतपूर्व प्रंथान मसम्त्री ! क्‍ 
( २ ) केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग पार्टियों के नेता। 
( ३ ) स्टेट कौंसिल के कांग्रेस तथा. छीग पार्टियों के नेता।..... 
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( ४ ) असेम्बली के राष्ट्रवादी तथा यूरापियन दी नेता । 


(५ 


झनों ग्रमख राजनीतिक पार्टियों को माननीय नेता श्रीमाँध्ीजी और 


5 


न 


जिश्ञा । 
( ६ ) रायबहादुर शिवराज-पअनिर्निबि दुलित-बर्ग । 
( ७ ) मास्टर तारा सिंह--प्रतिनिति सिख जाति । 
वायसराय ने घोषित किया कि “समस्या का हल निकालते के लिये ९७० जून से 
शिमला में राजनीतिक नेताथों का सम्मेलन होगा ।” क्‍ 
उसी दिन साधारण-सभा में भारत-मन्त्री मि० एमरी ने भी इसी आशय की एक्र 
घोषणा की । वायसराय को आज्ञा से कार्यसमिति के सदस्य १०५ जुन, १९४० को बिना 
दल रिहा कर दिये गये । छाडे वेबल की योजना पर गाँवीजी ने कह्ा--«. - अगर 
गह संम्मेडन उचित राजनीतिक समभझोीते के लिय्रे बुलाया जायगा और कोई गछत 
ख नहीं पक्रड़ा जायगा, तो इससे फायदामन्द परिणाम निकल सकता है। 
“आयोजित बायसराय सम्मेलन का आधार भूलछाभाई देसाई-लियाकत अछीः 
समभौता ही है ।” 
|. रण जून, १९४५० के दिन के साढ़े ग्यारह बज शिमला मे नंता्थों का सम्मेलन 
छुड्क हुआ । गांधीजी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं छिया। ४5% जुन, १९४७ तक 


जे 


सम्मेन का कार्य चलता रहा । कांग्रेस और लीग थे समर्मोाता ने होने के कारण 


वायसराय ने 5४ जुलाई, १५४५ तक सामेझन स्थागत कर दिया । 


अरत-__+-5 के. 


थहां क्रम से ने शासन-परिषद भें हिल्द-्युसछसातवों का समान प्रतिनिषिष्त 
खीकार कर लिया। परन्तु लीग के इस प्रत्ताव पर कि ->बायसराय को प्रस्तावित 
कार्यकारिणी के लिये समस्त सुस्छिम सदस्यों को चुनने का उसे ही अधिकार है”-- 
अबनक के सारे कार्यो पर पानी फिर गया। . सरकार इस गतिरोंध पर चुप्पी 
लगा. गयी | सेब १४ जुलाई, १९५० को वायसराय ने सम्मंठन . में. अफसलता को 


घोषणा कर दी । 
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ब्रिटन के निबाचत में चाचिक-पन्थी दल बुरी तरह हार गया। २६ जुछा 


+ ्क् 


१५४७ का मि० एठली के नंतू-व में ब्रिटेन में समतदर सरकार की स्थापना हुई । छा 


नी 


ध | ते 


पथिकर लारस ३ अगस्त, १९४८ को भारत-मम्त्री नियुक्त हुए । 

इतर भारत का सियासी झ्षितिज़ उम्र झये धारण करने लाा। ५७ नवम्बर, 
१९४० से दिल्ली के छाल किछे में आजाद हिन्द फीज के शाहनवाज आदि पर 
मुकदमा चला । जवता उलेजित हो उठी । कई जगह भीड़ पर पुछिम और फीज 
ने गोलियाँ चलायों | कलकते में विदार्थियों ने पक्तिबद्ध होकर इन गोलियों का सामना 
किया । 

थिटिश सरकोर के आदेश पर २) अउस्त, १९४५ को वायसराय ने १५४६ 
के आरफ्श में होने वाछे आम-चुताब की घोषणा की । किर २६ अगस्त, १९४५८ को 
वे आवश्यक परामश करने के लिये छंदत रवाना हुए और १०७ सितम्बर १९७४७ को 
भारत वापस लौट आये । ४ द्सिम्बर, १९४० को विडिश पालियामेंट से भारत-मंत्री 
ने घोषणा की कि एक शिए-मण्डख भारतीय स्थिति का अध्ययन करने के लिये 
भोरत जायगा ॥ क्‍ द 

१९ ४६ की ५ जनवरी को इस मंडर के ५ सदस्य कराची के हवाई अग पर 
ए्र । उसपर जनम के दबाव में आकर सरकार मे शाइगंबाज आदि को फांसी बी 
सजा होगे पर भी ३ जनवरी, ५९४७ को झुक कर दिया। शिए-मेडल भारत 
में शमी अपना छा कर ही रहा था कि २१ जनवरी, १५५६ को बंस्बई में 
मुभाव- दिवस! के उुछूस पर गोछियाँ चलात्री गयीं। सुभाष-द्विस 
पर पुलिसते आंसू गंस, छाडी चाज और भापूर गोलियां चलायी। स्त्रियाँ 
का समृड बार-बार आंस-गेस का व्यवहार किये जाने पर भी डा रहा । यह उपंद्रत 
२६ जनवरी तक चछा। इसमें कोई २३ आदमी मरे । जनता ने सरकारी लारियों, 
परकारों गह्छे को दुकानों, रेलते टिकट घरके दरवाजों ओदि की जका कर नष्ट कर. 


छडाछा | 


श्र राजनीतिक क्षेत्र मे मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


ब्रिटिश शिक्ट-सण्डल के सदस्य २३ जनवरी को मद्रास भें हिन्दुस्तानी नगर से 
महात्या गांधी से उनके निधास स्थान पर सिे । २४ जनवरी को रचनात्मक कार्य 
कर्ताओं की सभा में गांधीजी ने इस मिलन का जिक्र करते हुए कहा --' मैंने ब्रिटिश 
प्रतिनिधि मण्डल से दो घण्टे बातचीत की। मुझे विश्वास है कि सेरा समय नि 
नहीं हुआ । फिर भी स्वराज्य शराप्त करने के लिये हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख 
सकते । घ्वतन्त्रता बाहर से मेंट-खहूप नहीं आ सकती।” १० फरवरा, 
१९७६ को शिश्मण्डल इज्ललेंड रवाना हो गया। क्‍ द 

इसके बाद इस मुत्क की राजनीति में भयंकर तूफान भाया। सरकार बात-बांत 
पर गोलियाँ चलाने लगीं । तभी २१ फरवरी, १९४८ को भारतीय इतिहास में एक 
अकह्पित घटना घटी। वह घटना थी बम्बई और कराची के नौ-सनिकों 
का हड़ताल करके मशीनगरनों से ब्रिश्शि फौज का सामना करना । फिर २७ फरवरी 
को जब्बलूपुर की फीज और १५ मार्च को देहरादस की गोरखा-रेजिमेंट ने बगावत 
कर दी 

भारतीय नाविकों की यह बगावत आशिक प्रश्नों को लेकर शुरू हुईं। लेकिन, 
एक-दो दिन के अन्दर ही उसका रूप शाजनीतिक हो गया। भारतीय नाविकों के पास 
साल भर तक लड़ने लायक गोला-बारूद और अख्न-शत्र मौजुदू थे तथा खाने के 
लिये अन्नन्सामग्मी । बेतार पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। संसार भर के 
समुद्रों पर बिचरने वाले अथवा लक्षर डाले हुए जहाजों के भारतीय नाविकों को 
उन्हींने बगावत की सूचना दे दी। समस्त संसार के नाविकों ने उन्हें पृणं-सहयोग 
देने का वचन दिया । भारत के अन्द्र दूसरी भारतीय सेना भी नाबिकों का साथ 
देने के लिये तैयार बेढी थी। उस समय तक सारी भारतीय सेना के अन्द्र से 
|. ३,७७४ ५)००० सनिक वर्खाइत हो चुके थे । अपनी बर्खाइतगी के कारण ये भी सर- 
कार से रुष्ट थे । “आजाद हिन्द्‌ फौज' के १,००,००० सदस्य, जिन्होंने सुभाष बाबू 
के सामने भारत को खांधीन' करने की दापर्थ छी थी, आजादी की लड़ाई में कूद 
पड़ने के लिये सिफ नेताओं के इशारे का इन्तजार कर रहें थे । 


कांग से का इतिहास २६ 

बलवाइयां पर गोलियाँ चलाने के लिये जिन भारतीय सनिकॉको विटिश सरकार 

ने हुक्म, दिया, उन्होंने अपने ही हाथों अपने भाइयों का खुन बहाने से इंकार 
कर दिया। 

यह एक विचित्र घटना थी । सन्‌ ” ७७ के बाद हिन्दुस्तान के इतिद्दास में 
यह पहला अवसर था, जब भारतीय सेना स्वाथीनतान्युद्ध में कूद पड़ने के लिए 
तैयार थी । 

इसी बीच प्रान्तीय चुनाव हुए। इसके अमुसार ८ प्रान्तों में कांग्रेस का पूर्ण 
अहुमत हुआ और पंजाब में संयुक्त मन्ध्रिमण्डल बना । 

१९ फरवरी, «६ को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्रीएटली ने पालियामेंट की 
साधारण सभा में घोषणा की -- “ब्रिटिश मन्त्रिमण्डछ के तीन प्रमुख सदसत्य-- भारत- 
मन्त्री ला पेथिक लारेस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सरस्टराफर्ड क्रि्स और नौ-सेना' 
विभाग के फरटे लाड ( अध्यक्ष ) श्रीएछबर्ट अलेकजेण्डर--सारत की वधानिक 
समस्या को हल करनेके छिये सारे के अन्तिम सप्ताह में भारत जायेंगे ।” 

पालियामेन्टकी छाडेस-समार्से इसी प्रकार की घोषणा करते हुए मारत-मन्त्री छाड़ 
पेंथिक लारेंस ने कहा -"ये तीनों सम्त्री पूर्ण अधिकार लेकर जायेंगे। थे 
मन्त्री किसी श्रकार भी पिछले क्रिप्स-अस्ताव से बाधित न रहेंगे ।--**-- **“केन्रीय 
. चुनाव तो पिछले वर्ष के अन्त में ही समाप्त हो गया है। कुछ प्रान्तों में भी चुनाव 
हो गया है और अन्य प्रास्तों में अगले महीने तक चुनाव समाप्त हो जायगा । अ्रान्तों 
में प्रतिनिधि सरकार भी बनने लगी हैं। इसलिये ब्रिटिश सरकार वायसराय की 

षणा में कही गयी तीन बातों [ (क) ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा ह 
देशी राज्यों से भारत का नया विधान बनाने के लिये पूण सहमत होने की बातचीत 
की जायगी, ( ख॑ ) विधान बनानेके छिये विधान-परिषद्‌ की बंठक बुलायी जायगी 
और ( ग ) वायसराय की शासन-परिषद्‌ का पुनर्निर्माण, जिस पर संभी राजनीतिक 
दर्ला का पूर्ण विश्वास हो ] को पूरा करने की सोच रही थी और इसीलिये ब्रिटिश . 


#* 


बई गजनी लिक छूत्र में मारवाड़ी समाज की आाहतियाँ 


स्क्र 5४ मम 7 ८ ] * 22 क रा य्‌ जप 
सरकार न॑ सम्रार का सलाह लकार साइतीय नवाआ में मिले शारत# पानिक 
समस्या हछ करने के लिये ग्रस्त्रिमण्डछ के लीन अमुख सदस्यों का दछ भरत भेजने 


का निणय किया है ।” 


और वे तीन सदस्य भारत जायें--ला्ई पथ्चिक छाशेंस, सर स्टाफई क्रिपस और 
मि० अलेकजन्डर । दिल्ली और शिमला मे कांग्रेस, लीग और मिशन के बीच कई बार 
बातचीत हुई और आपस में पत्र-ब्यवहार किये गये । लेकिन, कांग्रेस और छीग में 
समभीता ने हो सका । | भें मिशन ने “नये शासन-विधान के निर्माण के लिये 
जेसा उत्तम समझता, बसी योजता उपध्यित की हैं"--. १) ब्रिटिश भारत तथा देशी: 
राज्यों को मिलाकर भारत का एक यंनियथन बने जिसके हाथ भे परराप्ठछविभाग 
सुरक्षा तथा यातायात के विबय रहेंगे । इतर कार्यो के लिये आवश्यक घन एकत्रित 
करने का अधिकार यूनियन को रहेगा । (+१) यूनियन की एक कार्यकारिणी तथा एक 
व्यवस्थापिक रहेगी, जिसमें श्रटिश भारत तथा हुशी रियासतों के प्रतिनिश्िि रहेंगे।' 
व्यवस्थापिका से उपस्थित क्रिसी सी साम्पदायिक समस्या का निर्णय उपस्थित प्रति 
निर्धियों के बहमत तथा दोनों प्रसुख जातियों के मतदान तथा अपध्यित . समस्त 
सदस्या के मतदान तंथा बहमत से किया जायगा । (६ .] भूनिय न तो किय के सिंधी 
अन्य गब विधय तथा समस्त शेव अधिकार आस्तों के रहेंगे। (४) देशी र्यासवों 
की यूनियन को दिये गये अधिकारी के सिद्रा होथ सब विषय तथा शश्िकार कायम 
रहेंगे । (' .) बरान्तों को अपनी कार्यकारिणियों तथा व्यवत्थापिकाओं सहित अपने 
ग्रुप बता केगे को खतेत्नता रहेगी तथा थे श्रुप सामान्य रूपये लिये जाने बाझे प्रान्तीय 
विधयों का निश्चय कर सकेंगे । (६) यूनियन तथा प्रास्तीय श्र॒र्पी के विधानों में 
इसकी शुजायथश रखी जायगी कि कोई मी ग्रान्स, अपनी असेम्बली के बहुमंत-द्वारा 
प्रारश्थिक १० वर्षो के उपराब्व विधान की शर्तों पर पुनविचार होने की मांग कर. 


सकता है । (७) प्रमुख राजनीतिक दलों का समन प्राप्त एक ऐसी अस्थायी सरकार 


ह॥ ७ 
काम स का इतिहास हर 


स्थापित करने की वायसराय आशा करते हैँ, जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग-सहित सभी 
विभाग जनना के पृण विद्यासी भारतीय नेताओं के हाथ में होंगे ।" 

१३ अगस्त, १९४६ को वायसराय-भवत्र से अस्थायी सरकार बनाने के लिये 
शप्ट्रपति का निमन्त्रित करनेवाली विज्ञति प्रकाशित हुई---ब्रिटिश सरकार की ह्वीकृति 
से वायसराय ने कांग्रेस के अध्यक्ष को तत्काल अस्थायी सरकार को स्थापना के छिसे 
प्रध्ताव पेश करने को निमन्त्रित किया हे और क्रांग्रेस के अध्यक्ष ने निमन्‍्चण स्वीकार 
कर लिया हैं ।” 

१३ अगस्त को राष्ट्रपति प॑" नेहरू ने वर्धा से छीगय के अध्यक्ष जिन्‍्मा को 
उनसे अस्थायी सरकार की स्थापना में सहयोग करने के छिये एक पतन्न छिखा। 


उन्होंने पत्र में जिन्‍ना से मुठाकात करने की भी इच्छा प्रकठ की । फिर दोनों 


र्र$ 


बस्बई में मिले। लेकिन जिम्मा कांग्रेस के सिद्धास्तों से सहमत न हो सके। १' 
अगस्त को वायुयान-द्वारा पंदित नेहरू वायसराय से अस्थायी सरकार को स्थापना के 
सिलसिले में बातचीत बरने के लिये सरदार पटेल के साथ दिली पहुंचे । 


पंडित नेहरू और बायसराय मे बीच कई दिनों तक बातचीत हुई। आखिर 
२८ अगस्त, “४६ ( शनिवार ) रातके साढ़े आठ बजे भाल इण्डिया : रेडियो, दिल्ली 
मे बायसराय ने घौपित क्रिया--“अव्थायी सरकार को ग्रतिदि ने के शासन-कार्यो में 
| आजादी देने की नीति का में पूरी तरह पालन, कहगा ।---- लीग अब भी 
अपने पचि प्रतिनिधियों को अस्थायी संस्कार में भेज सकती है। उन्हें यह आशंका 
नहीं करनी चाहिए कि थे. बहुमत-द्वारा दबा दिये जायेंगे । ,छीग को मी शासन के. 
महत्वपूण विभाग उचित संख्या में मिलेंगे |. -----में अस्थायी सरकार. में सिखों के. 
सहयोग का स्वागत करता हूं |. - आान्तीय शासन में बहुत हद तक केक्रीय सरकोर. 
हस्तश्ेप नहीं कर सकती | नगरी सरकार को भी प्रान्तीय सरकारों के अधिकारों के: 
अपहरण का अधिकार नहीं है, न उनकी ऐसी. इच्छां 


हद. राजमीतिक द्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


नयी सरकार में युद्ध सदस्य भारतीय होगा ।. परन्तु सैना की वेबानिक स्थिति 
में कोई परिवर्तन नहों हुआ है । 

२४ अशस्त को एक सरकारी वक्तव्य निकेछा-“सम्राट ने गवर्नर जनरल की 
वेतमान शासन परिषद के सदस्यों को इस्तीफे स्वीकार कर लिये हैं और नीचे लिखे 
हुए लोगों को नियुक्त किया है--(१) पण्डित जवाहरलाल नेहरू, (२) सरदार बह्ृभभाई 
पटेल, (३१) डाक्टर राजेन्द्रगसादू, (४) श्रीआसफअली, (७) श्री सी० राजगोपाला- 
चारी, (६) श्रीशरूूचन्ध वसु, (७) डाक्टर जान' मथाई, (८) सरदार बलंदेव सिंह 
(९) सर शकात अहमद्‌ खां, (१०) श्रीजगजीवनराम, (११) सेयद्‌ अछीजहीर और 
(१२) श्रीकूबरजी होौर्मसजी माभा । दो और मुसलमान सदस्य बाद में मिथुक्त किये 
जायेंगे । अस्थायी सरकार २ सितम्बर को पद-प्रहण करेगी ।” 

और २ सितम्बर “४६ की दिन के ११ बजे बायसराय-भ्वन में अस्थाथी सर- 
के सदृध्यों ने शपथ ग्रहण की । सारी रहमें १५ मिनट में समाप्त हो गयीं । 

लेकिन, अस्थायी सरकार की स्थापनाके पूर्व की एक घटना का उत्लेख आवश्यक 
है। और वह है कलकत्ते का साम्प्रदायिक दंगा । १६ अगस्त को मुस्लिम लीग ने 
'प्रद्मक्ष कार्रवाई-द्विस' मनाया। इसी के फलस्वरूप कलकत्ते में भयानक नरमेभ 
शुरू हुआ। अत्याचार, व्यभिचार, आग-जनी, लट-पाठट और हत्या की हजारों घटठ- 
नाएँ घटी । कलकत्ते की सड़कों पर मासूम बच्चों, अशक्त नारी और बृद्ों की लाश 
तड़प उटीं । गलियों में खून के धब्बे अपनी मनहुसियत के बीच चमकने लगे। 
कांग्रेस-कार्यसमिति ने ३१ अगस्त, ४६ को नयी दिल्ली की बंटक में कलक़त्ते की 
घटनाओं पर निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया--- 

८... २९जुलाई को लीग कौंसिल ने यह द्विस मनाने का निश्चय किया था । वहाँ 
और घर बाद में भी लीगी नेताओं और मन्त्रियों के भाषणों, पुश्तिकाओं और छेखें ने 
.मुसलिभ जनता के एक बड़े भाग को भड़काया ।” 


काँग्रेस का इतिहास... शह. 


उपद्ृधियों ने कई जगहों में अन्दर्कों का भी ग्रयोग किया | हृत्याएं, छुटे 


और जलाना आदि तीन-चार दिन तक चले जिसके फलस्वरूप हजारों जाने गयीं और 
करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई । 

कलकतोे के दंगे की प्रतिक्रिया बम्बर में हुईै। १ सितम्बर को वहाँ दिन के 
४)॥ बजे मुसलमानों के द्वारा काछे ऋण्डे फहराये जाने और इसके जवाब में हिन्दुओंके 
लिएगे ऋण्डे फहराने पर संधर् हो गया। कांग्रेस के द्वारा अस्थायी सरकार की 


| 


स्थापना करने के कारण लछीगी नेताओं ने १ सितम्बर को मातम का दिन कहा । 


मुर्सलम लीगके प्रधान मन्त्री मियाँ लियाकत अली खां ने एक आदेश निकाला, जिसमें 
कहा गया धा--“१ सितम्बर भारतीय मुसलमानों के लिये अभागा दिन होगा, ईंस 

लिये प्रत्येक मुसलमान, अपने घर, दकान और सवारी पर काला कण्डा लगाये और 

अपने शोक का प्रदर्शन करे । 


फिर लीग की कंमेसमिति ने सक्रिय आन्द्रोलम का प्रत्ताव पास किया । ईंसे 
कारण देश की स्थिति गम्भीर होने लगी । इन सारी बातों से जिल्ना को अवगत 
कराने के लिये वायसराय ने १० सितम्बर को उन्हें खबर दी कि वे दिल्ली आकर 
मिले । यद्यपि वायसराय ने बिना राष्ट्रीय सरकार से पूक़े जिन्ना को बातें करनें 
के लिये बुलाया, लेकिन समभौते के लिये अधिक उत्सुक होने के कारण कांगेंस ने इस 
प्रइन को महीं उभाड़ा । कांग्रेस नेताओं की इच्छां थी कि केसे भी यदि समभौता हो 
जाये, तो अच्छा है । और १५सितम्बरकों विमान-द्वारा, कुमारी जिन्‍्ना और ममदोतः 
के नवाब के साथ वायसरांय से बातचीत करने के छिये जिन्ना दिल्ली पहुंचे । 


१६ सितम्बर को सा्ंकाल साढ़े पाँच बजे जिन्‍ना वायसरायें से मिले और 
सवा घंटे तक बातचीत की । १० दिन बाद २५ सितम्बर को संध्या साढ़े. पांच बजे... 
फिर दूसरा जिम्मा-वेबक मिलन हुआ । पौने दो घण्टे तक जिन्‍ना बायसराय के. 

कमरें में रहे |. श 


० राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 

बायसराय से मिलने के बाद जिम्मा लीग कर्ससमिति की बेंठक में चले गगे 
और वहां रूवा घंटे रहे। इसके बाद कमंसमिति शुक्रवार तक्र के लिये स्थगित 
हो गयी । 

५८ सितम्बर को शाम के ५ बजे वे तीसरी बार मिरें। चौथी बार २ अवतूबर 
को उन्होंने बायसराय से फिर सेंट की। नवाब सोपाल थी कांग्रेस और लीग में 
सममझोते कराने के प्रयक्ष कर रहे भे। इस दिन दोनों दलों के प्रमुख व्यक्तियों 
से उन्हेंने कई बार मुलाकात को। शाम को जिन्‍नमाने छीग-क्मसमिति की एक 
अद्यावश्यक बंठक बुलायी । ३ अक्यूबर को कर्मसमिति के दो घंटे को बेठक में 
'छियाकत अली खां ने वायसराय और जिन्ना की बातचीत में निश्चित हुए स्पष्ट 
पहनी को बतलाया । 

५ अवतूबर को पं० मेहर और जिम्मा नवाब भोपाछ के थासस्थान पर 
भोजन करने गये ओर बहां तीनो व्यक्तियों ने साहे तीन घंटे तक बातें कीं | इस 
वार्ता के बाद शाम को गांधीजी के मिवास-स्थान पर कांग्रेस पालियामेंटरी उपसमिति 
की बंठक हुईं। ७ अक्तूबर को नवाव भोपाल के स्थान पर जिनमा पौने पाँच 
बजे सन्ध्याकों पहुँचे और पंणए नेहह ६ बजे । दोनों व्यक्तियों में डेढ़ घंटे सक 
बातचीत हुई | इस वार्ता में नवाब भोपाल ने भाग नहीं लिया । द 

 नेहरू-जिस्ना वार्ता पर विचार करने के लिये लीग कार्यसमिति की बंठक ८. अवतूबर 
हुई, छेकिन कोई मनिणय्‌ ने हो सक्रा। ११ अवतृूबर. को कांग्रेस और लीग के 
समफ्रोते की बातचीत भंग हो गयी । अस्थायी सरकार में शामिल होने के लिये लीग 
ने बायसराय से बातचोत करने का तय कर लिया । १३ अक्तूबर की बंठक में लीग 
केयसमिति ने मि० जिल्‍मा के द्वारा वायसराय के पास “बिनाशत॑ अश्यायी सरकार में 
सम्मिलित होने के अपने निणय' को सूचना भेजी । का कर 

१५ अवतूबर का अस्थायी सरकार क॑ ५- लीोगी संदृधयो' के नाम सरकारी 
तोर पर घोषित किये गये--लियाकत अली खाँ, इस्माइक इजाहींस चंन्द्रीगर, 


घट १ कमा ग] ७ ॥44॥ ड्ए प््य ् छह ह 
काग्र ले का हॉत्तिहार हे 


$५ | 


अब्इुस रबर निन्‍तर, गजनका भलीखां और जे।गेलनाथ मंडल ( बंगाल हीगी सरकार 
£ अत मस्चों )। वायसारय ने श्रीशरतचन्द बसु, सह शाफ़ातन अहयंद शा और 
संयद अली जहीर का ह्यागपत्र स्वीकार कर लिया | 

लेकिन, छींग अध्यायी सरकार भें भर्ली नियत लेकर नहीं शामिल हु | १५अवतृ- 
बरक्को गजनकर अलों खाँने इस्लाविया क्रालेजम भापण करते हुएकहा+हम अस्थायी 
सरकार में पाकिस्तात की प्राप्ति के लिये ही जा रह हैं। अधस्थीर्यी सरकार सक्रिय 
आन्दोलन का एक मोर्चा हींहें। हम आपको विज्यास दिलाते हैं हम पाकिस्तान 


धिआ जा न्‍ 
हे ठग 


विभाजन 





कलकतो के दंगे के बाद पूर्वी बंगाछ के नोआखाडी जिले में साम्प्रदायिक विंढे प 
की आग भड़क उठी । 'नोआखाली की ब्रणित घटनाएं १६४३ के बंगाल के उस 
अकाऊछ से भी भयंकर थीं, जिममें ३० छा निरीह व्यक्ति तड़प- तड़प कर मरे थे ।! 
_नोआखाली के दगे की बड़ी त॒री प्रतिक्रिया देश की जन-भावना पर हुई। कलकत्ता, 
बस्बई, आगरा, प्रयाग और ढाका जिलों में इ_ सान आदमी के खूत बहाने लगे ! फिर. 
विहार-प्रान्त की बारी आयी। छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर -. 
आदि जिलों में नारकीय काण्ड किये गंगे ! पक 


४२. राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


इन भयानक घटनाओं से गांधीजी तिलसिला उठे । २०७ अवतृबर को, दिल्ली 
में प्रार्थना के उपराम्त उन्होंने कहा कि “कल गैंकलकत्ता जा रहा हूँ | में नहीं जानता 
कि ईख़र सुझे कब फिर यहाँ छायेगा । में कलकते से नोआखाली जाना चाहता 
हं ।.- में किसी के सम्बन्ध में कोई फंसला देने वगाल नहीं जा रहा है । में सेवक 
करे रूप में जा रहा हूं और हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों से मिलेगा ।” 

देश की एसी भयानक और हर्मनाक घटनाओं ने राष्ट्रीय नेताओं को परीक्षान 
कर दिया | आपसी संघर्ष झुछ होने छूगा | तभी ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री मि० एटलीने 
पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह और मि+ जिम्मा को लंदन आने के लिये 
निमन्त्रित किया । ये लंदन गये और नतीजा में ६ जनवरी सव्‌ १९ ४७ की घोषणा 
हमे मिली । इसी के अनुसार १५ अगस्त को देश के आजाद होने की बात पक्की 
हुई । विभाजन की योजना 'विभाजित नीति! पर कबूल की गयी ! 

और १५ अगख्त को सुप्रसिद्धू ठाछ किछे पर प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने तिरंगा फहराया ! द ़ 
भारत ज़िन्दाबाद | आजादी ज़िन्दाबाद || 


.५५०००+नतएत ०४४/४००००म+० डे! 570 
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 अगस्त-क्रान्ति की प्रेमवि- 5 


१४ राजनीतिक ल्लेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


आम्ाप्त में अगस्त-कान्ति की रूपरेखा निश्माकार है १० 


नेज़रबन्द 
सज़ा 
मरने वाले 


घायहल 


सामूहिक्र जुर्माना किया गया 
बसूल हुआ 


हि 


ले 


रंछगाड़ियां गिरायी गयीं 


“पक हो जाओ, हढ़ता 
के साथ परिश्रम किये 
जाओ ओर स्वराष्य 
प्राथ करके रहो, 
जिससे एन. छाखों 
प्राणियों की रक्षा हो 


जो आाज दरिद्रता, 





७० से ८०५ 
१००० ( छगभग ) 
४, ४, ६१५०१ रु० 
२, ए२, ००० सु० 
२१ स्थान पर 
६ स्थानों पर 


दुभिक्ष और महा- 


. झारियों की भंट हो 


रहे है उस करोड़ों 
को रोठी मिले, जो पेढ 
भर अन्त भी नसीब 
ने होने के कारण भूखों 

मर रहे है' |” ओर 


"हिन्दुस्तान एक थार फिर से अपना प्राचीन गौरव और 
. अभिमान का पद आप्स कर सके ।” --स््र० दादामाई बोराजी 


० 2200 76, 


न्ुस्तान का नवशा खोलि।। परमको सीगासे संटा, 
पूवे की ओर बैंसता चला गया जमीनका हिस्सा 
आसाम-प्रान्त! के मास से प्रत्यात दै। भारत का 
यह वह भाग है, जिसकी जमीन पहाड़ों और जंगलों 


के बीच बसी है । 





हू च ; प्रश्चिम को और पूर्वी पराकिस्वान करा अकेला 
क श्र मी, 0 शी +*7९. 4 कै ] रे [# है सर अ 
प्रान्त पूर्वी बंगाल हैं, मिसके उत्तरों सिरे पर 


हिन्दुस्तान का हिस्सा आ गया है। दक्षिण की और बर्मा और पूर्वी बंगाल के जिले 


५५% के ऊ र्‌ः ए की (६ *.. ५++ गैर नम मं | | भ 3 शा  घहर 
हैं। उत्तर भें पत्रतमालाएं फछी हुई हैं और पूवे भ॑ जनाम, सयाम आदि देश हैं। 


बाक 


रक्षा की दृष्टि से आसाम का विशेष सहत्त है । दोनों और विदेशी राष्ट्रों से 
घिरे रहने. के कारण इसकी स्थिति सदा ही सचेत एवं सशक्त रहने का संक्रेत करती 
है। भारत-पाकिस्तान-बंटवारे के अयुसार सिलहट जिले का पश्चिमी भाग पाकिस्तान 


में मिला लिया गया है, जहां की आबादी में. मुसलमाने| का बहुमत दे । 


+ 
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आसाम का क्षेत्रफल ६७, ३१३४ वर्गमीरू है और आबादी ५२, ४७, ६५७। 
पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहां की आबादी कम है।. है 

सन्‌ १८२६ के बर्मा-युद्ध के बाद. यह ब्रिटिश-अधिकार में आया। यहां की 
नीची जमीन उपजाऊ है। पहाड़ियों म॑ चाय की खेती होती हैं । 

आसाम की पहाड़ियों में आदि जातियें का निवास-स्थान है । इनमें अधिकांश 
ज़ानियाँ शसाई-मत कबूलकर चुकी हैँ.। इनमे शिक्षा का प्रचार ज्यादे है... खासकर 
खासी जाति में, मदें और औरतें दोनों शिक्षित हैं. और उनमें से अधिकांश अंगरेजी 


४2२३ 
ह ३ नुब्क | 


फशन के अनुयायी बने गये गुरिक्ला लड़ाई करने में नागा जाति प्रख्यात है। 
ये मिहंनती और योग्य सेनिक होते हैं । बहुत दिनों तक थे पहाड़ी. जातियाँ भारत' 
को राजनीतिक और सामाजिक हंलचलों से अपने को. अछूग रखे रहीं. .. लेकिन, 


सन १९३० पे वे आन्त के शासन में भाग लेने छग्री हैँ। हे 
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प्राकृतिक बनावट के अशुसार आसास के तीन भाग हँ--- 

( के ) अद्यापुत्र था आामाम घाटी, ( ख ) सूरमा घाटी और (ग) पहाड़ी भाग । 

तरमा घाटी के कछार और सिकहट जिलों की आबादी घनी है। बाशिस्दों में 
बाहए के लोग की संख्या अधिक हे--बिहारी ग्वाले, बंगाली, मारवाड़ी आदि । एंव 
त्गाल के मेमनसिंह आदि जिलों से बहुत मुसलमान भी यहां आकर बस गये हैं । 
जब सन १६१४५ में कांग्र स-सस्ग्रमण्डलों न इस्तीफा ठ॒ दिया, उस समय आसाम 
में लीगी-मन्त्रिमण्डख कायम हुआ । उसे दिनें बंगाल से मुसलमानों को खुलकर 
आसाम में बसाने को नीति काम मे लायी शरयी । 
बयालिस को आग भड़की !--- 
क्‍ द सहज ही खयाल में एसी बात शा सकती है, सम १९६७० के आन्दोलन भें जो 
आंग बस्बई में लगी, सुदृर आसाम-प्रान्‍्त तक उसकी अच 7 वी वया £ अगस्त 
आन्दीलन के आंकड़ा से पता लगता है कि बयालीस के दिनो में आसा|म-निवासियो ने 
अपने जिस त्याग, बलिदान, उत्साह, निर्भीकता आदि का पर्चिय दिया, उस पर आज 
भी गर्व किया जा सकता छे । द द 

५ अगस्त को बाबई में नेताओं को गिरफ्तारी हुई, जिसका बल बड़ा असर 
आसास के छोगों पर पड़ा। पृज्य बापू और पं० नेहरूजी सरीखे नेताओं की 
गिरफ्तारी से जनता विक्षब्ध हो उठी । फिर स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी है 
द नेताओं की आकस्मिक गिरफ्तारी से जनता तिरझुमिला उठी। आन्दोलन को 
' शक्तिशाली बनाने के लिये जोर से तेयारी होने छगी। बिदेह की आग से गुजरमे 
वाले व दिन भी खूब थे ! बागी ललकार कर सीना खोडे पुलिस और सेना की 
_ संगीनों के आगे खड़े हो गये थे ! जवामदी और निर्भीकता का बह जमाना हमारे 
: इतिहास में गर्व से अपना संख्तक ऊ चा किये स्वर्णाक्षरों में चमक रहा है | 
:..  आसाम में ऐसी परिस्थिति के लिये कुछ अन्य कारण भी थे। जापान के हंँवाई 
. जहाज प्रान्त के आसमान भें जब-तेंब चक्कर छगा जाया करते थे । पूर्वी सीमा पर जापानी 
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सनकी के आक्रवंग की बाल अक्सर अकवाहों का झूव थारण का छेगी थी । मंठाया 
और बम मे अंगरेजी संना छिड़े खा चुका धां। गगन मे देर मा दर पड़न॑- 
बाऊी आग की रुपए अंगरेजों की शक्ति पर से लोगों का विद्वास डिगा चुकी थी । 
फिर आसाम को जबरदस्त मोर्चा बनाने के लिये ब्रिडिश-सरकार जोरदार तंयार 
कर रही थी । छाखों की संख्या में सनिक वहाँ पहुँच रये थे । बबर सिपाहियों 
के द्वारा छलडख्यीट, व्यमिचार आ रद को संख्या बढ़ रही थी। चीज आग के मोल 
वीक रही थीं। फीजियों के रहने और हवाई भर के लिय जबरदस्ती याँत्रि के भाव 
खाली कराये जा रहे थे। थासाम में साकार ने एसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी; लोग 
अमन्तोप के नीच साँस छे र: ध। बार्दखाना साँस रोके शीघ्र ही होने वाले 
भयंकर विस्फोट की राह इख रहा था। नेताओं की गिरषतारी ने उस विस्फोट 
को भड़का दिया |. द क्‍ द 

आसाम के निवासी सरल, सीन और बामिक यर्रत के हैं। प्रकृति की अब- 
रिसीम बाधाओं के कारण यातायात में वहाँ काफी तस्की नहीं ही सकी दे । आसाम 
के निवासियों में अधिकतर कर्शिस के अनुयायी हैं। खासकर कांग्रेस के रचनात्मक 
कार्यो को वहाँ बसमर किया जाता है। कांभेसी आन्दीछतनों एवं रखतात्मक कार्यो 
को शक्तिशाली और प्रसाये त्मादक बनाने में मारवाड़ी, विद्वारी एव बंगाली, सब ने 
जी खेलकर प्रयज्ल किया । 
आम्दोलन की छषद !--- ््ि 
.. हड़तालीं और शास्लिमय पदशनों . ने आसाम में किदोह का श्रीगणेश किया । 
हंड़तालों का जोर काफी रहा, जिस कारण सभी स्कूल और कॉलेज बन्द हो गये । 
यहाँ लक कि देहात के मजदरों ने भी काम पर जाना बन्द कर दिया। बडबढ़ें 
जुहमों और राष्रीय नारों के कारण जनता का कछेजा बारसों उछलने छगा। बापू 
की जय, 'पण्डित नेहरू की जय आदि गारों से आसाम की घाटियाँ गूँज ढटीं। - 
हाथों में निरंगां लिये चलने बाछे . मवजवान, और बच्चे सरकारी, इमारतों पर उसे . 


हल 


१८... शाजनोविक क्षेत्र में आारवाड़ी समाज की आहतियाँ 
फहराते हुए मीर्ली तक चले जाते थे। लाखों की संख्या म॑ 7 नल की जनता ने 
आन्दोलन भ॑ भाग लिया |. विदोदियों के कार्य प्रायः अहिंसक रहे, झेकिन न्याय 
और कानून का स्वप्न देखने वाली सरकार मे उनका जवाब कियों और गोव्ियों 
से दिया था। 

बार महीने तक सरकार एकदम पंगु बनी रही । अनेक स्थानों पर जनता 
ने अपनी पंचायते स्थापित कर लीं। पुलिस का कौम तक गाँव के ही छीग करते 
थे। कई जगहों में पंचायतों की अपनी जेले भी बन गयी थीं । 
... धरकार को तंग करने के लिये यातायात के सभी साथन नष्ट कर दिये गये । 
परकारी सड़के भी धबदि कर दी गयीं । 

आन्दोलन के पहले ही गाँविवालों ने खय॑सेबकों को शान्ति-सेना' बना छी थी । 
प्रत्येक गाँव में इनके तम्वू गड़े थे, जहां के नाकों पर बारी-बारी से पहरा दिया जाता 
था। तुरहीं वजाकर आसन्‍न्न संकट के समय ये गाँववालों की सावधान किया करते 
थें। कई मीकों पर गोली खाकर भी इन लोगोंने तुरही बजा गांवबालें| की खतरे से 
बचने की सूचना दी थी । 

शुरू के १८ दिन आन्दोलन के शान्तिपृण रहे । एक भी जगह रेल की लाइन 
नहीं उखाड़ी गयी ; तार के खम्भे नहीं काटे गये । केवल एकर मामूली तुधटना हई, 
जिसके लिये जंगली हाथी ही उत्तरदायी बनऊाया जाता है। लेकिन, नवम्बर से 
तोड़-फोड़ के कार्य शुरू हुए । सड़के नष्ट कर दी गयीं। रेलूगाड़ियाँ उछट दी गयीं । 
माछगोदार्मो, रेलवे स्टेशन, जंगलात के बंगऊों, फौजी गौदामे। और विभिन्‍न प्रकार 
: के स्कूलों को लूटने और जलाने के काम जारी हो गये । छ स्थानों पर रेलगाड़ी 
पटरी से गिरायी गयी, जिनमें ९ जगह धन-जन की भारी क्षति हुईं। गोद्याटी रेलवे 
स्टेशन से १४ मीछ दर एक फौजी गाड़ी २६ नवम्बर को गिरायी गयी जिसमें 
_ छगसंग १५० आदमियों को जाने गयीं। देशी बसों की मी बाढ़ आ गयी। उनके 

फटने की जगह काँलेजों के कमरे, तार-घर और रेलवे प्लेटफार्म होत थे । 
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प्रम्तु, इसका सारा श्रंग अगस्त-आन्द्रारन का वीर महिला श्रीमती अरूण! 
आसफअछी और ऋलकता शहर को है। जब आसाम के सभी नेता और कायकर्सा 
जेल चछे गये, उस समय कठकतते में बेठकर अरुणा आसफअछी और कलकत्ता 
मारवाड़ी समाज के कुछ प्रसिद्द व्यक्तियों ने घन-जन से आसाम में विद्रोह करो अग्नि 
प्रज्ज्जलित रखी । अगर विद्रोही बीर सुभाष की आजाद हिन्द फौज से सम्पक 
स्थापित करने की चंट्टाएं की गयीं, जो पूण ने हो सकी । 

विद्रोह की यह आग नौगांव जिले में पृज्य बापू के उपवास तक अपने हृप में 
ध्रकती रही । 


गोलियों के बीच वे हंसते बेहरे!.... 


बह लगमग अहिंसात्मक रही है ।! एक तेजपुर सबडिवीजन ही एसी जगह है जहां 
पर अहिंसा को सिद्धान्त मानकर इस प्रकार के साहसपृर्ण काये किये गये, जिनको 
समता आसानी से ते कहीं नहीं मिझठ सकती। निहले भीर शान्त, परन्तु 
निर्भीक ख्री-पुछयों ने दरांग जिछे के ढेकियाजुली, बेहाला, गोहपुर आदि जगह पर 
पुलिस की आग उगलती गीलियों का सामना छाती खोलकर किया । द क्‍ 

गोंद्दाटी से १६ मीछ दूर मुक्तापुर गाँव में ५,००० आदृर्मियाँ को एक सभा हो 
रही थी । सभापति थे प्रसिद्ध कांग्र स-कार्यकर्ता श्री महेखनाथ ढाका। पुछिस के 
॥क दल के साथ दारोगा ने वहाँ पहुंच अपना तानाशाही हक्‍म सुनाया--सभा बन्द 
फेरे ।.. परन्त, जनता पर इस ध्रमकी का जरा भी असर न हुआ। बह छाती झँच। 
किये ड॒टी रही । बस, उसने गोलियाँ चलाने की आज्ञा दी। लेकिन, जनता ने 
सिपाहियों को घेरकर उनकी बन्द छीन छीं। दारोगा मुंह ताकता ही रहा । दुसरे 
दिन १०-२० कार्यकर्ताओं के साथ ढाकाजी गिरफ्तार किये गये । 

हाँ, आसाम के आन्दोलन का सब से शानदार बह हिस्सा है, जिसमें नारियों ने . 
छाती खोलकर आम्दीलन में भाग लिया.। भसाम में चाहे जिंस जगह भी गीलियां 
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चलीं, लाटी चार्ज हुए, लिया पुर्ों के कन्मे से कमना मिड़ये गोजद रहीं । केश की 
आज़ादी के लिये हंस-हंस कर ग्राण देने बोलो बीर कंम्या कनकलना, तुझेश्रों आदि 
पर सभी गये करंगे। श्रीमती अन्नप्रिया और सुवालता को आध्यक्षता में ख्ियों के 
जिस दूल में उचरी जासाम में सेना के अल्याचारों से जगता के जान-माल को रक्षा 
की, उसके साहस, शीरता और तत्यरता पर सरकारी अफसर तक हेरान है। गये थे । 
अपने को चारों ओर से संकटों भे डाल कर आसास को पीड़ि जनता के जान-माल 


की रघ्ता स्लियों ने की । 


वे, जिम्हें हम भूल नहीं सकते।-.- 

अग्त-आन्दोीलन का पहला बलिदान आसाम में कमला मीरी का था। कमला 
मीरी गोलाघाट जिला कांग्रेस-कमिटी का एक संदध्य था। कांग्रेस के कार्यों में छगन 
के साथ भाग लेने के कारण अधिकारियों की उस पर खास नजर थी। मजिस्टेंट 
के सामने उसने कहा था--'साहब |. मेने किसी लोभ के कारण कांग्रेस का कांये 
करना नहीं स्वीकार किया । वह तो दिल की आग है; जो कांग्रेस के नाम पर बराबर 
जलछा करती है। और मेरा एसा खयाल है, सभी हिन्दुस्तानियों के, यदि उनके 


प्‌" | 


अन्द्र इन्सानियत और भारतीयता की कुछ भी मात्रा अवशेप है, हृदय में 
जलती हें।गी । द 
मजिस्टट जल-भुन गया द और कमला के ८ क्‍ महीने कड़ी कद की मजा दी गयी 
जेल के गंन्दे: बावावरण और अपरिसीम कए ने उसके खास्थ्य को एकदम ने 
कर दिया। घोर यंत्रणा के बीच घुल-खुल कर कमला मीरी ने अपने प्राणोत्सग 
किये । अन्त समय भी उसके चेहरे पर सन्तोंष को एक दिव्य आभा धिरक 
रही थी । क्‍ द 
दूसरा बलिदान, कौशल कुँअर का था। . आसाम की अ्सिद्ध जानि अमोह का 
बह लाइल्ा था। अमोहःबह जाति है, जो अपनी बीरता और सच्चाई के लिये 
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रीय इनिद्ास में बिर्यात है । जब इस नहा पर आंगरेजों का अक्ुज नहीं 

स्थापित हुआ था, उसके पहछे आसाम में इसी जाति का राज्य था । 

सरूपयार-रेखदघठना में पुलिस ने क्ोशल को फैसाया । मुकदमे से उन्हें माच, 
सन १५६८३ की फांसी की सजा दी गयी । उसकी रिहाई के लिये गवनर तक 
से अपीक्ष की गयी, परन्तु नतीजा कुछ ने निक्रठा । जाखिर, ५७ जन, सन १९५७३ 
की कौशल फॉसी पर झूल गया । 

आसाम में आन्देलिन की दबाने के लिये जिस प्रकार के अमामुपिक अत्याचार 
और दमन हुए, उन्‍हें साम्राज्यवाद की यातनाओं का निर्चौड़ कहा जा सकता है । 
पुलिस और फौज ने शास्त तेथा निहत्थी जनता के साथ बेहद निशानेबाजी क॑।। 
गोलियें। की बीछार के मीचे जनता कराह उठी । बलात्कार की घटनाएँ भी कम नहीं 
हुईं । मकान जलाये गये । मासूम बच्चों के सर काट कर संश्कारी कर्मचारियों ने 
अपने जुर्म की ताकत आजमायी । चन्दा वसूलते वाले ब्लियों के गहने-कपद़े, बल- 
गाय और बर्तन तक छट छे जाते थे । कई जगहीं में छोगों को किचे भोंक-भीक 
कर मार छ्ाला गया । 

इस प्रांत में ५ रंथानों पर गोलियां चर्लीं-ढेंकियाजुली जीर गीहपुर (संज५र जिला) 
वेबेजिया, बरपुजिया भीर बरहमपुर (नौगाँव जिला), धुंफीवाड़ा ( जालपाड़ा ज़िला ) 
तंथा सह्दाली और बजली (बरपेंडा जिछा)। इनमें कण १, ०० ० आदमी घायल हुए 
और ७०-८० मरे । साधारण छाठी चार्ज की संख्या १५ और सख्त छाटी चाज की 
१७ है। ६ स्थानों पर बम फटे । 


कक | अन्यथा जा. ५- 4क-फा आ००04 बार हब धात 


अआाधर उतरे आपा। 


छस्वोमपुर ज़िछा शिवसागर जिला 
कद. ३११ द है 2 
सज़ा २१४ ७5 
नज़रबन्द १९ २३६ 


सामूहिक जुर्माना किया गया १०, ००० २० १,४०,२०० झुं० 
ञ 9) वसूल हुआ, ५, ७०८ रूण ६ आ०ण ७३,३३६ ४० 
जीरहाट और शिवसागर में सरकारी अदालतों के सामने बढे-बड़े प्रदशन किये 
गये। जअद्यालत में जाने से लोगों को रोकने के लिये पिकेटिंग भी हुई। एक 
हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिश्नर के कारण जनता पर ने तो छाटी चाजे ही हुआ और न 
गीलियाँ ही चलीं । 
. २० सितम्बर की शिवसागर में होने वाछी ८-१० हजार ख्री-पुहवी के! सभा पर 
सशझ्न पुलिस ने गोलियाँ चलायीं जिसमें १५ आदमी बुरी तरह घायल हुए | 
चरीगाँव, हटीगढ़, टेसोक आदि जगहों पर स्वाबीन सरकार कायम कर ली 
गयी। धान, पशु, तरकारी आदि का गाँवों से जाना बिलकुछ अन्द कर दिया 
गया। पुलिस ने लोगों की छाती में क्रिये भोॉक और छाटी से प्रहार कर बदला 
लेना झुछ् किया। जोरहाट में पुलिस के एसे प्रह्मरों से ७० कार्यकतत भी की चोट 
लगी । 
सरकारी विज्ञप्ति के असुसार पहली और दूसरी नवम्बर को टीटाबर के मैनेजर 
का बंगला, अमगुरी का अंगरेजी मिडिल स्कूल और ग्राइबेट गर्ल्स स्कूल, और डिमोड का 
ब्रांच पीस्टआफिस जछा दिये गये। ३ नवम्बर से लेकर १२ नवाबर तक कई 


आसायम-गाध्क्ष ४ 
डाकखानों और छझ्कूछों भ॑ आग लगा दी गयी। तार के खम्मे काठ डाले गये । 
१९०४३ को फरवरी में छकवा रेलवे स्टेशन के पास एक सवारी गाड़ी गिराथी गयी 

सरकारी दमन की तेजी के कारण आन्दोलन का बाहरी रूप तो देख गयी, 
लेकिन लुक-छिप कर लोग तोड़-फोड़ के कराय करते रहे । एसे कारों का अन्त हुआ 
सन, “४३ में जब कि गांधीजी और वायसराय का पत्र-व्यवह्ार प्रकाशित हुआ । 


जज 


मीगाँव जिछ। 


गिरफ्तारियाँ द १६०० 

सज़ा द पे 

नज़रंबन्द द #.. 

सामृहिक जुर्माना किया गया जा लेख के आह 
_ सामूहिक जुर्माना बसूल हुआ ७४)३१८ ० 


2स जिले में आन्दोलन की गति तज रही । यहां की भ्रामीण महिलाओं ने भी 
आन्दीलन में पूरे जोश के साथ भाग लिया । शान्तिनसेना का प्रधान कार्यक्षेत्र इसी 
जिले में था। छोग सरकारी दमन से बचने के लिये तुरदी बजाकर इकठ हो जाया 
करते थे । यहाँ के बरापुजिया गांव के एक नवजवान तिलक डंका ने ऐसे कार्यों में 
पूण साहस और कत्त व्यपरायणता का परिचय दिया। 

गाँव के लोग रात में सुख की नींद सो रहे थे । गाँव के बाहर स्वयंसेवक पहरा 
दे रहे थे । तिलक उनका अगुआ था। तभी फीज का एक द्क आया। तिलक _ 
तुरही सुँद से लगा दी । फौज की टुकड़ी का कप्तान उस बीर की छाती से अपनी 
रिवात्वर सटा कर बोछा--“खबरदार, यदि तुरही बजी, तो. तेरी हस्ती दुनिया रे 
मिट जायगी ।' शहीद डंका से. गरज कर कहा--इंसान अगर नहीं है साहव | 
कत्त व्य से प्राण की कीमत बीरों के छिये सब समय कम हुआ करती हैं । 


आ। | 


॥ पर 


४४ रजनी तिक क्षेत्र में आरबाड़ी समाज को शाहुति 

और उसने तुरही फूक दी | आवाज़ दस्दूर तक फू गयी। लोग जाग 
उठे । छेकिन, डंका रिवाल्वर की बंदनसीब गीलियों। का शिकार बना। फोजी 
गांव के ख्री-युरुपों से बेर छिये गये । उग पर सेनिर्कों ने गोलियाँ चलायी। 

आदमी बुरी तरह घायल हुए ।. ऊेक्िन, थे डंका करा शव छेकर ही लेटे । दुसरे 
दिन सुबह गाँव के तीन सी व्यक्ति पक गये जिनके साथ खुरा से बुरा बर्ताव 
किया गया । 

सरकारी रिपोर्ट में छिखा थ्ा---/ <नवस्व॒र, १७४२ की रात की -नौगांव जंग- 
छात का बंगछा जलाकर राख कर दिया गया। ", एव ५० भर्वेस्बर | तक चाोस 
की जमींदारी से कुछ सामान उड़ासे की कोशिश की गयी ।” 

सरकार ने दमन करने में जरा भी कोर-कसर ने की । रेछझे छाइन या पुत्ठ के 
पास से गुजरने बाल निरीह यात्रियां तक की गोली से उड़ा दिया गया। बेबेजिया 

बे के असहाय, निर्दोष ख्ी-पुछयों एवं बच्चों पर आभी रात को असानुधिक अस्या- 

चार किये गये । रोहा स्कुछ के निर्दोष अध्यापकों को बड़ी बुरी तरह पीटा गया । 


। 


।शणश जिला 


सजा ५8४ 
नजर... द ८ 


सामूहिक जुर्माना हुआ . ४७,४०० झू०' 
9. » चसूलछ द ३१,७५७०४० ८ आने 
आन्दोलन की गति यहाँ भी तीव्र रही, ऊेकित, यहाँ एक विशेंध बात दृष्टि में 
जायी। छाठियों की मार और गोलियों| की वर्षा के बीच भी यहाँ को जनता पृणनया 
द हिंसक ही बनी रही । सरकारी भवनों को खाली करने को जनता को मांगी का 
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जींद नोकरशीही में अकके प्रकार के अभ 'मपिक परहागा माँ ॥ दया । अन्य 


अली की आंति चहाँ की ख्िये ने भी पुप्तों की अपेक्षा अबिक बलिदान दिया । 

२० मितस्वर की भाहपुर थाने पर सिश्या फहराने के छिये ७रु० जआादभियों का 
एक जलुछय पहचा । प्ले मीकी पर जिय प्रकार के ऋयाचार पुलिस-ड्रारा छ्र्प 3स्ी 
कहानी जनता के कान तके सच चुका थी। शअताब इस जलूस पर आने बाली 
विपत्ति को खुली आंखें देखते के लिये करीब 5,००० ख्री-पुछष थाने के पास इक 
हो गये । आगे-आगे बीर कन्या कनकेछता थी । थाने के आगे दारोगा ने कनकलता 
को रोका । छैकितन, कनकलता ने झुकने की अपेक्षा दारोगा को डाँट कर के 


ह--- 
#हूट जाओ ! थाना जनता की सेवा के लिये कायम हैं, कुछ उन पर अत्याचार 
करने के लिये नहीं ।” दारोंगा ने खिक कर सिवात्वर का घोड़ा दवा दिया । गोली 
कमकलता के सीने से पार हो गयी । फिर तो बाकी जुलूस पर भन्धा धन्य गंलियों| 
की वर्षा शुरू हो गयी। 

लीग इनने पर भी डठे रहे कि भ्रचानक सुदरब्यापी जयबथोंष के बीच थाने पर 
आसमान की मुक्त वापु में विश्व-निजयी तिरंगा लहरा उठा द 
सरकारी रियेट के अनुसार यहाँ ५ व्यक्ति मरे । - छेकिन प्रवान मंत्री श्रीयुतत 
गपीनाथजी बारदोलाई जेसे मह सुभावी का कहना है कि सा्-संख्या कम से कम 
० तक अबदय ही बहुँच गयी थी । - 

गौहपुर में आज भी एपे. अनेक ख्री-पुर्ष हैं, जिनके हाथ, मेँ ह, छाती अथवा द 
शरोर के किर्सी ने किसी भाग भें गोछी के मिशान सीजद हैं। थे त्रे निशान हैं, 
जिनकी स्मृति उन गौरबपृण दिनो की. याद दिलाती है ! 

इतर गाहपुर की निहशी जनता पर इस ग्रकार के करुकेत्य किये जा रहे थे भीर 
उधर इसी समय हंक्रियाजली को जन्नता पुलिस जीर फीज को आग उगझछती.. 
बन्दकों के बीच कराह रही थी । थाने पर ऋण्डा फहराने के छिये कुछ नवजवानों. क्‍ 
का एक दुल बढ़ा. उस दिन मंकछ्ता लगा था । अतएवबं थाने के पास कोई १० हजार की 


है रजनी तिक छोजे में मारवाड़ी समाज को जआाहुतियाँ 

भीड़ जमा हो गयी । पुलिस ने खुलकर गोलियाँ चअलायीं। इतमें पर भी एक 
नवजवान ने किसी प्रकार अपनी हिफाजत कर थाने पर तिरंगा फहरा दिया। डेघर 
वा से तिरज्ञा लहराया और इधर दारोगा की रिवात्वर से निकली गीली ने उस वीर 
नवंजबान की जाम ली । थाने के पींछे इकठ् हुए गुण्डों ने भी भीड़ पर हमला 
किया । निरफ्राध जनता, जिसका किसी भी प्रकार का सम्बन्ध जुलूस से न था, अबेर 


नल, 


गुणड। का शिकार बनी। खसखियों पर नाना प्रकार के अज्याचार और बलाएार 
किये गये । इस हत्याकांड में कोई «० व्यक्ति शहीद हुए जिनमें एक तरह वर्षीया 
बालिका बीर तुलेखरी भी थीं । 

अभी यह आग बुकी भी न थीं कि शहर से अपने कमाण्डर के साथ बहुत से 
फौजी आ गये । उन्होंने मलेबालों को कांग्रेसी खर्ंसेवक समझे कर उन पर अंबा- 
वुम्ध गोकछियाँ बरसायी । १६ आदमी मारे गये जीर बहत से छुरी तरह घायल 
हाए। शहीद होने वाले ख्रियाँ भी थीं जिनमे एक गर्भवती थी। 

२०७ सितम्बर को छोटिया और बला थानों पर ५ हजार ब्यक्तियाँ ने धावा 
किया । इनमें क्राफी संख्या औरतों की थी। भकण्डा फहरा कर जनता अपने घरों 
को लौट गयी । वाद में पुलिस न घरों पर हमला किया और उनमे रहनेवाली पर 
मनमाने अत्याचार किये । 
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कामरूप जिला 


नज़रबन्द्‌ जा डरे 
सामूहिक जुर्माना हुआा... ६६५ ०११ २० 
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आन्दोलन का स्म्प यहाँ भी पृर्णयया अध्विंसक रहा। ४७ सितम्बर को 
जे।छा, चीखुडी और निद्यानद में एक साथ सभाएं की गयीं।  जोलछा में लोग थाने 
से लीट कर पेड़ के मीच आराम कर रहे थे । पुलिस-अफसर थाने को लौटता हुआ 
वर्हाँ पहुँचा । उसने मठ रिवात्वर निकाल कर + व्यक्तियों की हत्या कर डाली । 
आगे बढ़ने पर उसे कुछ आदमी जोर मिछे। उसने उसपर भी गोली चलायी जिससे 
कहे घायल ही। गये। 
पुलिस और फोज के अल्ाचार्यों का जनता न यहाँ जबाब दिया। कह सर- 
कारी हवाई अई नष्ट कर दिये गये। सोभाग हवाई अड पर एक बड़ी भीड़ ने 
हमला कर उसमें आग लगा दी । एम० इ० एस० की ३ लारियाँ भी आग में सींक 
दी गयीं । इंस्पेवशन बंगछों और कुछ काटरों में भी आग लगायी गयी। आग 
की लपटे काफी ऊँची उठ रही थीं। १६ मील दूर बरपेटा में रहने बाले एप० डी० 


ओ नें उन्हें देखा और वर्दहा जाने की कोशिश की । छेकिन, रास्तों के बर्बाद हो 


जाने के कारण वह वहाँ जा न सका । इस अभिकांड मे कोई ४ छाख शपयों का 


सरकारी गुकसान हुआ । 

नबस्वर सहीने भे जहाँ-तहाँ तोड़-फोड़ की घटनाएं हुई। स्लियों का भी इसमें 
काफी हाथ रहा । ७ नवम्बर के महकमसा तामीर की १९ गाड़ियाँ कुछ स्वगंसेबि- 
काओं ने जलाकर राख कर दीं। ८ और ५ नवम्बर की रात में उन्होंने टेके द्वारा 
फीज को पहुँचाये जाने वाले कुछ सामान पर छापा मार उसे जला दिया। इसी 
दिन बरपेटा हाई स्कूल भी फू के दिया गया। १३ और १४ नवम्बर की रात में 
गोहाटी में सब डिप्टी-कलक्टर का दपतर और प्राइस कंट्रोल आफिस भी क्‍ आग हु 
लपूटों के बीच भमक द द द ः 
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भ््ट शजनीतिक छोजत्र में सारबाड़ी समाज को आहुतियां 
चालपाड़ा जिला 


३, हि । 


2 

सज़ा+- ६ 
सामूहिक जुर्माना हुआ १८,००० झु० 

»2 9». पैसल--- २६,८८० रु० १२ भाने 

यहाँ आन्दीलन की गति प्रदान करने मे सबसे अधिक हाथ छात्रों का था । शांति- 

पूर्ण प्रदर्शनों पर यहाँ भी पुलिस ने गोलियां चलायीं और मनमाने जुल्म किये । २७ 

अगस्त की २७ विद्याथियों भौर १७५ भन्‍य ब्यक्तियों के एक छोटे जुलूस पर पुलिस ने 

लाठियों और किचो से हमला किया । इसमें ९ घायक हुए जिनमें ७ की हालत 

एकदम खराब थी । ३ व्यक्ति अस्पताल में दाखिल किये गये, जिनमे ७५. की चोर 
४ महीने बाद टीक हुई | 

अद्याचार की इस लीला ने कुछ नवजवानों का खुन खीला द्या । फछता 
तोड़फोड़ के काम शुरू हो गये । ये कार्य नवम्बर के अन्त तक किये गये । २ और 
२ नवम्बर की रात के एक गाँव में बाँस के * पुल जला ढ्यि गये और दूसरी 
जगहों पर इंस्पेवशन बंगणेों को फूकने की चेष्ठा की गयी । ७० नवाबर को 
॥ धुबड़ी मेकेण्डरी स्कूल और ११ नवप्बर को धुबड़ी से २८ मील की दरी पर 
. स्थित बाँस का एक पुर जलाने की कोशिश की गयी । ः 
इस जिले में सामृहिक जु्मने वसूल करने की कहानी बड़ी ही रोमांचक है । द 
श्री आर० कें० चौधरी ने प्रांतीय असेस्बली में कहा था--- 

“ग़ह घटना काकीरी गाँव की है । इस गाँव के निश्नन राजबंशी से सामृहिक 
जुर्मान के आठ रुपये वसूल करने के लिये एक कॉसटेघुल नियुक्त किया गया । निधन 
के पास नकद रुपग्रे नहों थें। इस पर कांसटेशुल ने उसके बलों की जोड़ी खोल 
ली। निधन गिड़गिड़ा कर विनती करने रूगा । इस पर कांसटेघुल ने उसे गाली दी 
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 बसूलने के लिये एक कांसपेबुल तेखोला | निधन के रोकने पर 
द उसे गोछी मारी गयी । 


अतिशिन्ीलत 
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श्रीनंद्राम बजाज, हांसतुली 











आशम्वाम-प्रास्त... १६ 
बदले में निधन में भी खरी-खोंटी सुनायी | तब कंसटेबुक ने उसे छाटी से 
पीटा । यह गलत है कि निधन से उस पर मल्ति चछाया। क्‍ 

रात से करीब ११ बजे एस० डी० ओ० दुबनाई से छोटा | उसे इसका खबर 
मिली । दो लारी सशस्त्र पुछिस और २ यूरोपियन अफसरा के साथ बहू घटनाइथल 
पर पहुंचा । निवन घर के अम्दर धघा। उसके बाहर आने से इन्कार करने पंर 
शोलियां चलायी गयीं। एक भोली दीवाल केदती हुई दसरी ओर पद्ूँची भीर खड़े 
सिपाही को जा छगी। पिपाही फौरन मर गया। तब मकान का देंसाजा तीौड़क 
घनिक अन्दर घुस गये। किये 'भोक-भोंक कर निश्रन मार डाछा गया | 

अंगरेजी सरकार ने एसे अमानवीय जुल्म करने वाले एस० डी० औ० को वरक्षी 
द्वेकर एडीशनल डिप्टिक्ट मजिस्ट्रेंट बना दिया । 


श्री गणेश प्रसतोद कोगंता 
" आपका जन्म संवत्‌ १९५७० के क्रीविक महीने में हुआ । पिताजी का नाम स्व० 
द अ्रीमहादिव प्रसाद फोगला था ।. शिक्षी आपने मट्िक तक प्राप्त का रा 
.. ब्रचपम से ही आपका झुक्ाव राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की ओर था। 
बड़ी ही लगन और दिलचस्पी के साथ भाप ऐसे कार्यों में भाग लिया करते 4 । 


जब शबयालीस का खनी जमाना आया, उस समय आजादी का हवा मे आपने 
जी खे|लकर साँस ली। सरकार को आप पर पूरी निर्माह थी आर जब उमर एसी 
ज्ञात है। गया कि आपका बाहर रहना अंगरेजी सरकार के लिये खतरनाक हैं, उसी 
समय आप गिरफ्तार कर लिये गये। दो महान तक आपका जेल मे रखा गया। 
बाद में रिंहा कर दिये गये। कक 


आजकल आप अपना अधिकांश समय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यी से 
ब्यनीत करते हैं । । 


४० राजनीतिक क्षेत्र में मारबाड़ी समाज की आइतियाँ 


9 4 8 डा ] ष्ि | छः कघ3९5.७ 2 स् गे #| 
थी अगवतों प्रसाद लडिया 
आपके पिताजी का नाम स्व॒« श्रीलकमीचन्द छडिया था! जन्म आपका अगर्दन 


है. 


शुक्द्धा द्वितीया, संबत १४.७७ का गालाधाट़ में हुआ । 
सन्‌ २० में आपका झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ । सन “३६ से आप स्थानीस 


कांग्र सन्‍करसिटां के सदस्य हैं । 


सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आपने काफी क्राम किया। कलकते से प्रकाशित: 
होने वाले देनिक पत्र करों या मरो' को आसाम मँगवा कर मुप्त रीति से उनका प्रचार 
करना आपका ही काम था। फिर उक्त पत्र के अनुसार असामिया भाषा में बुलेटिन 
छपवा कर बेखबाने का काम भी आपके जिम्में था । द 
नवीन स्टोर्स, गोलाघाट ( आसाम ) 





श्री मन्द्राम बजाज 
आपका जन्म आखख़िन क्रण्णा पढ़ी, संबरत्‌ १६६० में हुआ । पिताजी का नाम 
श्री मोतीराम बजाज है । 
सत्‌ /३० से आप कांग्रेस का क्राम कर रहें है। नमकन्सत्याग्रह में आपने 
सक्रिय भाग लिया था। रांगासाटी कांग्रे स-कमिटी के आप < वर्षा तके सभापति रहें. 
चुके हैं। सन्‌ “४* के आन्दोलन म॑ कांग्रंसी बुलेटिनों के प्रकाशन और प्रचार का 
कार्यू-भार भापने शान के साथ सम्हाला । कार्यकर्ताओं को उनके कार्या में आपने 
हर तरह की सहायता की । आजकल आप जिला-कांग्रें स-केमिटी के सदस्य हैं । 
क्‍ पता---हांसतनलछी, गोलाघाट ( आमसाम ) 


श्री पदमसुख अग्रवाल 
काँग्रेस के आप: एक असिद्ध कार्यकर्ता हैं। सोरुपयार कांग्रेंस-कॉमिटी के आए 


काधाध्यक्ष रह चुक हु | | हि आ  , 


जेाशाय-बाल्त 


जी क 
कक | 


35.5 


सन्‌ “४२ के आन्दोलन सें आपने काफी भाग लिया । सोरूपयार भें फौजी ढेंते 
इछटन के अपराध से आप गिरफ्तार किये रये । जेल मे आपको सरकारी नशंसताओं 
का बेहंद सामना करना पड़ा । पीके आसाम-सरकार ने आपको निर्वासित कर दियां। 


आजकल आप राजपूताने म॑ रहत हैं । 
श्री छगनलाल जैन 
आपके पिता जी का माम स्थव० श्री प्रेमसख जन था । जन्म आपका माध शुक्ला 
पंचमी, संबत १९८१३ में पछासबाड़ी में हआ। शिक्षा भापकी अच्छी मिली है। 
कलकला-विस्वत्रद्याऊय से आपने अंगरेजी से एम० ए० पास किया हैं। मसादित्य 
सम्संलन के आप “विश्वार्‌द' हैँ ु द 
आप सार्वजनिक कामों में विशेष भाग छठेत हैं। आसाम में पर्दा-बहिस्कार- 
आन्दोलन के एक तरह से आप जन्मदाता कहे जा स्कत हैं ! 
सन “४२ के आन्दोकूमन में भापने विशेष भाग छिया। विश्व॑सक कार्याी' में आपका 
बराबर सक्रिय भाग रहा । आन्दोलन के गुप्त संचालन म॑ भी आपका हाथ रहा। 
छाख प्रयत्म करने पर भी सरकार आपका पता ने छगा सकी । 
पता--गुलाबचन्द मज्नालाछ, गोहाठी ( आसाम ) 
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छत ४२ की क्रान्ति मेंच्च््ना 
जनअयास और दमन 


आन्दोलन के पहले नजरबन्दों की संख्या 
हड़नाले 
स्रभाए 
जुलूस 
लाठ-प्रहर 
गोली चछी 
अश्वुगंस का प्रयोग 
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अंगाल-अॉन्ल 


शद्िम का शोर से गंगा आती हूं. उत्तर-पृव 
मे अद्यपत्र;। दाना मिलती हैं । फिर साथ- 
साथ बंगाल की खाड़ी तक जा पहुँचता हूं । 
बंगाल प्रान्न इन्हीं दोनों नदियों के डस्टे भें 


बसा हुआ हैं। उत्तर की ओर नगराज 





हिमालय, नेपाल और सिक्म हैं, दक्षिण मे 
"गाल की खाड़ी टकराती है। पश्चिम बिहार भौर उड़ीसा के प्रान्त हैं। पृव में 
आसाम ओर बर्मा | क्‍ क्‍ 
. बंगाल की जमीन उपजाऊ हैं। .सारूतसर तक पानी का अश्षय सण्डार 
लेकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ इस प्रान्त की जमीन को काफी सम्रद्ध बना रही 
हैं। मिटटी में बद्ध न की शक्ति है। आवनब-हवा समशीतोष्ण है। सागर की 
'निकटता के कारण समुद्री जलवायु का भी इस पर प्रभाव है । उपज में प्रधान 
&-जट और घान | अलाबे नील, कपास, चाय आदि की परदावार भी अच्छी हो 
जाती हैं। खनिज पदार्थों में कोयछा और ताम्बे की बहुतायत है। रा 
औद्योगिक मामलों में बंगाल बढ़ा-चढ़ा है। प्रान्त में लगंभग सब जगंह चावल 
की मिले हैं। ये मौसिमी हैं। धान की पेदावार ' होने पर इनमें काम होता है । 
फिर चटकलों का नम्बर आता है । पश्चिमी और पूर्वी बंगारू में जुट की परदावार 
अभिक होती हैं, जो संसार में और कहीं नहीं होसी। . आवागमन के लिये 
रेलगाड़ी का खासा प्रबन्ध है। नदियों के जरिये भी अच्छा व्यापार होता है। 
इसी कारण भारत के प्रसिद्ध लिजारती नगर कलुंकर्त के आभर्पस जंटं-मिलों की 
बहतायत है ।. फिर कपड़ा, छोह्ठा, कागज; दवाइयों, इंजिनियरिंग और अन्यान्य - 
वस्तुओं के भी कारखाने हैं। 7 5 के 
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शिक्षा का प्रचार बंगाल में काफ़ी हैं। कलकतला-नविश्ववियालय पुराना है ।! 
क्राज़ और स्कूर्ल की संख्या म॑ । अधिक है । चूंकि यूरोपियन यहां पहले ही 
भा गये, अतायब अंगरेजी भाषा और पाइचात्य सभ्यता का प्रचार थी 
अधिक हुँआ। 

प्रान्त के देक्षिण-पश्चिम भाग में जंगल फला हैं, जिसे 'सुन्दर वन कहते 
हैं। जंगली लकड़ी, जिसका उपयोग इमारत, कागज, दियासलाई आदि बनाने 
में किया जाता है, यहाँ अच्छे परिमाण में पायी जाती है । बंगांऊ की समझशीतोप्ण 
आबं-ब-हवा पर भी शुन्दरवन' का प्रभाव है। क्‍ द 

औद्योगिक धम्तरों की प्रचुरता के रहते हुए भी बंगाल क्रंषि-प्रधान' प्रीन्‍्त है । 
आबादी घनी है। लोग गांवों में बसे हैं। भाबुकता और बुद्धि की कुशाग्रता 
बंगालियों की अपनी विशेषता है। कोई भी एसी घटना, जो उन्हें अप्रिय छगती! 
हैं, बंगालमें सबल विरोध का कारण बनती है। भावुकता और प्रतिरोध की इस 
मनोबृत्ति ने यहाँ के निवासियों को दल-बविशेष की ओर अग्नसर किया है । भारत 
में जितने आन्दोलन हुए, उनमें बंगारू ने अपनी प्रतिरोधात्मक बिकास-बुद्धि के 
कारण सफल हिस्सा छिया । दर 


शष्ट्रीता का पिता ; बंगाल |-- 

सोने का देश बंगाल |! शिक्षा और सभ्यता का केन्द्र बंगाक ! अंगरेजी 
भाम्राज्यवाद का आरम्म हुआ, -बंगारकू के नब्जवानों ने अंगरेजी भाषा. में 
अवीणता प्राप्त की । अंगरेज साहबों का रोब, रंग और चालढाल सब पर वे मोहित 
ही गये । सीन्दर्य-प्रियता और कोमल मादुकता मे उन्हें गुलामी के नीचे रहने 
में भी एक प्रकार का सुख प्रदान किया। गया में जाने कितना जरू निकेकू गया 
था । राजा राममोहन राय के 'अंगरेजी पढ़ी' आन्दोलन का विरोध भी एक्र 
दिन उन्हीं लोगों ने किया था । पर, बात आयी-गयी-सी हो गयी । भागते.,जम्ाने 
की याद में कुछ मोटी घटनाएँ ही शेष रह गयीं । तब, बात और थी, कुछ साल 


मअध[छ- श्राच्स प्री ४१३. 
(' न ब्क ्े ह ु रे | & पड गु ट 5 घिरे ॒ हर ड़ 
बीतने पर और हो गयी। अंगरेजी,का किसी दिन विरोध किया गया था । एक 
समय बंगाल के पढ़ें-लिखों के लिये वहीं प्रधान चीज थी । 
लेकिन, बंगाल सें एक एसा भी दल था, जा इन परिवत्त नो को दृणा की दड़ि से 


देखा करता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खूती पंजा, क्र शासन की भयानक्र साया, 


| 


उन्हें अभिद्ञापनसी प्रतीन होने छगी। 'सोनार बंगला देश' में यूनियन जंक का 
छंहराना उनके लिये घातक बात हो गयी । अपनों के ही पड़यंत्र और धोशखेबाजी 
को बात उन्हें कम चोट नहीं पहचा रही थीं कि सन १९०७० का साल आया | 

दुनिया के इनिहास में चाहे सन्‌ १५०७ का जो स्थान रहें, एशिया में तो यह 
एक जाग लेकर आया था। छोगों का उस समय तक्र ऐसा ख्याकुू था, परिचम के 
मुत्कों से आने वाले ये गोरे पराइल नहीं किये जा सकते । इनमें दिलेरी है, अक्त 
की बेहिंसाब सूझे भी | संगठन इनका मजबूत हैं। आपस में छोटी-छोटी बाते लेकर 
ऋगड़ा ये नहीं करते । एशियावासी इन्हीं विचारों के बीचे उल्झे थे । 

तभी एक विचित्र घटना घट गयी । पूर्व के पड़ोसी राष्ट्र जापान ने रूस की 
सना को पछाड़ दिया। छोटे-सोट टापुओं का दश जापान, रूसी सेना की शिकस्त 
दे, विश्वास करने के लिये अचानक कोई भी तेयार नहीं था। लेकिन, जी. चीज 
दिन के उजाले में अपनी चमक फेक रही थी, उस पर यक्रोन. न करने को भला 
कौन-सी बात थी |. द ः द 

बंगाल अपने पड़ोसी की वीरता पर गवब करने छगा। वक्त आने पर एसी चीजों 
के लिये बह तयारी करने छगा। मौका मिला । छाड़े कजन टस समय भारत के 
बायसराय थे। शासन की सुविधा के लिये उन्होंन बंगाल को दी भागों में बदनें 
की घोषणा कर दी । इसी बात पर उस जमाने के ब्रगाली मरने-मार्न पर तयार 
हा गये। वे साचने छग---अच्छा, इस तरह को चालंबाजी चली जा रही है ? वह 
भी हमारे साथ ! जाने हम कुछ हैं ही नहीं / कुछ कर ही नहीं सकते / भरे 
हम बतलला देंगे, बंगाली मर्द हैं, उनमें देश और संस्कृति-बर्म के लिये सर-मिट्ने की... 
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समता हैं। हसने अंगरेजी राज्य की तारीफ की है, तो क्या, उसका विरोध करन 


से भी हम पीछे नहीं हटेंगे ? 
फिर आन्दोलन चला । बंगाली जुट ही तो गये। मभावकता ने यहां भी 
उनकी रक्षा की। इस आन्दोलन से किसी और थानत को ते कोई दिल- 


चस्पी थी नहीं । अतः बंगालियां ने अकेले ही इसे चलाया । अहुन-कुछ इस कारए 
भी उनमें प्रान्तीयता की भावना इड़ हो गयी 

इस आन्दोलम का रूप विदेशी वख्रों के बहिप्कार का रखा गया। आन्दोलन 
करे सिलसिले में पिकेटिंग करने का भारत के इनिहास में यह पहला अवसर है। 

त्रों ने इसमें तब भी मुझ्य भाग लिया। जातिभंद से, हिन्द ही काम करते 

रहे । शिक्षा और पश्चिमी सम्यता का प्रभाव उन्हीं पर अधिक पड़ा था । सम्पन्नंता 
भी उन्हों के यहाँ थी | क्‍ 

आन्दोलन चला । समितियाँ खुलने लगीं । व्यायाम और मानसिक उद्गति के 
लिये युगान्तर, अनुशीलन समितियों आदि का जन्म हुआ | गविन्‍्गाँव में उनकी 
शास्ताए खुलीं। अकेले ढाकासमिति की ही ६०० शाखाएं थीं। कुछ समय तक 
थे आमने-सासने काम करती रहीं। फिर सरकार ने इन पर प्रहद्यर किया, जिसका 
नतीजा यह हुआ कि यें वयुप्त समितियों! में बढलछ गयीं। देश के शुप्त आन्दोलनों का 
सूत्रपातन एसे ही हुआ । की 

एसे आन्दोलनों में जो पहछा नाम हमारे सामझे आता है, वह वारीन्द्र कुमार 
घोष का है। सने १९०२ में वे पहली बार बंगाल गये। उनका बिचार एस 
सशस्त्र आन्द्ीलन चलाने का था जिसकी सहायता से ब्रिटिश सरकार यहाँ से निकाली 
जा सके । लेकिन, तब उनको सफलता न मिली । सत्‌ १९०३ में वे बड़ौदा लौट 
गये । द रर्र्र्र्रः 
-.. फिर सन १९०५ में वे आये। अपनी गिरफ्तारी के समय ४२ मह, सन | 


छू 


१९०८ को एक मजिस्टेट के सामने उन्होंने कहा था-- 


है 


बंगाल ध्रानत 8 
हम बराबर यही सोचते थे कि झागे जाकर एक कानि होगी। इसके लिये 
अख-शब्र भी इकट्र किये जाने छग। मेने ११ पिस्तोें, ८4 राइकल और 


१ बन्दूक् इकढ्ठी कर छी |. उछासकर की मदद से हमन ३६ मेल मुरारीपुकुर रोड के 
एक मकान में बन बनाना झुरे किया ।-««*- राजनीतिक हयासों से आजादा पान 


की आत हमने कभी नहीं सोची। हम हत्याएँ इसलिये करने हैं कि हम समकते 
हैं क्रि जनता को इसकी आवब्यकता हैं । 

. ऋन्‍्तिकारी बंगाल ने पहली वार तब आंगड़ाई छी थी। उन दिना सरकारी 
अफसरों पर अवसर गोछियाँ चलायी जाती थीं। छाट साहब पर हमछा, ढांका 
के भूतपृर्वे जिला मजिस्ट्रेट मि* एलान की पीट पर गोली मारना, चन्दननंगर के 
फ्रचनंयर पर बस फेंकना और मुजफ्फरपुर में मि० केनेडी की मोटर पर बस मारन 
उसी आन्दोलन की ठेंन हैं । फिर अलीपुर पड़्यन्त्र हुआ | इस पह्यंत्रके सुस्तबिर नरन 
गौसाई को जेंल में ही गोली मार दी गयी। परड़यन्त्र के सरकारी वकील जाने से 
हाथ थी बट । मुकदमे की देखरेख करने वाढा सरकारी डीं० एस० पीं० को द्लि- 

]ड़ू अदालत से निकेजत समय गाली मार दो गयी। 


लाड कजन ने बंगाली जाति को छठलकारा था।... उनकी जवामर्दी पर शक्त किया 
था। लेकिन बंगाल नें दिखला दिया, उसके भन्दर खूत हैं, जाश है और है 
शहादत की भावना। इसलिये बंगाल 'राष्ट्रीयीा का पिला और “आतंकवादी 


पर्यंत्रों का धर' कहा जाता है | 


गोलियों के बीचे !--- क्‍ द 
पिस्तौले कई आर तनीं। छोटे और बढ़े बम फूटे। सरकारी अफंसरों की 
द्विन-दहाड़े गोलियाँ मारी गयीं। विद्वोष्टियों के मुकदर्मी मे एक प्रकार का हंगामे 
 अचा। बम के गुंप कारखाने खोले गये। गृप्त द्विंसक समितियाँ बनी। देश शः भें 
सतना आयी । जनता निर्मकता की और बढ़ी! भावुकता ने कलम छोड़ दृर-्दर 


ग्द 
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तक मार करन बाल दा शियार परक्रल | निद् नि छंग। ख्न गि रे ॥ कातापानः 
की सजाएं हुई ! 
भारत निद्वाल ही ठठा । बंगाल सबसे पहले गुराया । इसके पहले एकन्दी 


हर 


और संगीन घटनाएँ घट चुकों थीं। 


३० मार्च, सन १५१९ । दशव्यापी हड़ताल का आयोजन । फिर तारीख बदली 
गयी । ६ अप्रीक तय हुआ । दिल्ली में सूचना समय पर न मिल सकी । अतः वहां 
हड़ताल हुई और बाकायदा जुलूस निकले । नेतृत्र स्वामी श्रद्धानंदजी कर रहें थे। 
एक गोरा मंच पड़ा । स्वासीजी को गोली मार देने को ्रमकी दी। उनको छाती 
खुल गयी । शातान 2ण०डा पड़ गया । 

सन्‌ १५१५ का जमाना ! पिस्लौछ, बस, आदि का बाजार गम । मारवाड़ी समाज 
के कुछ बहादुर नवजवानों ने हाथों में पिस्तौले पकड़ीं। वेंसों में कुछ हैं-- 
श्रीप्रशुदयाल हिम्मससिंहका, श्रीकन्हैयालाल चितलांगिया, स्व" श्रीफूलचन्द्‌ चौधरी, 
श्रीज्वालाप्रसाद कानोडिया, श्रीहमुमान प्रसादजी पोद्दार और श्रीऑकारमछ राराफ । 


असहयोग का तृफान ।--- 


सन्‌ १९५००, सन १९१९ और सन्‌ १९०० । राष्ट्रीय संघर्षों के ये तीन पृ 
ाइर स्टोन! हैं। सव “२० में सरकार से लोहा लिया गया | बंगारू न॑ क्रांति के 
दिन देखे थे। फांसी और भाह के बीच साँस की थी। तरुणाई का पहली उठान बाली 
जवांमदी उसके साथ थी । सब-कुछ करने की स्क्रीम बनाने वाले दिमाग वहाँ काम 
कर रहे थे । किसी दिन उनमें स्राभिमान जगा था; देख के प्रति प्यारः उमड़ भागा 
था। सन “२० ने निर्भयता की आर इशारा किया, आत्मविज्ञास को शिक्षा दो। 
जमाना ही बदल गया। जमीन नया, आसमान नया; नया <हे भऔर नयी 
जवानी । देश भें हर तरफ नयापन आ गया। पहले गोरे हमारे लिए भूत थे, शतान 
श्र । अब सन्‌ “२० ने यह सब बदल डाला। पगांधी-टापी' अज्नरेज और सरकार 
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अफसरों के लिये हौवा बन गयी । भारतीय राजनीति के ग्क कवि ने आवाज 
लेगायी-- द 

द “टापवर्ों को सात किया 
इन गांधी टोपी बालों ने । 

असहयोग-आंदेलन का असर प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा। राष्ट्रीयवा में एक ओर एकऋ 
अकार को शिश्विलता आयी, देश में दूसरी ओर जाग्रति का जोश उमड़ा ।, लवजवानों 
ने क्राम्तिकारी दल का पुनः सन्नेंठन किया |. पुराने नेता ठहर गये, नये काम में 
भा जुट । इनमे जोश था, विस्फोट था, उमज्ञ थी, छंगत थी। अनुशीलन-सर्मिति 
एक बार फिर जोरों से काम करने छगी । कलकतते में अमर शहीद यतीन्द मुकुर्जी 
की वर्षी सावेजनिक रूप से मनायी गयी । सरकार जर-भुन. गयी। फिर दूसरी 
वटठना .हुई। कांतिकारियों की एक संख्या को फाँसी पर लटकाने . वाले टेगाट. को 
जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं.।. बस, उसे जान से मार डारने के. लिये गोपी- 
मोहन साहा तंयार हो गया। उसके बंगले के बीसों फेर लगाये, दयनतर में टोह ली, 
चारों ओर निगाह रखी | आखिर एक दिन मौका सिला और बिद्वोंह्ो पिम्ताँल 
गरज पड़ी---मभाँय-] भाँय |. थाँय || लेकिन. वह अच्नरेज टेगाटे नहीं था।. बह 
कलकत्त का एक व्यापारों डे था । हा हा ६ । ह 
साहा को फाँसी दी गयी | अंगरेजी सरकार से उम्मीद भी इसी की थी। 
लेकिन, साहा की.फाँसी में गजब रह छाया। बंगाल के युवक, बंगाल की मारी 
राजनीति में एक उबाकू-सा-आ गया। प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन के सिराजगंज 
अधिवेशन भें साहा की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित. को गयी। बस, सारे देश 
में हलचल मच गयी । प्रस्ताव का विरोध किया गया। अखबारों में सिराजगंज की 
घटना को लेकर काफी चर्चा रही ।  छेकिव बंगाल झुका नहीं, झुका नहीं | चलता 
रह्टा--अपनी राह, विद्रोहियों को राह, शहीदों की राह | .बंगारू ने तब भी मुल्क 

की जवांमदी को सहारा दिया, राष्ट्र की विदोद्दी चेतनी को उभाड़ा । 
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बंगाल ने और भी किया । क्रॉति की आग जलछनी रहे, मुल्क गुलामी से छूट- 
कारा पा जाय- बंगाल के नवजबानों ने इसके लिये अपना जीवन छंगा दिया। सि० 
ब्रूस की हत्या का प्रयक्ष बंगाल ने ही किया। फरीदपुर में बम के कारखान खुले 
शानिछाल की जान गयी और ऋलकता-खादी-भण्डार के पास एक आदमी बस से मरा 
पाया गया। पुलिस का ख्याल था, इन द दोनों पर सरकार से मिझछ जान का 
सम्देह था । मा 
धन (३० की चुनौता |--- 

ब्रीच मे तीन-चार वर्ष और बीत । आंदोलन चलता रहा। कार्य होत॑ रहे | 
मौके की तलाश थी । सरकार से भिड़ जाने के लिये शक्ति संचित की जा रही थी । 
मुस्तंद पुलिस ने 'मछुआ बाजार बमकेस में १७ अभियक्तों को फाँसी दी । मि० थेगाट 
पर एक बार फिर हमला क्रिया गया। लेकिन, हाय री फटी तकदीर | इस बार भी 
बह बच गया। कातिकारियों के बीच बद्माम मि० लोमेन पर ढाका में तीन' गोलियाँ 
दागी गयीं। दो दिन बाद बेचारे मरे । गोली चलाने वाला पुलिस के बीच से साफ 
मिकलछ गया । क्रांतिकारियों के इतिहांस में यह सबसे महत्त्वप्रण' घटना है। ऐसी 
घटनाओं से सरकारी अफसर डरने लगे, जनता के चेहरे पर उत्कंठा नाच उठी । 

फिर मेमनसिह में इंस्पेक्टर पवित्र बोस के घर पर एक बंस फूटा । अपनी गेर- 

जिरी से वे तो बच गये, परन्तु उनके दो भाई चुटीके हो गये। उसी दिन तेजेश- 

चंद्र गुत नामक एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर भी बम फका गया। 
.. बहाल में आतंक का राज्य हो गया था। दफ्तर से निकले नहीं कि गोली मार 
दी गयी । जेल भें निरीक्षण कर रहे हैं, पीछे से पिस्तौल ने धाँय किया और घरती 
प्र छुंड़क गये । गाड़ी में जा रहे हैं, डब्बे म॑ पुलिसें के सिपाही बन्दुक ताने पहरा 


और 


रहे हैं । स्टेशन पर गाड़ी सकती है, बगल से कोई लपकता हुआ जाता है 
पिस्तौल दाग दी जाती है । घर में बे खाना खा रहे हैं, अचानक भयदूर पधड़ाका 
होता है और बाद में सारी कहानी खतम। कलकते की राइटर्स बिह्डिक् में, जिसका 


जा 
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टेलीफोन-द्वारा बीसियीं सम्बन्ध पुलिस और सना के हफ्लरों से है, बिंठीडही शान हें 


चपरासा का हफेल कर हफ्लाो मे घ्रुस जात 8 । फिर पुक्षिस के इंस्पका नर 
पर गालियां चलर्नी 


[हा 


पिस्लींल, बन्दूक और बध---बंगाकू की जमीन लाछ हो उठी । हत्या, फॉसी और 
अमानुविक जुल्म, सारा दश उसंगों के बीच था | आंदोलन की भ्रसफल परिससाप्ति के 
बाद जनता के बठने वाल दिलेंका इत हत्याओं ने क्राफी प्रभावित क्रिया। सरकार 
और क्रानिकारियों के बीच चलने बाली रड़ाई ही अगले आंदीलनों के लिये जनता के 
तयार कर सक्रा ! जनता दहा्ट्ाए कॉनिकारिय [गा अज्रात मे का । इतवाचन बि; द्राह्ना 


फासा पर लटका दिये गये। 
जत्याचारं, अनावा३र और आतंक 


. बंगाल ने जिस दिन से आतंकवादी कार्यों में हाथ लगाया, क्रम-भंग कर्भी 
न हुआ। सड्स का हत्या का गयी थ।, जवांगदी का जोश वहां उमड़ा था; साहस 
की चुनीती दी गयी थीं। लेकिन, राइटस बिल्डिंग में खसकर कल सिमसन की जो 

व्या की गयी, भारत का राजनीतिक इतिहास उसका दुसरा उदाहरण नहीं उपस्थित 
करता । फिर चटुसगवि-शल्रागार-काण्ड, हमारे विप्लवी इतिहास की बेह घटना हें, 
जिसको बराबरी का काण्ड आयरलंड म॑ ही हआ। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की 
एक और भी विश रत पता रही है अन्य प्राता मं आतंकवादी कार्य केवल शहरों तक हां. 
सीमित रह गये । इसके पीक्ते प्रचार एवं साहस, चाहे जिसकी कमी रही हो, गांवों 
को केन्द्र बनाकर इस प्रकार के कार्य नहीं किये गये । बंगाल इस स्थान पर एक उदो- 
हरण उपश्थित करता है। गांवों की मध्यम श्रेणी के नवजवानों ने एसे कार्यों में 
अपनी जान तक छगा दी । जब सरकार के सर्वग्राही आिनिसों, अत्याचारों तथा क्‍ 
नियंत्रण के ह।त हुए भी इस प्रात में ऋतिकारी आंदीलिन न दबाये जा सके, तब . 
गाँवों के इन्हीं नवजवानों का और हमारा ध्यान जाता हैँं। इतिहास कंवल बटनोंओं 


६७ राजनीतिक छोत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


को एक तारतम्य में ही जोड़ने करा काम नहीं करता, बरन उन्हें जन्म लेने का 
सामान भी सुद्ैया करता है 
फिर एसे कार्यों का दबा देने के लिये बगारू में सरकार ने अत्याचारों की हृद 


| 


टी प 


कर दी । आज भी जब उनकी ओर हम दर्टिपात करते हैं, रोंगटे खड़े हे। जाते 
छँ। टीक है, व यालीस के आस्दोलन में कह्-कर्टा पर गोरे सेनिकों, च्छ खल 
सखभाव के अफसरों और हमारी बदकिस्तत से हमारे अपने आद्ियों ने जनता पर 
अमानुमिक जुल्म ढाये । विभिन्‍न प्रांती म॑ उन अल्याचारों से होने बालो बबोदी पर 
आंसू बहाने वाले जो भी आज बच गये या बच गयी हें, उनके बयान हमारे कंछेजे 
बहछा उन का पूरा क्षमता रखत टे। परन्तु,बयालीस के आन्दोलन के पारम्भमिक 
दिनों म॑ जनता ने वे सब क्राम किये, जिनकी उम्मीदें, उससे. नहीं को . जाती थी 
मारठी-सुकसान के जो आँकड़ें सरकारी रिपोर्ट मे. अंकित हैं, वे कम भयावह नहीं है । 
फिर जमंनी और जापान के संसार में बढ़ते प्रभाव और उनकी तात्कालीन . विजय से 
अकुलायी ब्रिटिश सरकार, कारखानों का हड़ताल, आबागसन करे जरिये का विभ्व॑स 
और सप्लाई के केखों को मत्मीभूत ठेख, अपना धीरज खो बेटी । अत्याचार की 
प्रतिक्रिया की जड़ बहत-कुछ इन्हीं घटनाओं में हैं। परन्तु, बंगाल में ऐसी बात 
नहीं थी । तब गांधी जो को अहिंसक नीति पर न तो सरकार को ही प्रा विश्वास 
था और न जनता को ही। इस अजीबो-गरीब चीज की ओर झासक और शासित 
दोनों ही आइचर्य की दृष्टि से देख रहे थे। फिर चंगाल के बिप्लवी | उनका तो 
कार्य ही. था, सरकारी अफसरों की हत्या करना। हुव॒काम किसी पर भी हाथ उठाते 
एक बार कांप जाते थे |. इन सारी बातों के बाबजद भी बंगाछठ. में तब अत्याचार 
करने की सरकार ने कोई सीमा न रख छोड़ी । 

एक वे भी दिन थे | विप्लवी लड़कों के सामने उनकी साँ को नंगा कर उनके 
साथ बलात्कार की घमकी दी गयी, उनके मुहद्व वालों तक पर बुरी मार पड़ी और 
कई अभियुक्त मार खाते-खाते जेल में यों ही शहीद हो गये । किसी भी नवजवान 


पंगाल-ग्राह्त 


आओ | 












हे श्शु 227 2 


60 / 





([/#//*६ 





पटक 0५ 70800 
४४7४ कक 4५७५ 
श ४70 अ ५ 
" >4%:- 
पर! ' 
२ 905 










पर ;क्‍ कार 2 


४ ; * बी ४» ही है (६8 


! गे ) 
५४३५ ५ चर &#गे | 4 | | 
५ |! 
के 5] | १५ !. 
0 9 3 »+ ) ९! | १४६४ 7 ॥। 


(] व! 
के हर ह् 
हे ढग ब 
क्र ध | “| ५ है । [| 
4 ; है डर ह ढ्‌ ड् हि न 
ड्ढ ; रश | 4 रा पे प्रा का यू न 
हां 22 ४ बजे | | फ् री 
| हब १४१,» २ # ; 
७० ' हक क ड़ ] ल्‍ 
| न्‍ या ड़ हर रत कै 
॥ १ ४ ह द् 8 ह 
५ (ड ष ट ॥ का क्‍ | हर का कक 
ड़ 7] ।'  ढुई ड़ 
ब मे (॥ || है ब् 
४; छ $| ९४ ् ॥ 
न ] विकार प जब; 


श्रीशतीशचन्द्र मेत्री को तामलुक थाने के थानेदार ने एकद्स धंगा 
कर बेशरमी और बेरहमी के साथ पिंठा ओर घत्तकोीं ढाँगों पर 
छकड़ी की टांगों के सहारे वजन छादना आश्म्म किया। ' 
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शतनप्रशा और भोगेश्बरी देबीमे एक जिटिश अफसर को 
भंडे की नोंक से मार दिया | बस, इसी अपराध पर इसने 
. दोनों महिलाओं को भोछी मार दी । 
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चांदपुर गांव में ओरतों के साथ राक्षसी तरीकों से गोरे सिपा- 
.... छवियों ले बछात्कार किया। 


बह 


बे गाछन्योल्स 80 
का अंक कर चलना जुमे करार कर दिया गया। घन्दे मातरम' का गाया जाना 


_ 8 


गया। - आनन्द मठ और 'देश की बात पुस्तकें सरकार ने जब्य कर 


2 हु 


शनि 
छीं। इन और एसे ही अन्य अत्याचारों का सामना अकेले बंगाल को ही करना 
पड़ा । फिर मी बंगाल ने आह-ऊंह न की, दिल नहीं चुराया और अत्याचार के 
सामने भुका भी नहीं। 

सरकार परेशान करती रही । विप्लवी आतंकवादी कार्यों में जुटे रहे । पक 
खंगह का बम कारखाना पकड़ा गया, कुछ अनुभवी कायकर्सा बन्दी बना कर फंसी 
पर बंद दिये गये, परन्तु, इससे हुआ कुछ नहीं । नये कारखाने खुल गये। नये 
कार्यकर्ताओं ने पुरानों की जगह ले छी । काम बन्द नहीं हुआ। बस बनते रहे | 
गोलियां प्रतिदिन तंथार होती रहीं।  पिस्लौल की मार रुकी नहीं । 

चटगाँव में पुलिस इंस्पेक्टर शशांक भटटांचाय को बरामा गाँव में पेट में गोली 
आरी गयी | - मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रट जेम्सपेडी को जुमायश में तीम गोलियाँ 
दागी गयीं। अस्पताल में जाकर दुसरे दिन थे सर गये। चोबीस परगना के 
जिला और सेशन जज मि० गालिक को भरी अदालत की सन-सन करती दपहरी में 
गोली से उड़ा दिया गया। कलकतें के अंगरेंजों के शरीर से पसीना छूटने छगा । 
सबकी अपनी-अपनी जान की बुरी चिन्ता हों गयी। सरकार पर जबरदस्त दबाव डाला 
गया, विप्लवियों का अन्त करने में वह कोई भी बात उठा न रखे । ढाका के कमिइनर 
मि० अलेक्जम्डर की जाँघ में गोली मारी गयी। ््ि 

असहयेग-आन्दोलन की समाप्ति हुई और बंगाल में 'विप्कषियों का जोर बंढा । 
आसन १९३१ में बंगाल ने खुलकर गेलियां चलायीं। संन्‌ १९३२ भी एसी घट- 
नाओ के बीच गुजर गया। सरकार ने जोर-भाजमाथी की, बेंगांल की जवासदी 
पर ताना कसा और बंगाल ने प्रतिरोध में बह सब किया, जो हमारे इतिहास के 
ऐसे अशध्यायों «में “बेजोड़ हैं। तेंतीस और चौंतीस बीत गये ।“ बैंतीस की... 
अधान घटना कांग्रेस'की स्वर्ण-जयन्ती है। छेतीस और सैंतीस -में खुनावों की 


न राजनीतिक क्षंत्र में मारबाड़ो समाज की आहतिय - 


लड़ाई छड़ी गंथी । कांग्रेस का बहुमत कई ग्रोन्‍्तों में रहा । उस समग्र भी बंगाल 
मे राजनीतिक संस्था कांग्रेस पर कहीं-कहीं रोक थीं। मिदनापुर में ११० कांग्रेस 
कमिटियां गरकानूनी थीं । दमन का सिलसिला भी जारी थरा। अड़तीस से ही 
चला गया । आया उन्‍्तालीस, ससार में एक्र नवीन युग को अमंगल संचना लिये.। 

उन्तालास, जिसके सितम्बर महीने में हिटलर ने लड़ाई का विगुल फू का । 
पार्लेंड पर नाजी विमान बस बरसान छो। वबारसा की आलीक्षाम इमारतों से 
निकला आग का धूंआ आसमान में मेंड़राने छगा। लाखों जाने गयीं, भरबो- 
खरबों का माली नुकसान हुआ । जहाँ पर सड़के थीं, पाक की हरियाली अपनी मस्ती 
में झमती थी, बिजली को रंगीन राशनी में झहर जंगमग-जगसग. करता था, वह 
रह गयीं तड़पती छाशें, चीकार करते घायल की दिल दृहलाने वाली , पुकारें, मकानों 
के भस्समावशंष, जगह-जगह पर भयानक बसों की मार से विश्वेंस बरतनी, भयावह 
गड़ढे और मासम बच्चों एवं औरतों की रछायी-भमरी बिलबिलाहट ! 

उन्तालीस गया, प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों करा शासन छिये | चालीस आया 
व्यक्तिगत सत्याग्रह की याद के साथ । जमाना बदछा । कछ तक शासन करने 
वाले बन्दी किये जाने लगे। देश को जेलें में फिर चहल-पहल शुरू हो 
गयी । बढ़िबढ़ें नेता शक्ति-संचित करने के किये सरकारी मेहमान बन गये | 
दौड़-धूप शुरू हो गयी। गिरफ्तार होने बालों का तांवा छंगे गया। जनता में. 
जोश उमड़ा । आन्दोलन से अछुग रहने को बह विवश थी। अतः मचल पड़ी । 
उसने आवाज़ लूगायी, हमें भी भीका दिया जाय। . द 

चालीस बीत गया। इक्तालीस भी - अपनी - ध्रुंघली. याद लिये इतिहास के 
पृष्ठी पर चमक गया | आया खूनी बयालीस ! डा 
सरकारी नीति ने विद्रोह फेछाया :-... .. 

अंगरेजी मरकार बंगालियों से बेहद घबड़ाती थीं। पिस्तौल और बम लेकर चलने 
वाले नवजबानों की सूरत बंह क्रिसी भी हालत में! नहीं भ्रूठ सकी ! मरकार की. ' 


अगाह्न-प्राज्तन है 

पता था, बंगाल उसका कटठ॒टर विरोधी है। आन्दोक्तम की सम्भावना जब बढ़ 
जा रही है, उसका विज्वास करना अपने को शेखा दना हे। एक एसी नीरने 
सरकार ने बगाल में अख्लियार को, जिसके चलते तटवरती प्रदशों के भक्न, नाज, 
सायकिके और आवागमन के अन्य साथन जब्न कर लिये गये । 

बर्मा की पहाड़ियों म॑ जापानी सेना अवाध गति से बढ़ती आ रही थी । वायु 
यानों के बजह से बंगाल के निवासियों को भर-नींद सोना दुमर है| गया था। इसी 
समय सरकार ने मिल्लाटरी के रहने के लिये बंगाल के गर्षों को खालों कराना शुरू 
कर दिया । बिना नोटिश दिये, कहीं पर रहने का प्रबन्ध किये बिना, जनता मकानों 
में निकाल दी गयी और सेना ने उनपर कब्जा कर लिया । द 

सन्‌ १९७२ के मार्च और अप्रील महीने के बीच बड़ी ही भयानक घटनाएं 
घटीं। जापान भारत की सीमा पर आकर. अंगड़ाइयाँ लेने छूगा था। उसे भय 
छग रहा था, यदि बंगाली भी जापानी सेना से मिल गये, तो भारत में अंगरेजी 
राज्य कायम नहीं रह सकेगा । इसी आशंका से उसने जनता को व॒रो तरह धन-धर 
और अज्न-हीन कर देने का दृढ़ संकतप किया। सरकार एशियाबासियों के बढ़ले 
भाव को समझ रहीं थीं। उसे मालस हो गया था, आज एशिया गोरों का अपमान 
करने पर तुछ गयी है । फिर अमर सुभाष का गायब हो जाना भी उन दिंनों एक 
पहान्‌ू घटना हो गयी । बंगाछ, रेडियों पर उनका भाषण सुनने छगा “एक मजबूत 


भारतीय सेता हमने तयार कर छी है । अंगरेजों को अब सारत से निकांल कर ही 


दम लेंगे । हम शीघ्र ही भारत पर आक्रमण कर रहे हैं ।” सुभाष बाबू के ऐसे 


भाषणों से सोया पड़ा जोश उमड़ने छगा और सरकार कें प्रति दिन-दिन बश्णा: बहने 


लगी । अत्याचार और जनता के घर-बार छीन लेने की घटना ने उसका अंगरेजों 


पर रह्दा-सहा विज्ञास भी उठा दिया। 


सरकार की “अस्वीकृति-मीति' के कारण जनता दानें-दाने के लिये मु हताज होने- 


को हालत में आ गयी । इसका बुरा परिणांस सन्‌ १९७३ में दीख पड़ा, जब का इ 


४०» लाख ब्यक्ति बेमीत मर गये । कर पक, 


् शव 


हट... राजनीतिक क्षेत्र में भारणांडी समाज की आहतियाँ 

गछ़ा-संभह करने की सरकारी नीति का मिनिस्टर ने भी विरोध किया । छेक्रिम, 
सर जाज हरबरे ने अपना काम जारी रखा । पहले इस्पहामी एण्ड क्र्पनी के 
जिम्मे यह काम था। बाद में एच० दत्त, ए० अदृटाचायं, अहमद खाँ आदि लोगों 


में इसे बांट दिया गया । 


इस्पह्टानी एण्ड कम्पनी ने 3 लाख मन चावल और त्राम खरीदा । बाद भें और 


७ लाख मन चावल खरीदा गया। 


“बंधाल के. लिये-सरकार ने मौत का सीधा रात्ता तेयार कर दिया था। मकान 
जब्त कर लोगों को ग्रृह-विदीन रहने के लिये मजबूर कियो व्यया । ढाई लाख:-ब्यक्तियों 
की शेजी का-खझ्याल ने कर उनकी २ ७००० भाव छीन ली गयीं। . 'मिद्नापुर 
पजले में १० हजार साथकिले सरकार ने जनता से छीन छीं । सारा. बंगाल अव्याधार 
को चक्कीमें पीसा जा रहा था। धीरे-धीरे छोग ऊब्र रहे थथे। बंगाक की चिर 
“विद्रोही आत्मा 'संह्ार-छपट को चर. पहन रही थी । आसमान में विपत्तियों के काले 
“बादल गैंडरा रहे थे । सोने का देश बंगाल स्मशान- की स्थिति में - खिसकता जा 


पट्टा था। 


उमेद्नापुर--विद्रोह का उम्रतम्त रूप --- 
. वयालीस कें बिद्रोह्दी दिनों में मिदनापुर ने भी बंगाल की छाज रखी। अद्या- 
चारों: को सहकर साहस और बीरला के साथः अपना -संगठन-कार्य. करते जाना यहां 
की विशेषता: रही। यहाँ के लोगों. ने सरकारी शासंन-पुर्ज. को तोड़-फोड़ कर अपनो 
आजाद श्रजातंत्र कायम किया।. द 
... “५ अगस्त-से पहले ही इस जिले के नेता अपनी संगठित सरकार बनाने की 
:बोजना-पर सोच्-बिचार कर रहे थे । , इसके -छिये काफी स्वग्सेव्ों की भर्ती कर 
जछीगयीथी।.... जी कह, यह की हर ५ 


बंगाल -आब्ल ६ 
बाग्रलुक के वफ़ामी केर्द्र !-- 


सिदनापुर जिले का तामछक एक सबड्बीजन है। छः थार्नों में यहँ बेंठ 


अर. 


है-सुनाहठा, नम्दीग्राम, महियारल, तामलुके, मोधना और पंसंकरा। आबादी 
तामछुक को १२००० हैं। 

बयालीस के आन्दोलन का उम्र और व्यापक्र रूप यहाँ दीखा। इस इलाके' 
में युद्ध के चलते जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये थे। रंखी-कन्टाई 
एयर काटने बनाने के लिये इस इंछाके में हर पाँच मिल पर हवाई जहाजों के 
अड्डे बनाये गये। जनता की जमीन छीन उसे बेदखल कर दियों गया। आवधा- 
गन के साधनों--मोटर गाड़ियाँ, साभकिलें, नाथें आदि सरकारी कार्यों में जबरदस्ती 
लगा दी गयीं। जनला ग्रतिबन्धों के नीच करांह रही थी । कहीं जाना-आनो 
उसके लिये मना था। नौकरशाही अल्याचारों के बल पर भनमानी करती जा रही 
थीं। लड़ाई के बाण्ड छोगों के द्वाथ जबरदस्ती बेंच जा रहे थे । जनता का हालत 
उस ज्वालामुखी की तरह थी, जिसके भीतर से आग और राख निकछ-कर अभी- 
अभी जमीन को नह8-अ्रट्ट कर दे । महात्मा गांधी के 'भारत- छोड़ो! नारे ने उसमें 
एक नयी शाक्ति यद्धा कर दी । 


बम्बई में मेता गिरफ्तार हुए। मिदनापुर में उसको! अ्रतिक्रिया: शुरू हो गयी। 
इड्तीली , धिरोधी प्रदर्शनों। आदि की बाढ़-सी आ गयी। महिषादक थाने के 
सामने जो एलान किया गया; उसमें साफे-साफ कहा भया-“हमारी छड़ाई अक्नरेजों के * 
खिलाफ है ।” डिप्टी कमिदमर हथियारबन्द सिंपाहियी के सांथ पहुँचे । सिपाहियोँ 
को गोली चलाने का हुक्म दिया। छेकिन, उन छोगों ने इंकार कर दिया। इस 
प्रकार की यह पहली घटना थी । डिप्टी कमिश्नर थाना जनता को सौंप वापस छोटे 
गये। यहाँ-पर अखबार निकाछे गये,-'छापाखानों का स्थापना 


हुए और इतर-वबर-.. 
डाक भेजने की सुन्दर व्यवस्था भी की गयी । 


ज 


७५ राजनीतिक क्षत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


ता मछुक सबडिवीजन में एसा एक भी गांव ने था, जहाँ जुलस नहीं निकाला 
या और जल्से न हुए । स्कूछ भौर काछेजों में ताले पड़ गये; अदालत और डाक- 
खाने पिक्रेटिंग करने को प्रधान जगह हो गयीं। हेट को होली जलायी गयी। 
आन्दोलन के पहले अध्याय की यह घटना है । दूसरा अध्याय भाग और विस्फोटक 
भावना से भरा है। सरकारी राजसत्ता के चिह्ठों पर जनता कब्जा करने छगी 
डाकखानों की सामग्रियाँ आग के हवाले कर दी गयीं। २०-३० यूनियन बोड्डों 
की इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया । रेकाड जला दिये गये। डाकबंगलों 
को फूंक कर खंडहर बना दिया गया। शराब और ताड़ी की दृकानों का निशान 
तके न रहा । ७-८ अफीम की दुकानों के रेकाड बर्बाद कर दिये गये। कई 
अदालतों पर २०-३० हजार जनता ने हमला किया। चुगी के दफनरों 
और पुलिस क्वाटरों की दुदशा कर डाली गयी । 


सड़कों, पुलों, पुलियों आदि को बिना किसी काम का बना दिया गया । उडेली- 
फोन और टेलीग्राफ के तार काट डाछे गये । बाकाय॑दें अपनी सरकार कायम की 
गयी । नामलुक में इस सरकार ने १५४४ से १९७४४ तक नीचे लिखे कार्य किये :---- 


७ थानों पर हमले हुए। एक पर कब्जा भी कर लिया गया । एक थाना, 
२ सबरजिस्ट्री आफिस, १३ डाकखाने, १ खास महाल आफिस, शराब क्री १७ 
भद्धियां, ४ डाकबंगछे, १४ डी० एस० बोड, ५ यूनियन बोड, १६ पंचायत बडे, 
२४ जमींदारी कचहरियाँ और ३०० चौकीदारों के कपढ़े- जला दिये गये। १३ 
ब्रिटिश अफसर केंद करके बाद में छोड़ दिये गये । 

राष्ट्रीय सरकार ने ६६ दस्तावेजों की रजिस्ट्री को। २९०७ मुकदमे दायर 
हुए और १६८१ का फेसला हुआ । २७१ स्थानें की तलाशी ली गयी। इसमें 
गिरफ्तार हुए २७८ । ०७३ व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सरकार ने ३३ हजार ९ सौ 

क्र छ रुपये १० आने जुर्माना किया । दूसरी तरह की १६३ सजाएँ दी गयीं। 


चंगाछू-प्रान्त ५१ 


सार्वजनिक सभा 2१८६ और गुत्त स्थानों में ५०१८ हुईं । सहायता-का्य 
में कुछ खन्ब ४८ हजार ८ सी 45 हपग्रे हुआ। संबड्धीजन में इस सरकार की 
स्थापना १७ अक्‍्तबर को हुई । इस सरकार का एक संत्रिमण्डल था जिसके सदस्यों 
के जिम्मे अलग-अलग विभाग थ्े--शिक्षा, स्याय, अथ्थ, सहायता आदि । 
विध तबाहिनी सेना :-- 

विद्य तन्‍्वाहिनी सेना सबसे पहले महिपादल में बनी । वाद में तामछक भीर 
सम्दीमाम से भी इसकी शाखाएँ खुलीं । एसी प्रत्येक सेना में जनरल कमाड़िंग 
अफसर तथा एक कर्माइट रहते थे। इसके तीन विभाग थें 





युद्ध-शाखा, समाचार- 
शात्खी, और सहायता-शाखा । आखिर शाखा भे याग्य डाक्टर, कम्पीड 
लथारी होने और सेवा करने वाले थे । सरकार की एक पुस्लिका में छिखा था-- 

“बंगाल सचे के मिदनाधुर जिले में विद्वोहियों के कार्य-क्रछापों से जाहिर होता 
था कि उनके कांये पूर्व-निश्चित योजना के अलुतार चछ रहे थे। उनके पीठ 
गम्भार चिन्तन तथा दीघे दृष्टि नजर आती थी । चेतावनी भेजने के उनके तरीके 
सर्वथा मीलिक थे ।. किसी बान की फेलाने अथवा किसी शुप्त योजना को करार्यान्वित 
करने के उनके ढंग स्पष्टलः पूवं-निश्चित योजनाओं के अनुसार थ्र । 

यह एक राष्ट्रीय सेना थीं। पॉछे इसका निम्नलिखिन शाखाएं खुलीं-- 
गरिस्का-विभाग, बहनों की सेवा तथा शॉस्लि-क्रानून-विभाग । पिछली शाखा ने 
सरकार-द्वारा खुले-आम डकेती और छट़पाट करने के लिये छोड़ दिये गये मशहूर 
ढाकुओं और चोरों को गिरफ्तार कर उन पर सुकदमा चलाया. । 
जिरिश सरकार के काडे कारनामे १-- 

मिंदनामुर में राष्टीय सरकार जनता ने बनायी जिस पर अंग रेज चिढ़ गये। 
इस सरकार को नेस्तनावूद्‌ करने के लिये जनता पर ऐसे अव्याधार किये हु 
शये जिनके सामने जमनों द्वारा उनके विजित प्रदेशों पर किये गये जुल्म भी हलके 8 


धार राजमीसिक सत्र में सारवाड़ी समाज को आह तियाँ 


ठउहरत हैं। पहले अश्ष-गस छोड़ी गयीं। बाद में लाठियों की मार का 
जमाना आया । तब गोलियाँ . दाग कर जनता भूती जाने छगी । जमीन और 
आसमान दोनों पर से निहत्यी जनता पर गोलियाँ चलायी गयीं। मशीनगनों 
से भी गोलियां उगली गयीं। तलाशी छेत समय सरकारी पुलिस ने निर्शोद . 
औरत-मदो को बुरी तरह पीटा । बच्चे तक इस मार से न बच सके। धरे 


क्रो फ़क डाका गया। बलात्कार की हद कर दी गयी । 


सहिषादल में छः स्थानों पर % बार, तामलछुक में.« स्थानों पर « -बार,. 
सुताहाटा में २ स्थानों पर २ बार और नम्दीग्राम में & स्थानों पर & बार गोलियाँ. 
चलायी गयीं। गोलियों की मार से मरने वालों की संख्या महिषरादल में १६, 
तामछुक में १०, नन्दीग्राम में. १४ और सुताहादा में > थी.। कुछ ४४ आदमी: 
मरे, सख्य घायल १९९ हुए और १४२ को मामूली चोटें छूमी.। औरतों में 
एक ७३ वर्षीय महिला को शहादत मिली । १३ से १६ वर्ष तक की. अवस्था के 
६ लड़के भी. मारे गये । जुछूसों और सभाओं पर जो लाढी-चार्ज हुए उनकी 
संख्या. नहीं गिनी जा सकती | लाटी की मार खाने पर भी जनता उत्तेजित न क्‍ 
हुडइ। घायलों की और जरा भी ध्यान सरकार ने. नहीं दिया। उलटे, जो 


किसी प्रकार अघ्यतार में पहुँच गये, उनको.-डाक्टरी सहायता नहीं दी गयी। 


औरतों. पर: बलात्कार. की अनेक घटनाएँ हुईं । सरकार - के बिमा' जानेक - 


नरु३ 


पहचाने मुलाजिमों- ने ७४ स्त्रियों. के साथ ज़िमाबिकजब्र किया । इनमें एक गर्भ 
वती स्त्री भी थी । व्यभिव्वार:क्रे परिणामस्वरूप एक स्त्री वहीं सर गयी। 


९ जनवरी, सन्‌ १९४३ को ६०० सिपादियों: ने: महिषादल के . ससूरिया. और 
चाँदीपुर गाँव घेर लिये ।.. जनता के मकान - बर्बाद कर - दिये. गये | . छट जो 


हुई वह अलग. लेकिन, इतना: ही-कंर्के . सिपाही नहीं छीट: गये । उन्होंने ण्क 
.  ही-दिन॑- में .. ४६ स्त्रों के : साथ बलात्कार किया।। 


बंगाल-ग्रान्त - ७ 


रे 


डुछाड़ और बेइजता की सक्ड़ा काएड 


मैन 


बलात्कार क्र अछाव, म्त्रियों के साथ 
हुए। बेशुमार स्त्रियों के शरीर पर से सिपाहियों मे गहने उतार छिये । कर्णफूछ और 
बालियों के खींचने से कई स्त्रियों के कानों के निचछे भाग फट गये । १६ वध की 
लड़कियों से लेकर बूढ़ी औरतों: तक को कोड़े सारे नये । १७० स्थ्रियों को अन्य 
तराकोा से अपमानित क्रिया गया। 

बलत्कार की शर्मनाक घटनाएँ खुलकर घटीं। वेगुनाह नारियों का अध्मनत 
टेस-हँस कर छूटी गयी। इंसान के खुन से पेदा होने वाले इन सरकारी कुत्तों से 
जरा भी नहीं सोचा, माँ के पद पर प्रतिष्थित नारी का अपमान जगत के लिये 
क्रिलना बड़ा अभिशाप होगा । 

_चाँदीपुर आम की सोलह वर्षीय श्रीमती सिन्धुबाछा मत्री पर दो बार सिपाहियों 
ने बलात्कार किया । दूसरी बार के बलात्कार . के बाद गर्मी की भयंकर बीमारी के 
कौरण वह स्री मर गयी । चाँद्पुर की २१ वर्षीय श्रीमती खुदीबाछा पण्डित पर 
गर्भवती की हालत में बलारकार किया-गया । 

जनता को कर प्रकार से तकलीफ दी गयीं । सकड़ों ढहातियों - को मीलों तक. 
पदक चुछाया गया । कड़ाके की सर्दी में उन्हें तालाब. में डुबकियां लगाने-के लिये 
बाध्य किया गया.।. कई व्यक्ति नंगा करके संकड़ीं बात्टियों से नहछाये गये | हजारों: 
आदृमियों को शतानियत के रूप में पीटा गया और उनके बेहोश हो जाने पर भी 
यह कार्रवाई बन्द न हुईं। कितनों के मृत्र-स्थानों से खुन तक बह, निकला । 

एक यूरोपियन' अफसर ने कश्ट दन्ष का एक नया ही. रास्ता अख्लियार किया । 
छोगों की गुदाओं म॑ लकड़ी का रूल कर बहुत दर तक उसे घुमाया जाता था। एक ' 
आम० बी० अफसर ने एक सत्याग्रह को मृत्र-नली पर सोडा भीर नींबू का घोल पीत 
दिया। . एक स्थान पर मकान में आग छगा कर उसके मीतर के चौपायों तक को ः 
बाहर नहीं, निकछने-दिया गया। परिणांमतः ७ गायें, ७ बकरियाँ, एक. मुर्गी और _ क्‍ द 
एक बिल्ली जलकर राख हो गयीं । 


3४... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


२०६ आदमियों को चेरटें आयी और १८७५ गिरफ्तार किये गये | गेरकानूनी 
तौर पर ५०७६ और भारत-रक्षा-नियम के अस्तगत % व्यक्ति नजरबन्द किये गय। 
०.०० व्यक्तियों की कठारतम दण्ड दिये गये । सादे सात साल को कटी | छो|गो 
को हुई । स्त्रियों और बच्चों तक्र को साड़े चार सार की सख्य सजाएँ दी गयीं। 

सुताद्वाटा मबडिवीजन में १५४ घर जलाकर राख कर दिये गये । १ लाख 
३५ लजार रुपयों की इनसे हानि हुई। राष्ट्रीय सैनिकों के आवास-यहों, खादी 
के केन्द्रों और स्कूल की इमारतों को भी थुरी तरह जलाया गया। मकानों को 
जलाने में पेटील और घासलेट का तेल प्रयोग में लाये गये । 4५% मकानों को 
एकद्स बर्बाद कर दिया गया, जिसमें ८०७० रुपयों का गुकसान हुआ। वेल्डड 
घर, लगभग २ छाख ११ हजार ८ सी ५० रूपयों को हानि के साथ छट लिये 
'गये । तछाशी के समय पुलिस घरों में शरुस कर सोने और चांदी के गहने, कौमती 
कपड़े, अन्य सामान, नकद रुपये, सम्दुर्के आदि लूट लेती थी । २४ मकानों पर 
सरकार ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया। इनमें हाई स्कूछ, मि० ३० स्कूल और 
ट्रेंनिक स्कूल सभी थे । द 

ललाशियें की संख्या १०-१९ हजार है। लगभग ६० परिवारों का सामान 
नीलाम कर दिया गया, जिनकी कीमत २६ हजार ४ सी ७० रुपये के करोंब हे 

इस सबडडिबीजन में अगस्त-आंदोलन को आग में सबसे अधिक सामान जला । 
नकदी नुकसान कोई १०-१६ लाख रुपयों का था। यह रकम कई मदों म॑ शामिल 

है... छिने गये जेवर और कीमती घामान, सायकिलें, मोटर और ने, मायुली दाम पर 
बचे गये और जलाकर राख हुए मकान एवं नुकसान हुईं फसलें । बहुत से परिवार 
'हुस आंदोलन में एकद्म उजड़ गये । हरी-भरी एहल्ती ऊसर बन गयी। आही- 
शान इमारतों की जगह सिसकते और शांत पड़े स्मशान ही शेष रहे। बच्चों को 
किलकारियाँ, औरतों के कौमल स्वर और वानावरण के उल्लास, सभी विषादमय ही 


“उठं । 


बंगाछ-प्राम्त ५5 


चल 


सायहिक जुमनि की संख्या । छाख ९० हजार है । युताहाटा बने से "० 


ज््भ्न्न्चै 
हि । 


हजार, ननन्‍्दीगरास थाने से ७० हजार, महिवादिल थाने से ७० हजार. तामलुक थाने 
में *० हजार और पन्सकुरा थाने से १७ हजार रुपये जुमाने में वसूछ किये गये । 

हिल्दुओं को थामिक भावनाओं के साथ अस्यविक मज़ाक क्रिया रबा। उनके 
पवित्र ग्रथ फाइकर जतों से ठुकराये गये । सलियाँ चुरा छी गयीं और मंदिर अप 
विन्न किये गये । 

नीच लिखी १७ संस्था नाजायज करार दी गयीं--ताबलुक थाना कांग स- 
ऋमिर्टी, तामलुक सवर्डिबीजन कांग्रेस-कमिटी, मेंपना कांग्रेस-क्रिंटी, बासुदबपुर 
कांग्रे स-आफिस, केशापश्र काँग्रे स-आफिस, कोछाघाट कांग्रेंस-आफिस, फ्रेंड्स कब, 
विद्युत वाहिनी, सताहाटा कांग्रेस बोलांटियर दल, महिषादल कांग्रंस वा्ंटियर दछ 
श्रीरामपुर वार्लंटियर दल, खोदामवारी थाना कांग्रेंस-शिविर, तरा पेखिया. बाजार 
कांग्रे स-शिविर, खेकृटिया बाजार कांग्रेंस-शिविर, चांदीपुर कांग्रें म-शिविर, ग्रामदक और 


तात्रलिप जातीय सरकार । 


कन्टाई का गोलोकाण्ड ३-- 

कन्टाई के इलाके में गौलीकांडकी बंहुत घटनाएँ घटीं। छाटी-चार्ज तो रोजाना 
की बात थी। महीरागोट में २० सितम्बर को ३०० राझ्ड गोलियाँ एस० डी० 
ओ० ने जनता पर चलवायीं। २४ आदमी घायल हुए। ४ जख्मी की पुलिस 
महीरागोट से कंटाई तक घसीटती ले गयी, जिनमें दो अस्पताल में जाते ही मर 
गये 

२७ सितम्बर को एक पुलिस कप्तान एक फौजी जत्थे के साथ बंलवाली. कैम्प 
पर आ धमका । कम्प भें आग लगा दी गयी | साशा सामान पृ-थूं कर जल उठा । 
जनता ने विरोध किया । सेना ने गोलियाँ चलायीं। . ३ आदमी मारे गये और 
१७ बुरी तरह घोयल हुए.। जिसे वक्त पुलिस ऐसी छूट मचा रही थी, जनता के 


७ राजनीतिक केश में आर्वाड़ी समाज की आहचियां 


एक दूसरे दल ने सुकाबिला किया । उस पर भी शालियां दागी गयी जिस गरने 
वालों की संख्या ११ और घायलों की ७ थी । 

२५ सिलम्बर को भगवानपुर थाने की घटना घटी । ० हजार की संख्या में जन- 
ता ने थाने पर आक्रमण किया । रास्ता कंबल एक था। पुलिस ने अन्याधुन्ध गोलियां 
चलायी। १६ तो वहाँ मर गये। २० को काभी चोट आयी । एक घायल को पानी 
पिछात समय मिमलोबर स्कूल का हेड पंडित गोली से मार दिया गया । 

मरसिरा के २० मकानों में पुलिस ने आग लगा दी । रात में रोशनी के लिये 
वहाँ के स्‍कूल की इमारत फू के डाछी गयी । निरफ्राध छोगों को पीटना तो. साथा- 
रण बात थी । एसी घटनाएं इस इलाके में अत्यधिक हुई'। समूचा इलाका ही 
पुलिस और सेना के सिपाहियों की मनमानी का अखाड़ा बन गया था, लेकिन, कहां- 
कहीं लोग एसे जुत्मों के बावजद्‌ भी सरकार से लोहा छेते रहे। सूटाहेरा थाना 
पर जनता जिस समय कब्जा कर रही थी, उस समय हवाई जहाज से उस पर बम 
गिराये गये । द 

विद्रोही जनता को दबाने के छिये जिले के अधिकारियों ने अद्याचारों तक की 
दुदंशा कर डाली । उनका ख्याल था, आतंक की ऐसी संर्टि' कर: वे जनता को 
अपने-काबू में कर लेंगे | घृणितः तरीकों से मकानों: को. छूदना: और. आग रूणाना 
जारी: रहा । ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के ही मकान” जलाये. गये १ 
निर्दोष गाँव वालों के घर और स्कूल भी. फूक दिये गये । .. 

इन सबके अलावा, सरकार ने-एक और भी नीच नीति से काम -लिया। स्था* 
नीय सुस्छिम जनता को हिन्दुओं के घर छूटने और आग लगाने के लिये खास तौर - 
पर सौका:दिया गया। उन्हें केवल सरकारी सहायता ही- नहीं दी गयी, वरन्‌ तात्का- 
छीन खूमी और देय कानूनों से उन्हें बरी कर दिया गया। - दमन से बचने के लिये : 
'छनके मकानों पर भांदे भी ऊछूगा दिये: गये- । कंटाई! सबंडिवीजन से - जी कुछ हुआ, 
. बहु इतना-ब्रणित और अपमान से भरा है; हमारा दिल उसकी' याद्‌- कर आज: भी. 


“बंगालन्भास्त ७७ 


'जल उथ्ता:है। अल्याचार की पाप-भरी. कहानियाँ पढ़कर जहां एक और नवजवानों 
“की जवांसर्दी पर हम गये का अनुभव करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुछिस और सेना 
को हृदयहीनता तथा शतानियत पर दांत पीसकर रह जाते हैं। दरनिया में बहुत से 
मुत्क गुलाम थे और हैँ, लेकिन अपने को सभ्य और संस्कृतनिष्ट कहने वाले अन्नरेजों 
के राज्य में भारत ने जिन-जिनः कष्टों का सामना किया, इलिहास लिखने वाले इमान- 
: दार व्यक्ति उसकी और. से कभी अपनी आंखे नहीं फेर सकते ? 
कंटाई की जनता | बयालीस के गर-जिम्मेवार सप्ताह | खुन से भरे दिन और 
>अलछात्कार के कारण सिसकतीं रातें |:क्षाणित ही जया था जीवन | जब बलात्कार क्री 
 अटनाओं: के आँकड़ों पर हमारा ध्यान जाता है, कछेजा: दृहल उठता है । ओह, ४२८ 
छवियों: के साथः बलात्कार किया गया | १० हिम्द औरत गुण्डों को सौंप दी गयीं | 
आरत में अंगरेजी इतिहास के यों तो सभी पृष्ठ आह और अल्याचार की रोशमाई से 
/छिखे गये हैं ; लेकिन औरतें पर जिस- प्रकार के जुल्म अज्ञरेज अफसरों, गोरे संनिकरों 
और उनके ' इदारे पर नाचने वाले नीच तथा बदजात हिन्दुस्तानियों ने किये, 
हमें यकीम है, वंसी घटनाएँ इतिहास में स्थान गह्ठीं पा सकी है । 
औ्थ्रियों के साथ बलात्कार की कह्दानिययाः इतनी -व्यथापूण हैं कि पुराने जमाने 
के अंगलियों ने भी शायद वेसा न किया हो । अंगरेजी सरकार के कुत्तों ने चौराहों, 
“बाजारों ओर रातों में एसी मुनादी करवा दी--यदि सरकार के -विद्वोष्ियों को 
जुसे सौपने में सदद सहीं की गयी, तो उनकी औरतों के साथ बाजारों में खुछेआम 
बलात्कार किया जायगा। द 
और यह केवल -धमकी नहीं भी, साचभुच बहुत बड़ी संख्या में औरतों पर 
>प्रशुब्त्‌ः हमले किये: शर्ते । पा 
_. पकजगह ४६ औरतों के साथ बकालार कियरांःगया। -यहीं: नहीं, हर औरत 
के साथ हो, -तीव ओऔर:चार :सिपाहियों तक ने बलात्कार “क्रिया, पजस हा कारणवे 
बेहोश होवययों।. द 5 आओ 


ध्ट गजनीलसिकक्षेत्र में मारबाड़ो समाज की आहुतियाँ 


'सव्‌ बयालीस के विद्रोह नामक पुस्तक के ग्रणता संबुक्त प्रान्तीय सरकार के 
पालियामेन्टरा सेकटरी श्री गोविन्द्सहाय एम० एल० ए० ने इस सिछेमिले में 
लिखा है-- 

मेरे पास 3२ औरतों के पते और उनके बयान मौजूद हैं।” 

बिद्रान लेखक ने उन बयानों में तीन का जिक्र अपनी पुस्तक में किया हैं। 
उनमें औरतों पर बलात्कार की रोमांचक घटनाएं लिखी गयी हैं। उसी पुस्तक में 
आगे लिखा गया है--- क्‍ 

“अगर गांव के मर्द और औरतें मिलकर इस पाशविक अत्याचार का मुकाबिला 
न करतीं, तो एसे बलात्कारों की तादाद बहुत अधिक होती। कुछ औरतों ने तो 
इन मानव द्ारीरधारी जानवरों को छुरे दिखलाकर उनसे कम्टाई सबडिवीजन 
अपने सतीत्य की रक्षा की |” 

लेकिन, केबऊ इतन से ही अल्याचारियों न बस नहीं कर दिया। उन्होंने 
औरनतों के गाल काटे, उनके कपड़े उतार कर उन्हें नंगा कर दिया, उनकी छातियाँ 
काट लों और निर्देयता के साथ उन्हें पीटा भी । 

लोगों पर और भी अध्याचार किये गये । ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत अधिक 
है, जब छोटे-छोटे बच्चों को उठा कर फेंकने और मकानों के अन्दर ही गायों को 
जलाने के काम किये गये । कुछ लोगों को नंगा कर दिया गया। फिर उनके 
चूतड़ों में डंडे ट्रस दिये गये ।. कारिटिक सोडे और चूने के पानी का घोकछ तेयार 
कर लोगों की मूलेन्द्रियां पर लगाया गया । 

कंटाई' में ५६० घर जलाये गये, जिससे अन्दाजन ५ लाख ४१ हजार ४ सौ 
३१ रुपयों की हानि हुएैं। ६०७५ घरों से करीब * छाख ५०८ हजार २ सौ 

४६ रुपये छठ लिये गये। कद होने बालों की संख्या १९, ६८१ है। ६७१२ को सजा 
मिली । लाठियों की-मार से पुलिस ने ३,६८० व्यक्तियों. को. धायकछ किया। ४३० 
सोशल कांस्टेबल नियुक्त हुए । सामूहिक जुर्माने की रकम ३०,००० रुपये थी।.. 


बंगाल-प्रान्त १] 


विश्फोट के बीच कलकत्ता )-- 

कलकता बंगाल प्रान्त की राजबानी है और है भारत का सबसे बड़ा शहर ! 
शिक्षा और उद्योगघन्धीं का यह केस हें, जिस कारण राजनीनिक जाति भी यह! 
अत्यविक है । 

बयालछीस का साल | अगस्त की नौ तारीख ! दिन था रविवार । विद्वविद्या 
लय बन्द-शहर में शान्ति। बाबहे की इनलिंहास-प्रसिद्ध घटना और नताओं की 
गिरफ्तारी का कोई खास प्रतिक्रिया न हुईं। १० अगस्त आया। इस मुल्क में 
गोलियाँ चलीं, लाठियों को मार पड़ी और अल्याचार हुए। छेकिन, कलकत्ता 
शान्त था । 

१० अगस्त को ही छात्रों के बीच आन्दोलन की चर्चा चलछने लगी। परन्तु, 
उसका कुछ नतीजा न निकछा । ११ तारीख की सुबह मे भी उनकी एक बठक 
टेंड, किन्तु कोई फंसछा ने हो सका । कारण था, कम्यूनिस्ट आन्दोलन के पक्ष में 
ने थें। फिर एक मीटिंग में उन्होंन आन्दोलन के पशक्ष मे किसी भी प्रकार को 
कमिटी बनाने का बेख्खेपन से विरोध किया । आगे चलकर आन्दोलन के विचार- 
तनिमय तक में थे अलग हो गये । 

अगस्ल की ११ और १२ तारीख भी बीत गयीं। इसका कारण यह था कि बड़ी: 
बाजार के कांग्रेसी नंता उस समय तक अपने क्रायक्रम निरिचित का रहे थें। 

१३ अगस्त को दो शांत व्यक्ति बिखविद्यालय के बरामढे से निकले और सड़क 
का रास्ता लिया। उनके पास भमोेडा, विज्ञापन यो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय 
प्रदर्शन के निशान न थे। आगे जाने पर उनके साथ और व्यक्ति भी हो गये: । 
 कम्यनिस्टों ने उनके साथ शाखा दिया। विज्लविद्या लय के पास उनके पहुँचते ही 
_ परछिम मे उन्हें रोक मुहम्मद्‌ अली पाक में जानें से मना किया | . यहाँ भी कम्यूनिस्ट 
प्रोखा देने से बाज न आये पीछे वाली पंक्तियों के छात्रों. की उन्देंने हल्का के ह क्‍ हु 


आतंकित कर दिया। 


८2०... शाजनी विक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहर्तियाँ 


पुलिस ने मोलियाँ चलायीं । सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन गोछीकराण्डों में ४९ 
सरे और १० घायछ हुए। लेकिन, एक अमरीकन संवाददाता ने लिखा है---“१४५ 
अगस्न के ही गोलीकाण्ड भ॑ १०० आदमी मारे गये थे ।” 

बयालीस में छात्रों ने डटकर कलकत्त में सरकार सें मोर्चा लिया। बहुत दिनों 
तक कालेज और स्कूल बन्द रहे । तार के खम्मे काट डाले गये । ट्राम की छाइन 
उखाड़ डाली गयी । फौज़ी लारियाँ छूट ली गयीं।. कितनों में आग लगा दी 
'गंयी । डाकखाने नष्ट किये गये । लेटर-बवंसों को जरा दिया 'गया। काशीपुर 
की तीन जुट-मिलों और कई कारखानों में हड़ताल हो गयी । मौटरड्राइवरों ने भी 
अपना काम बन्द कर दिया | है 

बंगाल-प्रान्तीय कांग्र स-कमिंटी गेरकानूनी घोषित की गयी । शक्तिप्रेंस को बहुल 
ही नुकसान पहुँचाया गया। कलकत्त में गोलियाँ इस प्रकार आंख मूँदकर 
ज्यलायी गयीं कि अपने मकान के बरासदे में टहलने वाला सात वर्ष का एक बच्चा 
उनका निश्ञाना बन गया। तीन मद्दीने में १५८ गिरफ्तारियाँ हुईं, जिनमें औरतों 
की संख्या २० थ्री। अखिल भारतीय चर्खा- संघ की दृकान और अखिल भारतीय 
आमोद्योग -संघ का गोदाम सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया । 

१६ अबतुबर को. विलिंग्डन हवाई स्टेशन और धर्मनछा स्टेशन पर मोटरों में 
आग लगायी गयी । ८. दिसम्बर को नीमतछा मे दृकानद्वारों पर भयोॉनक बसों का 
प्रयोग किया गया। मोटर और गाड़ी- के डब्बों में आग लगाने, दुकानदारों को 
'छटने, बम फेंकने और शराब-की दूकानों को सुकसान पहुंचाने के काम आसानी: पे 
उलते रहे । :२१ व्सिम्बर को स्टाक एक्सनेंज पर भी बम. फेंका 'भया। १७ 
'सितंश्बर को अछीपुर केम्प जेछ में १०० केदियों पर क्‍ अन्धाधुन्ध गोलियाँ चछायीं 
बंयी । इन केदियों में:दृक्षिणी भारत के कुछ असिद्ध वकील, डाबउर, : ग्ेजुएट्स 
और कालेज के विद्यार्थी थे । 





(८ हि] रो 
बज 


ही मै 
 ] 
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'शष्ट्रीय आम्दोडनों में महिलाओं ने भी काफो काम किया है । 
श्रीमती इच्दुमतवी गोयनका को गिरफ्तार करे पुछिस छारी में चढ़ाया 
ञा रहा है । द 





] ह॒ 
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सन्‌ १६३२० के दिन | श्रीरामचरण भरतिया आदि जुलूस निकाछतने 
.. वाढों पर पुछिसः घोड़े दौड़ा रही है। 


वे गाछ-प्रान्स ८९ 


सन्‌ बयालीस के आंदोलन में कलकतें के बड़ा बाजार का सर्वेश्ेष्ठ स्थान डे ।! 
आंदोलन का गुत्र संब्बालन-केस भी बड़ा बाजार और यहां का मारबाड़ी समाज रहा 


५६- 


हर ७ लप प्रकाश ने ५ ल्‍ न 5 30 थक कम 5 हलक 
है. । लीजयअकाश वारायण, डा० राममनाहर छाहियां, श्रीअच्युत परदवलत, 


श्रीमती अहणा आसफअली जांदि सबका अपने बीच स्थान ढ एवं आंदिललन के सुझ 
' र मल हे कर ०, हे 7 
कायकत्ताओं का बन-जन से सहायता कर बड़ा बाजार ने भारत के राजनीतिक इनि- 


हास में अपने को अमर कर लिया है । 


अखिल भारतीय कांग्र स-कमिटी के वायई-अधिवेशन से छीटे हुए श्रीवमन्तकाल 
मुरारका और श्रीसीताराम सेकसरिया हृबड्ञा-स्टेशत पर ही गिरफ्तार कर लिये गये । 


८ दिनों तक कलकते की जनता एक ही सवाल पूछती रद्दा--हम कया करें : 


१. 


एसे तो महास्मा गाँधी ने उन्हें करो या मरो' का महामंत्र पहले 
था, परन्तु जनता उसका अर्थ टीछ प्रकार से समझ नहीं रही थी। एसे ही प्रश्नों का 
समुचित उत्तर देने के लिये लेक रोड, बालीगञ्ञ में गक शुप्त सक्षा हुइं। ईस सभा 
भें कलकला और बंगारू भें आंदोलन को पूरी तंज के साथ चलाने पर विचार - किया 
गया। सभा में ही जनता को सही रास्ते पर चलने एवं आंदोलन को गति प्रदान 
करने का निश्चय कर लिया गया। आंदोलन चलाने के लिये खच का भी प्रदन्ध किया 
गया। २० हजार रुपयों के बचन तत्काल ही मिल गये । रुपये इकट्ठा करने का 
भार कुछ खास व्यक्तियों को सौंपा गया। उनमें प्रमुख हँ--श्रीरामेश्नरलाल 
नोपानी, श्रीराधाकृष्ण नेबटिया;। श्रीरामकुमार भुवालका, श्रीभागीरथ कानीडिया, 
श्रीप्रमुदूयाल हिम्मतसिहका आदि । 


आंदोलन का कार्य बेग से चलने छगा । कलकते में द्राम-लाइनों के तार काटे 
गये। इसी समय करों या मरो' नामक देनिक पत्र हिन्दी और अक्नरेजी में प्रका- 
'शझित किया गया। इस पत्र में आंदोलन-सम्बन्धी खबरें विस्तार के साथ प्रकाशित द 
हुआ करती थीं। 


८० राजनीतिक छात्र में सारबाडी समाज की आहुतियाँ 


इसी बीच शभागीरथी कानाडिया और श्रीरामकृमार शुवाकक्ा गिरफ्तार कर 

लिये गये। श्रीराघाकृष्ण नवटिया मे उत्साहपूवक्र आंदोलन एवं करा था मरो! 
पत्र के पक्राशन और अ्रीभालचच्दध शर्मा हे सम्पादन का काय किया।  झीरामा- 
कृण भेवेटिया ने बंगाली कार्यकर्ताओं से साबन्ध स्थापित किया। खांदिलन के 
प्रति जनता को जागरूक रखने के लिये आपने बंगाल के कोनें-२ भें कार्यकला भेजे । द 
फिर श्रीमती अझगा आसफ्अली कलकला जायी। . श्रीजयप्रकाश नारायण, 

ग्रीपटबर्धन एवं श्रीराममनो हर लोहिया भी आंदोलन के काय को सुचारू रूप से संचा- 
लित करने के लिये कलक़ता आये ।  अगस्त-आंदोलन की इन खँखार कांतिकारी 

स्तियों को ठहराने आदि की व्यवस्था करने का सारा सार मारवाड़ी समाज के कुछ 
खास परिवारों पर रहा । एसी सुन्दर व्यवस्था की गयी थी, जिस कारण पुलिस का 
बार-बार धोखा खाना पड़ा । बड़ा बाजार की ही यह हिम्मत थी, खासकर मार- 
वाड़ी समाज की, जिसने सरकार के लिये सबसे अधिक खतरनाक एवं भयानक दुश्मन 
को अपने बीच छिपाकर रखा । 
77४ सभी वबिहोर से बंदानॉरीजी और श्रीसियारामशरण आये। ब्रह्मचारीजी समृचे 
विश्ञर में लाटी चलाने के लिये मंशहिर हैं ।  श्रीसियारामशरण बेहद लम्बे व्यक्ति हैं, 
अन्हि छिपाकर कांये करना सब समय खतेरे के भीतर रहने की हालत में था। फिर 
जी आंपको पुलिस के वेष में बराबर रॉते में बाहर निकाला जाता रहा । 
” ४“ पक जमाने था तब | सन्‌ “४२ की याद्‌ वे कमी नहीं भूछ सकेंगे, जिन्होंने 
श्रीमती अरूणा आसफभली को १०० डिग्री बुखार की अवस्था में भी किसी स्टेशन 
की वेडिंग रूम था किसी मित्र के मकान पर आंदिलन के संचालम-सम्बन्धी कार्यो 
“की सभाओं सेंस्साग लेते देखा है-। उन दिनों श्रीमेघराज सेवक का. कार्य बेहद 
अशंसनीय रहा। 8 क्‍ 

रूपये खतम हो गये, छेकिन' कास- सुका-नहीं.॥ इसका सबसे अधिक श्रेय : बड़ा 

बाजार के नवशुवर्कों और महिलाओं को है। फरारोंकों घर में जगह देना आसान 


| 2 ७52५ > 
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भआएफ न) गम्प्र + वजञापाज यू हे ने १४ ॥ <न गन हे अल । अ] ह। ते 5 शी मशक न लकी 4 द्ध रा पर 6 ५ 
गन वथा। ।खत्वा जानता था; एसा कारक दे वात का आशन्ित केश ६ ड्रे। हैं । 


फिर भी मारबाड़ी समाज की महिलाओं ने इस कार्य में जिस बीरवा, बीरता एबं तुद्धि- 


मत्ता का परिचय दिया, वह हलिहास की एक बंजाड़ घटना एसी महिलाओ भे 


श्रीमती ज्ञानवती छाठ, श्रीमती यमुतादती नेवटठिया भादि के सम विशेष उह्हेखनीय 


१/९] ( दि 


। श्रीमेघराज सेवक आदि समाज के बीनें व्यक्तियों ने भी हँस-हेस कर आंदो- 
लगकारियां को अपने बीच रखा । 
बड़ा बाजार की जनता और मारवाड़ी समाज उत्त दिन जरूर ही अधिक हूप मं 


प्रफड्नित हुए, जब श्रीमती अहणा आसफअली उनके बीच सभी आईड्निसों के ह 


श्भ 


2 


जाने पर आ उपस्थित हैई । उनके स्वागत के लिये ७.० हजार जनता की भीड़ उस 
दिन कलकरतते में इकट्ठी हुईं थी । 
सन्‌ “४२ के आंदोलन में बड़ा बाजार ने ही आसाम, बंगाछ और विहार श्रांतों 
कातिकारियं| थे सम्बन्ध स्थापित किया । 
श्रीप्रशुदयाह विद्ञाससिह 
श्रीप्रशुदयाल हिद्मत्लिहका 
| आपके पिताजी का संग सब ० 'भिरा!र ह्टि एल सं स्क्रा ह थ्र|। जनन्‍्प जापका 
भादपद, संबत', १९४३ में संथालपरगना जिछे के ( विद्ार-्प्रात ) दुमका में हुआ। 


शिश्वा आपकी दुमका, भागलपुर टी० एन० जे० काडेज और श्काटिश चने कारेज 
ऋलकत्त म॑ हुई । 


रे ह 


सार्वजनिक कार्यों में आपने सदा उत्साह और अधिकार के साथ भाग लिया हैं।. 
मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी की स्थापना जिन पाँच व्यक्तियां ने को, उनमे एक आप 
भी हैं। सोसाय्ी के सर्व प्रथम सद्दायक मंत्री आप रहे । सन्‌ १९१३ को दामोद्र- 
बाढ़ में सहायता-कार्य करने के छिये आप बदवान गये । सन्‌ १६ में समाज मे सव _ 
प्रथम विधवा-विवाह हुआ । उसमें समाज के १३ व्यक्ति जातिन्वहिष्कृति कर दिये 
गये । उन एक दर्जन सजनों में मी आप एक हैं। कलकत्ता इम्परभमेठ दरष्ट के आप 


९ वर्षों तक ठ्रष्टी रहे । 


म। एजनोतिक पोज में मारवाड़ी सप्ाज्न की आहतियाँ 


अखिल भारतीय स्पोनिंग एसोसियेशन ६. उप रूदस्य हैं । हिन्दःअबलाश्रम 
लिछुआ को सन्‌ “२३ से आप अपना सक्रिय सहयोग देते आ रहे हैं। मारवाड़ी 
कब की स्थापना सन्‌ १९०९ में हुईं, जिसके आप सर्वप्रथम केटेन नियुक्त हुए. । 
रिजनोड्वार-समिति के आप कई वर्णों' तक समावति रहे । अखिल भारतीय मारवाड़ी 
सभा के भी आप वर्षो तक पदाधिकारी रहे हं। युक्तप्रान्तीय अग्नवालू महासभा के 
वनारस और आसाम प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन के डित्र्‌ गढ़ (सन्‌ १९२०) अधिवेशनों 
के आप अध्यक्ष रहे । रनींग स्कूली को शुरूआन आपने ही की । 
कलकत्त में अखाड़ों को परम्परा आपने ही कायम की । बड़ा बाजार युवक्क- 
सभा आदि को स्थापना में आपने काफी भाग लिया। सन्‌ १५५४ से१९४ १ 
तक कलक्तला-कारपरेशन के आप सदस्य रहे | मारवाड़ी बालिका-विद्यालय के आप- 
१०-१२ वर्षो, तक सभापति रह चुके हेँ। विशुद्धानन्द विद्यालय में आपने 
अवेतनिक अध्यापन कार्य किया है. । 
कांग्रेस के कार्यों में आप सन्‌ १९५२० से भाग ले रहे हैं । बड़ा बाजार क्ांग्रेस- 
कमिटी के आप वर्षों समापति और उपसभाषति रहे । बंगाल प्रान्तीय कांग्र स-कमिटी 
की कार्यकारणी समिति के आप सदस्य है। आप पहली बार सन्‌ “२७ से' १३० 
तक प्रान्तीय कॉसिल के सदस्य रहे और दूसरी बार सन्‌ 7३७ से “३८ लक, आसाम 
प्रान्नीय क्ौंसि]ल के आप सन्‌ “४६ में सदस्य चुने गये। सन्‌ ४८ की फरवरी 
में आप बंगाल ग्रान्तीय कॉसिल के सदस्य बने और जून में आपने सदस्यता से इस्तीफा 
दे दिया। जून में ही विधान-परिषद के आप सदस्य चुने गये । 
सम्‌ १९१४ के पड़यंत्र में आपकी पहली बार गिरफ्तारी हुईं । कुछ विस्फोटक 
सामान और भयानक अस्थत्र-शस्त्र जर्मनी से भारत था रहे थे। . परन्तु रास्ते में 
द्दी ५० तंमचें, ४६००० कारतूसों आदि पकड़ ली गयीं । सरकार ने “बहू बाजार- 
पड़यंत्र केस' के नाम से एक मामछा चलाया। आप मी गिरफ्तार हुए और २ 
महीने नजरबन्द्‌ रहे ।. फिर सन्‌ १५१६ की चौथी मार्चे को सरकार ने आप को 


ब्रगाल-ग्राम्त ८ 


बंगालथ्रान्त से बाहर निकाल दिया । तब आप दुमका मं रहे । सम्या क्र ६ बजे से 
सुबह ६ बजे तक आपको मकान ने बाहर निकछमे की मनाददी कर दी गयी। दिन 
में आपको दुमका पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। किसी को पत्र 
लिखना भी बन्द कर दिया गया। & वर्षों लक यह हृबम रहा । सन्‌ २० की 
पहला जनवरा का सरकार न यह आश्ञा वापस छी । 

परता---०१४, गरियाहुठुटा, बालीगंज, कलकता 
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श्र कष्म यालाल चिसछाँगशिया 


आप एक एऐसे व्यक्ति हैं जो प्रसिद्धि से बहुत हा दुर रहते हैं। आप विचारक 
साठ, सरल और सुशिक्षित व्यक्ति हैं। सन १९१६ में साखाड़ी समाज के इमे 
गिने व्यक्ति ही राजनीति में दिलचस्पी रखते थे लेकिन, उन दिनों, अपमो 
विद्या4-अब्स्था से ही आप राजनीति में भ्राग छेते रहे है। सब १९१६ में स 


से भारत-सरक्षा-कायून में आपको गिरफ्तार कर छिया। जेल मे आप को काफी 


पा 


यातेनाएं दी गयीं। आप फलहपुर ( राजपूताना ) मिवासी 


स्व० श्रीफूलचन्द चौधरी 
आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीडालराम चौधरी था। जन्म आपका पूथी 
के हिसार जिले के गावड मास से सन्‌ १८८३ के कूगभग हुआ । साँतवीं 
श्रेणी तक हिन्दी, बंगला और साधारण अंगरेजी क्री आपको शिक्षा मिली | 
सन्‌ १३६१४ के क्रान्तिकारी बड़यंत्र के नाम पर सरकार ने आपको ५ वर्षो के 
लिये निष्काशन की आज्ञा दी । आप बंगाल मे बाहर कर दिये गये । उन दिनों 
भाप पजाब मे रहत थे। सरकार को ओर से आपलोगों पर बाहर से अवध रूप मे 
अध्व-शस्त् मंगाने का अभियोंग लगाया गया था । 
. आपकी सार्वजनिक सेवाएँ मी अधिक हैं। मारबाड़ी रिलीफ सोसायटी के... 
आप सहच्यापककी में थ। हिखद-अनाधाकृय, लिछुआ की स्थापत्रा भें भी आपने . 


८६... राजनीतिक द्षेत्र में मारवाड़ी सम्राज की आहुतियाँ 


अपना पूरा सहयोग प्रदान किया था। विशुद्धानस्य-सरखती विद्यालय को कायम करने 
में आपकी भी शक्ति काम कर रही थी। आपकी सत्य माच, सत्र १९३३ मं हुह । 


गजबालाप्रपाद कामों 
आपके पिताजी का नाम स्व श्रीरामनारायण कामोडिया था। जनन आपका. 
मार्गशीर्ष झकला एकादशी, संवत्‌ १९७४१ में हुआ। शिक्षा आपको मेट्रिक तक मिली । 


५३५ 


हिन्दी और बंगला भाषाओं का जापको अच्छा ज्ञान है । 


सहँयीग-आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग छिया। परन्तु, इससे पहले 
आपका सारा सहयोग क्रान्तिकारी आन्दालनी के पति था । सशस्न क्राम्ति के द्वारा 
बश को आजादी हापिक्कत करने के लिये आपने विस्फोटक अस्लों का संग्रह किया । 
कास्तिकारी कार्या के सिलसिले भें लन १५१६ से आप कलकले हे गिरफ्तार हुए 
ओर २ महीने जेल में रहे । फिर सरकार ने आपनी 5 व्ों के लिये प्रानत से 
निवालिन ऋर दिया । 
सावजनिक कार्यों में भी आप विशद्येष भाग छेते हैं। मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी 


. 


क दापा : तप: 0 0० स्पा पहन रर्म ४, क्र , ४2५ 5. "५ दो पः भ॑ पक न सा श्र 
के द्वारा आपने जनहित के कई सराहनीय कार्य किये हैं। . बश्य-सभा हिन्द बल 


पर है. | मर 


के मंत्री-यद्द पर आप वर्षों रहे है। मारवाड़ी आरोग्य-सव्त, हिन्द अनाथालय, शित्प 


नल 


विद्यालय आदि संस्थाओं के कई वर्षो तक आप मन्त्री रह चुके हैं। गोविन्दसबन 
और गीता प्रेंस, गोरखपुर के शाप भारम्भ से मन्त्री हेँ। राजनीति के अलाबे, 
सामाजिक और भामिक कार्यों की ओर भी आपकी विशृष दिलचस्पी है | | 
द पता---८ रायरू एक्सचेंज प्लेस, कलुकता 
श्रीहजुमान प्रसाद पोह 
आप संस्कृत, अंगरेजी, हिन्दी, बंगठा, मराठी और गुजराती भाषाओं के विद्वान 


हूं। आपका जन्म आखित कृणा १९ सत्रत्‌ 3५४% का हुआ । आपके पिनाजी 
का नाम झव० श्रीमीमराज पोद्धार था।.. 


- बगाह्नन्प्रच्त,... .. ८ » 


सन्‌ १९१४ के यूरादीय संद्ासमर के आनसयास साहल सें . क्ान्तिकारी पड़य॑स्ज 
का जार बढ़े गया था। पिलाल, बम और अन्य मबानके अस्जों की सहायता से 
क्रान्तिकारी अंगरेजी सरकार को छलकार रह थे। , तभी सब्र १६॥६ में क्रान्लिकारी 
पड़यन्त्रों के ही सिलसिले में आपकी गिरफ्तारी हुई। पोने दो सार तक आप 
सिमलायाल जेल भे कद रहे । 

आजक्रक आप प्रसिद्ध सासिक पत्र कल्याण” ( हिन्दी शोर करत्पत् 
( अंगरेजी का सम्पादन करने हैं । 


पता --गीता-प्रेस, गें!रख पुर 


आओंकारश्रल सशफ 
आप मारवाड़ी समाज के पुराने सेवक है। पिछठे बयां में थापने मारवाड़ी समाज 
की हर एक हलचल में काफी भाग छिया। सत १०१६ में भारत-सुरश्षा-कानून 
अन्तर्गत सरकार में आप को कलकतों में नजरबन्द किया 
मारवाड़ी रि्ीफ सीलायटी की जन्म देने का श्रेय आपको ही हैं सोसायटों 
तञज जन-सेबा ऋरने बाली इस ठश की सके-प्रथात स्था हैं! सन वयालीस के 


आन्दी]लनम आपने गुप्त रूप से कार्यकर्ताओं को काफी सहायता दी 


श्व० श्री पदमराजञ जंत 
आप का जन्म कलकर्त में प्रसिद्ध रानीवाछा घराने में सन १८८७ में हुआ । 
आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीकूलचन्द था। पाच-छ वष को अवस्था में संस्कृत से 
आपकी शिक्षा झुरू हुई। दो-तीन वर्ष बाद आप घर पर अंगरेजी पढ़ने गे । पांच- 
सात वर्ष तक सिटी स्कूल में पढ़ने के बाद आपको स्कूल छोड़, देना पड़ा। घर पर 
ही आपने व्याकरण कौमुदी, न्याय और साहिएय की शिक्षा हासिल की । 5 
आपके पिताजी जन-धर्म के बड़े प्रेमी थे। जैन-मन्दिर-शासत्र की गद्दी पर आपक 
बिठाकर उन्होंने दस हजार रुपये भेंट चढ़ाये ! जेन-शाख और इतिहास के अ प ग्रकाएड 


८८... गाजजी लिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


विद्वान थे। कुछ दिनों तक आपने “जेन-प्रमाकर' नामक त्रे सासिक पत्र का सम्पादन 
भी किया था जिसको प्रशंसा अधिकारी विद्र की थी । 

सन्‌ १९७० से आपके पिताजी क्रा दहान्त हें गया। व्यापार का काम आप दे- 
खन ला | अमरावत्ी में [| बरार ) आपने करीब तीन-चार लाख झुपये की लागत से 


हू करा एक बड़ा क्रारखाना खालछा | 


सम्‌ १६०० में अमरावती से केन्द्र वनाकर छोकमान्य तिलक बरार प्रान्त का दौरा 
करना चाहते थे। जब टनके रहने के लिये किसी ने भी स्थान नहीं दिया, उस समय 
दादा साहब खापड़ के कहने पर आपने लोकपान्य का आयादह पर्चक कई सहानों तक 


अपने यहाँ टहेराया | फिर उन्हीं के साथ आप सूरत कांग्र स में शामिल हुए । 


साथियों का संगठन ऋर आयने महात्मा गांधी का साथ दिया औीर बागएुर-कॉग्रंस में 
सदलबद शामिल हुए । यहां आपका देशवस्घुदास के साथ मुठभड़ हुईं, परन्ग॒ु असहयोग 


का प्रस्ताव पास हो गया। उसी समय बडा बाजार क्रांग स-कर्मिटी की स्थापना! हःः 


ज्ण्ण्ण्ण्ण्दें 


“अर 
पे 


गर उसके पथान मंत्री की हंसियत से आपने विदणी बख्म-बवहिस्कार आन्‍्डोलन चलाया 
आपके मन्त्रिय कार में ही तिलक-लराज्य-फण्ड को स्थापना हुई जिसमें बड़ाबाजर . 
से लाख! मपय दिये गये । 

. ब्रिडशी वबल्लन-बहिकार आन्दोलन मे पिछटय का संचालन करने के कारण 
संत: १९२३ में आय गिरफ्तार हुए और एक साल जेल में रहे । सन्‌ १९२२-२३ में 
पाप | 
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लोकमान्य के विचारों का प्रचार करने के लिये आपने दनिक छोकमार्य पत्र 
निकालने का निश्चय किया । श्रीहमुमान प्रसाद पेद्वार मे इसके छिये ५,००० रुपयों से 
स्थापित कियी । 


बंगाक्ष-प्रान्त टू 


इसी समय बंगाल के किसी गाँव में एक मारवाड़ी लड़की को उसका पड़ोसी मुंसकृत- 
-मान बहका कर कोपागंज़ (आजमगढ़ के पास) छे गया । आप स्व॒०्श्रीफूलचद् चौवरी, 
श्रीयमुनाथर गोयनका और एक मुसलमान नेता के साथ क्रोपागंज गये, मौलाना शोकित- 
“अली को आपने तार देकर बुलाया । छेकिन, उस छड़का का उद्धार ने किया जा सका । 
बाद में वह लड़की कुए में गिरकर सर गयी । आपकी इस घटना से क्राफी दुःख हुआ 
फिर मालाबार मापूछा काण्ड भे ( सन्‌ १0.४४ ) हिल्त्ओं पर अद्याचार किया गया। 
सन १५२६ से कलकलो में हिन्द मुसलमान देगा हशा | इन सारी घटनाओं मे आप 
हिन्द -महासभा को ओर झुक गये । कहे वर्षो तक आप उसके प्रधान सम्ध्री भी रहे । 

सन्‌ ३०-३१ के आन्दोलन में आपकी पत्नी श्रीमती इसलुमती ग।यनका गिरप्रतार 
हो गयीं। आपने भी आन्दोलन में प्ररंख भाग लिया और गिरफ्तार हुए । 

सामाजिक छ्ेत्र को भी आपने अपनी सेबाए अपिन की। जब अग्रवाल महासभा 
'का दपतर ऋलकत में आ गया, आपही उसका संचालन ऋरतें रहे । उस समय आपके 
प्रयत्नीं से मारवाड़ी समाज की कई कुरीतियों का जेरदार विरोध किया गया | बछ-विश्ाह 
और बद्ध-विवाह राकन के भी प्रयत्न किये गये। श्रीनागरसछ स्हीला के विववा-विवाह मे 
मांग लेने के कारण अपने बार्‌ह साथियों के साथ आप जाति-बहि्कूल कर दिये गये । 
अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के लछाहोर-अभिवेज्षनत के आप सम्ावति थे । आपके 
सभापतिज में ही महासभा ने सर्वश्रयम्त विधवा-विवाह् का प्रस्ताव पास कि 

मारवाड़ी टं इस एसोमियेशन के आप प्रमुख कार्यकर्ताओं में थे। संत ३१ वाले 
राउण्ड टेयुछ कांफ्र से में त्रिशिशि सरकार से काफी लिखापड़ीं कर आपने एसेोसियेशन 
की अपना एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त किया । ््ि 

बड़ा बाजार के राजनीतिक और साथाजिक जीवन में प्रगति लाने के लिये आपने 
कई मित्रों के सहयोग से हिन्दी-माठ्य परिषद्‌ की स्थापमा की.। कई बर्धों' तक आप उस 
के समापात रहे । कलकत में हिन्द-मुसल्मान दंगे के समय आपने हिन्द-रिछीफ कमिटी ; 

गस्थापना में अपना सहयोग दिया ।. दगे में अपने छोटे भाव ओधर्मचर्द के साथ... 


2 ग़ननीतिकदश्षेत्र में मारवाडों संमाज की आहतियाँ 


जे 


्कत बे 


आपने हिन्द-परिवारों क्री रक्षा के लिये काफ़ी काम किया । उसी समय लिलछआ से हिन्द 
अनाथाश्रम की स्थापना की गयी | वलित-सुधार-सोसायटी की स्थापना कर आपने गरीब 
हरिजन-वालकों की शिक्षा के लिये विभिन्न बस्तियों में करीय २० पाठ्यालार स्थापित 
करायीं। आजकल इसी संस्था का नाम हरिजन-उत्थान-समिति! है। हिन्द-शिव्प 
विद्यालय, हिन्द अबछाध्रप और शिशु सदन की स्थापना में भी आपका प्रमुख भाग 
र्द्टा । 

विहार-भूकम्प के समय हिस्द-मन्दिरों के पुनरनिर्माण के लिये दान' की एक बड़ी 
रकम निकाली गयी थी जिसऊे खचे का भार आप पर था । विहार का दौरा कर आप 
ने मन्दिरों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न किया । 


श्रीवसच्तलाल शक 

संबत १९७५९ की शिवरात्रि को जयपुर-रियासत के सुकृद्दगढ़ में भापक्रा जन्म 
हुआ । पिताजी का नाम स्व० श्रीरामदेव मुदरक्रा था । 

१० बंध की अवस्था तक आप मकन्बगढ़ मंदी गुए का पीठ्याल। म॑ विद्याध्ययन 
काने रहे । फिर आप कलकत्ता आय॑ 

तब सन १६०८ का साल था । बंगभंग का जमाना ! आन्दोलन का आपके 
जीवन पर काफी प्रज्नात्र पड़ा | पढ़ने के लिये आप विशुद्धानम्द-विद्यालय भें भर्ती हुए । 
तीन-चार वर्षो लक्क आपके अध्ययन का क्रम सुचारू रूप से जारी रहा । पढ़ने भें 
आपकी विशेष छूगन थी, प्रतिभा थी, ग्रते वर्ष पुरस्कार पाते रहे । 

सन १६१०७ में मारवाड़ी ट्रेड एसोसियेशन की स्थापना हुईं। आप उसके 
संम्धापकों में एक हैं । सन्‌ १६१३ सें मारवाड़ी रिल्ीफ सोसायटी' की स्थापना हुई, 
. जिसमें स्वयंसेबक का क्राय आप करने लगे | 

संन्‌ १५२० के सत्याग्रह-अन्दोलन में आप पूरी तरह राष्ट्रीय क्षेत्र में उतर गये । 
इसी साल बड़ा बाजार कांग्रेस-क्मिठी की स्थापना हुई और आप उसके सहकारी सन्त्री 








व ५ ७ * ॥० ६ निया 
आम कक 08 600 कक, है] 7 मनी ५ ५०:७५ पिन के सिर 3 १ के हर] | कप ॥ 
50 हट ही ध् कद पहटज.. है. ४ कि (टिल 52 9५ ६ 2४१2 है 
ी। ण | हक पट कि £ गा पर इक | 4] ट है| ॥ हर ॥ ४१४ है| ४] किम ॥ 2५ पु पक्ष ण् ४ रा कि पट एपरशतुच्रभ 
प 5 0 5 54 8४. आइए हक 5, ५४ | 
;; थ हि हक, 
ह ध्। 
है 





बन न्न्ज्‌ू ० अमन धर चुत ' _-पकूत + बकाज 
मय के अशासरमे, 
हू ० परनलभताह। छ हि।।, ऋलकला 





«६ हज अमान पल +क “० जन्‍म न न बाज» ० 2 जता. हट बस चबनन 
रा 
] 
डर 
ड़ 
ह्ड 

8 नर 

' ] 

ड़ न बढ 
ड़ 8 न 
] 


छः बी 9३ सन /ह्गृ #. 
बसन्तछाछ गुरारका, कछकला 


४ 


४ 
ञ 
/ 





8७. 


हटिहकापछत पथ ं फ् 4४५ हज प्फ अजब, (| का पग्ह ] [ 
७० 


९ को 


पृ 


१५8 “29 न 


्ट | 





हश जजफ्त के पक कई फल हर 
| में3%०००४० / और 8 है | दि श 
कु | भ ्ध्ल ४ 3॥ ६ 


ञ्व 
न! | 




















। & हु 
अऔडसएफक> 4 २०० २५ पता चना न्कि बल नल पा १ हल 
| मर 2 श्रीमसी कमला देवी, बाबई . -- 
> दे ह हे 


$ श क्वदीए बह हि पर | ४ | बे 5 ह ' हे हर ! 
बगाल-प्राब्त 6१ 


बने । इसी' पद पर कार्य करते हाए आपने पहली बार सन्‌ ३६०३ में जेल यात्रा की । 
डेढ़ बरषों तक प्रेसिडेंसी और सेन्ट्रढ. जेल में आप रखे गये । | 

सन्‌ १९६४० में नमक्र सप्याग्रह हुआ । आप बड़ा बाजार सविनय अवज्ञा क्मिटा के 

बी बने और गिरफ्तार होकर एक वष की सजा पायी । जेल से रिहा होने पर आपने 

विदेशो-वस्त्र बहि्कार कमिटी की स्थापना की । इस सिलसिले में आपको दो महीने 
तक से ट्रछ जेल में नजरबन्द रखा गया । यह सन १९१२ की बात हैं ! जेल से 
बाहर आने पर आप सरकारी भाज्ञा का उत्छेघन करने के कारण फिर ६ महीने के लिये 
से ड्रल भीर दमदम को जेलां में रखें गये। रिहा होने पर सरकारी कानत की 
अवहेलना करते हुए आपने कलकत्ता-कांग्रे स- कमिटी का अधिवेशन किया । इस में 
फिर आपको सात दिनों के छिये ग्रेंसिदे सी जेल भ॑ नजरबन्द्‌ रखा गया 

सत्‌ बयालीस की कन्ति के पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की अब्बरई में 
इतिहास-प्रसिद्ध बेठक हो रही थी । किसी तरह बम्बई से भापकों गिरफ्तारी न हों 
सकी । लेकिन, हवड़ा स्टेशन पर पहुँचले ही। पुलिस ने आपको केंद कर लिया । 
उस समय डेढ़ बे जाप नजरबन्द रखे गये थे । यह अवधि आपने प्रेसित्सी 
झेछ में व्यतीन की । द 

सावेजनिक कार्यों में आपने अद्यतरिक्र उत्साह के साथ भाग लिया है। हरिजन- 
उत्थान-समिति की स्थापना करने के बाद आप उसके मंत्री बने । हरिजनों के लिये 
पाठ्शालाएँ खुलवायीं और बस्तियों में जाकर प्रचार-कार्म किया। सन १९२ ७ से 
आपने हरिजनों को सेवा के लिये जयपुर रियासत का दौरा किया। वहाँ पंर जनता 
ने आपका स्वागत काले भण्टे, पत्थर आदि से किया था । 

सुभाष बाबू जब जेल से रिंद्दा हो गये, उस समय आपने उनके लिये फण्ड 
इकठा करने का काम किया। मसहाजाति-सदन की स्थापना में भी आपका विशेष 
हाथ रहा । हिन्दी-साहिल-सम्मेलन से आपका बराबर संबन्ध रहा। प्रति कर्ष ५००) 
का सुरारका पारितोषिक सम्मेलन के द्वारा आप प्रदान करते हैं । द 


६१... दाजनीतिक छक्लेत्र ये आारबाड़ो समाज को आहुतियाँ 


सन्‌ १३०१५ मे आप अग्रवाल पद्दासभा की बगाल-प्रान्तीय शाखा के मन्त्री बने । 
बाल-बिवाह, वृद्ध-विवाह, दहुज-प्रथा आदि का आपने सख्त विराध किया। सन्‌ १%०७ 
में आप अखिल भारतीय अग्नवाल महासभा के मन्त्री रहें । इस समय आपने सामा- 
के सुधारों की और ही अपना विशेय ध्यान दिया । शारदा एक्ट पास कराने # 
।पने भी क्रम सहनते से की । सन १९२६ से आपने विशवा-विवाह में सक्रिय 
रूप से भाग छिया। जिस कारण आय जानि-बहिष्कृत हो गये । परदा-विरोधी दिवस 
भनाने के लिये आपने सन्‌ १९२५ मे डेदा का दोरा किया। मतक-विराद्री शौज 


; खिलाफ आपने संत १६३२३ मे पिकेटिंग की । अखिल भारतीय अग्रवार महासभा 


3! 


का 
दस, 


# प्रयाग-अधिवेशन के भाप सन्‌ १६५३४ में सभापति तिबाचित हुए | सन १५३७ में 
आपने राजपूताना-तवशवक्र-सम्मेर्न का सभायतित्व किया । 
आपने परदा-निबारण-समिति का गठन किया जिसके द्वारा समाज में परदा ने 


रखने का सख्त विशेत्त किया गया। सन्‌ १६१८ में गृण्झा एक्ट और रेट कामून 


। 

रच 
[4.84 
नि 


खाने का आपसे आन्दालन किया । 

सन्‌ १६४६ में आप बंगाल प्रान्तीय व्यवस्थापिक्रा असेम्बकी के सदस्य निर्वाचित 
हुए । अखिलछ भारतवर्धोय मारवाड़ी सम्मेलन की समाज-सथार उपसभिति के 
आप आजकल सभापति हैं । आप इस उपसमिति के द्वारा इन दिनों ससाज मे परदा- 
. विरशाधीं आन्दोलन का संचालन कर रहे हैं। राजपताना हरिजन-सेबक-सघ के सभापति 
आर बंगाल प्रान्तीय कांग्रे स-कमिंटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं । अखिल 
भारतीय झांग्रे स-कमिटों के कई वर्षों तक आप सदस्य रह चुके हैं। 'ातु-सेवा- 
सदन, साखाड़ी बालिका-विद्ञालय, वालिका-शिक्षा-परिंषद आदि संश्याओं की काय- 
कार्रिणी के आप सदस्त हैं। हरलालका अस्पताल के आप सभापति हैं। अपने 
शब्दों में “आप पुराने विचारों क्री जगह नये विचारों के हिमायती हैं और समाज 
के प्रययेक नवेयुबक-लवशुबती के कार्यों में अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । 


जो शात्र विकाश में वाबक होते हैं, वे अना सागर में ड्रबों दिये जाये । सामाजिक 


बंगाछ-प्राम्त 


/शित्रि 
-4 ६३ 


सुधारों में कक्ाब> डालने बाछे मां-बाप से बिद्राह क्रियें ज मं। आज़ क्वा नाश एक 


[0 मद बदले ये हा 
है ह-- बदला या मरो |” 


पता 





श्र हु न रु तरह हल ५ 
नागरमल मादा 
आपके पिताजा का नास स्व श्रीमीमराज मोदी था । जन्म आपका जयपुर 
के मन्दावा में सवन १०५३४ में हुआ । 


लड़कपन में आपका सन लिखने-पढ़ने में नहीं करता था। दिनसर आप 


हैः 


इधर-उधर जओआ खेला करते थे। आपकी यह आदत कलकत्ता आने पर छूटी । 
सामाजिक कार्यों को शोर आपकी रुचि झ्ुझ से ही है। सर्वेप्रथम आप पर 
आये-समाज का प्रमाव पड़ा। १८ बे की अवस्था से भाप आये-समाज के सदस्य 
बने । आपके सामाजिक कार्यों की प्रगति देख, समाज ने आपको जाति-बहिप्कूल 
कर दिया। घोबी और हजाम तक्क भाप के बन्द हो गये । बिधवा-विवाह के आप 
कर॒टर समथक हैं । 

सन्‌ ३९०७ में बज्ञाछ का विभाजन हुआ। तभी से आप राजनीति में भाग 
लेने लगे। कांग्रेस में आप सन १६१८ में आये। सन्‌ १५२१ के 
सद्याग्रह-भांदौलन में पहली बार आपने जेल-झयात्रा की । विदेशी व्ततनों 
के बायकाट-आंदोलन के मिलसिले में कलकते में आप गिरफ्तार हुए। इस 
बार कोई २ महीने आप जेल में रहे । फिर सन्‌ १५३० में आप गिरफ्तार हुए 
और रांची-हजारीबाग की जेल में १९ महीने केद रहे । तीसरी बार आपकी गिर- 
फ्तारी सन्‌ १९३२ में हुईं। इस जेल-यात्रा में २ वर्षों तक रांची, पटना केम्प-जैल 
और हजारीबाग जैछ में आप रखे गये | आप पर १ ० ००) का जुर्माना भी हुआ था । 
फिर आप सन्‌ ४९ की अगस्त क्रांति में कैद कर छिये गये। इस बार राँची 
और हजारीबाग की जेलों में आप सात या आठ महीने रहे । संत्‌ ४६ के प्रत्नीय 


6 8 र।जना तिक क्षेत्र मे मारवाडों समाज की आहचियाँ 


चुनाव में काग्रमन की और से थाप बिहार व्यवृस्थापिक्ा सभा के सदस्य 


>> वाचत्रि दम जि 
निरयाबिन हए है । 


पता--भीमराज नागरमल, रांची 
ताशधूल लुन्द अग्रवाल 

आपके पिताजी का नाम स्व» श्रीगोपालदास था। उसके पृषण फांसी जिछे 
में रहते थे । मांसी के निकट युक्तग्रात के उरई जिले के कोटरा गाँव में वे मटकेतें-२ 
आ गये थे। उनकी आशिक स्थिति एकदम खराब थी। कोटरा गाँव में 
उनकी एक दुकान थीं। कानपुर के एक महाजन ने उन पर कच्ची कुर्की करायी। 

रूपये पास में न हान के कारण कुएं में कुद्कर उन्होंने आस्म-हत्या कर ली । 
गरोबी के बीच ही आपकी शिक्षा शुर्द हुई । गाँव के प्राइमरी सकूछ में आप 


ध्जा 


पढ़ने छगे। सरकारी छात्रवूलि मिलने के कारण आगे की आपकी पढ़ाई जारी रही। 


कर 


प्रयाग-विद्वविद्यालय से आपने बीं० ए० की परीक्षा पास की, लेकिन इलिहास 
में अनुतीण हू गये । फिर आपने मेरठ जाकर काछेज में अध्ययन किया और इस 
बार उत्तीर्ण हुए । 

आपका झुकाब कलकत्ता आने पर समाचारपत्र-कायलिय में काम करने की भोर 
हुआ। भारत-मित्र के सम्पादक पडित अम्बिका प्रसाद बराजपेयी के प्रेम से ४०७) 
मासिक पर आप 'मारत-मित्र' में अनुवादक का काम करने छंगे। परन्तु कुछ दिन 
बादू आप मेरठ चले, गये । वहाँ से छीठन पर आपको 'कलकत्ता-समाचार' में सहकारी 
सम्पादेक्की मिली ।.. फिर श्रद्धे य॑ पंडित बावूराब विषय पराइ़कर की सिफारिश पर 
 महेख्री विद्यालय के आप प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। 

'सनू १५१७ के मध्य में आपने हेड मास्टरी छोड़ दी और निक “विद्वमित्र' 
निकाछा। पहले इसका नाम 'विश्वामित्र' था, बाद में “विद्वमित्र' . हुआ |... फिर 
आपने प्रतिदिन संध्या को 'साम्यवादी निकाला और उसके बाद सुबह अंगरेजी देनिक 


# 0) २ 


लिवर्टी'। छेकिन, कुछ ही महीनों के बाद 'लिबर्टी' बन्द हो गया। 


अगाह- पाल. |. 2 


तभी सन्‌ १४२+ क्रा आंदालन आया। धिल्वमित्र' के लीन अंग्रढेल अवध 
बनाकर, पत्र के सस्पादक, महक और प्रकाशक होस के कारण, आपको गिर्यलार 
कर छालवाजार थाना मे पलिस झे गयीं। शदाऊलत मे आपका शक साल सर्वार श्म- 


कीराबास की सजा भिछा । 


सन्‌ १९३० में हिन्दी के प्रकांड विद्वान जोशी-अच्धुओं ( डा० हेमचद्‌ जोशी 
और श्रीइलाचन्द जोशी ) के सम्पादकाव में आपने मासिक्र विल्लमित्रा निकाछा । 
इसके पहले “विश्वमित्र का साप्ताहिक संस्करण प्रकादित होने छूगा था । फिर आयने 
इलस्ट्रेंटड इण्डिया ( अंगरेजी साप्ताहिक ) निकाछा । इस समग्र करांग्रंस-प्ष का 
समथन करने के लिये ख० अ्रीठशप्रिय सेन कम्पनी बनाकर अंगरेंजी देनिक 'एड- 
वांस' निकालते थे । उनकी मृत्यु के बाद आपने एडवांस का सश्राकन अपने द्वाथ 
में छे छिया। यह पत्र आज भी सन्ध्या को प्रकाशित होता दे । 


विश्वमित्र-कार्यालय से आपने बंगछा-दनिक 'मातृभूमि बढ़े आकार के बारह पष्ठं 
में निका सा | टणणका तीस हजार प्रतियाँ छापनी भा । 


मई, सन १५४१ में विश्वमित्र' का बम्बई सस्करण और उसी साल विद्ली-संस्क- 
रण प्रकाशित हआ ।- आज पटना और कानपुर से भी दनिक विश्लमित्र प्रकाशित होता 
है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका खास स्थान है । सामाजिक और राजनीतिक कार्थो 
में आपकी विशेष रुचि है और आप उनमें काफी भाग लेत हैं। अखिल भारतीय 
हिन्दी-पत्रकार-सम्मेलन के प्रथम दिको-अधिवेशन (| जनवरी सन्‌ १५ ४१ ) के आप 
ही सभापति थे । ः हे 


इस प्रकार आप एक कुशछ सम्पादक, सफल पन्न-संचालक, समाज-सुधारक 


६५ 
जे 


और -छूयमशील राष्ट्रीय कायकर्ता हैं 


पता--विश्वमित्र-कार्याछय, कलकत्ता. ! .. 


गजनीलिक क्षत्र में साइवाडी समाज को आह वियाँ 
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स्व० श्रीषंजनाथ केडिय। 

'पक्रा जन्म जयपर रियासत के चिड़ावर में भाह्रपद शुक्रा अष्मी, सबंध १९४२ 
में हुआ | बचपन से ही आप तजम्गी और स्वच्टम्द सखभाव के थे। विनोद-प्रिय 
हाल हैंगा भी गरभीरता आपके विशप हिस्से में रहो 

आपका विवाह १० वर्ष की अबस्था मे ही हो गया । जब आप ७ बष के थे. 
कठकता आये | आपने सन्‌ १९०७४ से सावजनिक संस्थाओं में भाग लेना शुरू किया । 
मारबाड़ों अग्रवाल महासभा के एक वर्ष आप मंत्री रहे 

सन्‌ १९०७ के बंगभंग से ही आप राजनीति में भाग लेने छगे | शुरू भे॑ आपका 
झुकाव क्रॉतिकारी पड़यंत्रों को और था। सन्‌ “२१ के आंदोलन के समय आप 
कांग्रेस में आ गये । गाँवीजी-द्वारा अच्ठुत मरे हुए पशुओं के चमड़े के उपयोग बालछी 
योजना को सफल बनाने के लिये स्॒० श्रीजमनाछाल बजाज के अनुरोध से आपने 
दूस हजार रुपये दिये थे । 

सन्‌ “३० के संचालन में आपने सक्रिय भाग लिया। आपको गिरफ्तार कर 
एक साछ कड़ी केंद्‌ की सजा दी गयी । 5० जनवरी सन्‌ १५७१ को काशी के 
परडिपुर बावनबिंगहा के समीप बनियापुर गाँव में आप गिरफ्तार हुए। इस बार 
आपकी ६ महीने की सजा हुई । 

| सब "७० में थाम-प्रचार करने के लिये बनारस और मुगलसराय के बीच दुलही- 

पर नामक जगह भें ७० बीघे जमीन खरीद कर आपने वहाँ चरखा-प्रयार का कार्य 
झुझू किया। परन्तु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण फिर बनारस चले गये। 

सन १९०६ से आप गोरक्षा-कार्य में दिलचस्पी लेने लगे थे। सम १५११ में 
॒ ऋलकत्ता-पिंजरा पोल के कार्या मे आप भार लेने लगे। इस संस्था - की सोद्वपुर॒ 
और लिलुआ-शाखाओं का काम आपने शाखा-मंत्री की डैसियत से कई साल लक: 
कियों । मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के साथ आपका सम्बन्ध उसके जन्म-काल से ही 
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कक गाल-प्राग्स क्‍ £ ४) 
चढा आता है। सोसायटी की झोर से सव १९३४ वाले विद्ार-मुक्राय में. 
मुगर के सहायता-कार्य का आपने सश्लालन किया था और पूरे बाल को सयानक बाढ़ 
6 समय करताई स्थान के व्यक्तियों को सहायता को । सोसायटी के बिक्रो-विभाग 
के आप दो साल नक मंत्री रहे । 

प्रीराधाकृष्ण नेवटिया आदि मित्रों के सहयोग से बड़ाबाजार के बच्चों को शीघ्र 
और उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्थापति 'कुमार-सभा विद्यालय' की 
स्थापना में भी आपका हाथ रहा । आप हिन्दी के एक सिद्धहस्त लेखक थे। आपने 
करीब ६० पुस्तकें लिखी है । हिन्दी में सुन्दर साहित्य के प्रकाशना्थ आपने “हिन्दी 
पुस्तक एजेसी' की व्यवस्था सम्माडी। 

भारतीय इतिहास में अमर सन्‌ १५४७ के १५ अगश्त को शिवपुर ( बनोरस ) 
मे आप भण्डा फहराने' गये थे। भझभाडा फहरात समय अचानक मश्च हट गया और 
काफी ऊँचाई से आप नीचे गिरे । महीनों तक भस्पताल में पढ़े रहने के बाद कुछ 
लय होने पर साक्षी विनायक के ( काशी ) अपने निवास-स्थाम पर आप लौट आये। 
परन्तु आप स्वस्थ हो नहीं सके । २१ द्सिम्बर, सन्‌ १९७७ को आपका स्वरगंवास हो 
बस !।॥ 

ओमती इन्दुमती गोयनका 
 कलकरते के असिद्ध रानीवाला परिवार में उत्पन्न एवं दिल्‍ली के सुप्रसिद्ध राष्ट्रकमी 

एवं व्यावसाथिक स्व० सेठ केदारमाथजी गोयनका को आप पुंत्रवंध हैँ । विरूयात रा क्‍ 
सेवी एवं समाज-सुधारक स्व० श्री पश्चराज जन आपके पिता थे। जन्म आपका संबत्‌ 
१९७७० के आसपास कलकते में हुआ । शिक्षा आपने बंगला छेकर मट्िकुलेशन तंके 
पायी है । द ः क्‍ क्‍ रे 
राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम की छगन आपसे पितृ-प्रद्त्त है ! घर में दिन-रात राज- . 
_ नोतिक चर्चा होने के कारण आपका झुकाव ख्सावतः देश के खात॑त्य संग्राम की... 


६८... राजमीतिक क्षेत्र में मारबाड़ी समाज की आहतिया 
और गया । समथ पर अपनी उक्त मनोबति का परिचय डठेने के लिये भाप उतावली 
हो गयीं । तभी बापूंका नमक-सत्याग्रह छुरू हुआ । 

दाँड़ी को उस इतिद्दास-विंखयात यात्रा ने सारे संसारक  शविता करे दिया । 
प्रश्चिम के हिंसावादी गाप्ट्र अचम्मित हो उठे, आखिए पागझयन की इस कॉरिवाई से 
क्या नतीजा निकलेगा ? भारत की जनता इस ग्रकार के निरुधशेश्य अन्दें|लनों मे 
कदापि भाग ने छेगी | छेकिन ठेश की जनता ने सन्‌ "४० के आश्वीछून में जिस 
जोश और लगन के साथ भाग लिया, बह भी एक अकत्पित घटना थी। 


कम्याई ( बंगाल ) में पु छिस के सिपराहियों ने सप्याग्रहियाँ पर अत्याचार किया. 


था। मारपीट और अत्याचार की इस खबर से आप खीम उर्ठी | पुछिस के नौस 
और 


उन्हें विदेशी सरकार को नौकरी छोड़ आजादी की लड़ाई में भाग छेने के छिये 


आपने एक अपीकष निकाही जिनमे इस प्रकार के कार्यो' की निन्‍्दा की गयी थे 


न्थ 


प्रोत्माहिल किया गया था । 
इस अपीक पर सरकार ने अपनी क्रियांमक आपत्ति बकट की फेस: आए. गिर 
फ्लार कर % महीने के छिये जेल भेज दी गयीं। . इसके परे ही सम १६०२५ म 
आपका विवाह श्रीकेशबंदेव गौयनका के साथ हो गया था । जेल-यात्रा के समय 
आपकी अवस्था केवछ १७ वर्षों को थी। उस संगयय आप गर्भवती थीं। 
समस्त बंगाल और मारवाड़ी . समाज में जेल जानेबाली आप पहली महिः 
जिस समय आप प्रेसिडेंसी जे पहुँची, आपकी कच्ची अवस्था और आजादी की पक्की 
धुन देख जेल-अबिकारी चकित हो उठे । . पता आप पर उनका अनायास ही. 
स्नेह ही गया। . । ५. 93 कक 
आपकी इंस गिरफ्तारी पर कलकत्ते के प्रसिद्ध हिन्दी देनिक-पत्र पविज्मिश्न 
नें २१६ जन, ३० के अपने अग्रलेख ( “इन्दुमती' ) में लिखा था। 
- रत की कई नारियों ने इस स्वतन्त्रता युद्ध में जेंछ यात्रा की है छेकि 


(५-3 


नकुमती की यह जेलयात्रा अपने ढंग की निराली है। - जो परे की आड़ 


बंगाल -प्रास्त 8६ 


में बड़ छाड़-प्यार से पोसी गयी, जिसके सगे-सम्बन्धी देश के संविस्यात घनी 


"३. 


व्यवसायी हैं वही आज अलीपुर सेंटल जेल में केद है । क्‍ 

आपका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा ही आकर्षक और गौरवपूृर्ण है । दुखियोंकी 
सहायता करने का जैसा उच्च भाव आपके अन्द्र विद्यमान है, उसकी एक भाँकी नीचे 
दी जाती है । 

वात संत 3१ की है । कानपुर में हिन्ह-्युसलछमान एक-दूसरे का गछा निर्देयता- 
पूत्रेक काट रहे थे । देश की यह ददेशा आप में ने देखती गयी। भापने अमर शहीद 
श्रीगणशशंकर विद्यार्थी को एक-पत्र लिख कह दंगे में. स्वर्ंसेविका का काम करने 
की अपनी उत्कट इच्छा प्रगठ की । स्व० विद्या्थीजी ने आपको प्रट्युतर में एक पत्र 
लिख कर ऐसा करने से रोका । बह पत्र यों था 


प्रवाप-->कार्याछय 
२४ मार्क, “३१ 
आदरणीया बहिनजी 
सादर ममस्कार 


में आपसे भलीभांति परिचित हं। मेरी धारणा है कि मेने शापको कलकतों 
में आज से १० वर्ष पहले देखा था । उस समय आप बहत छोटी थीं । 

यहां विश्यस्देंद्र बहन युरी है। हमलोग शान्ति / लिये प्रयत्न कर रहे हैं। 
आपको यह इन्टठा कि आप य्राणों पर खेलकर भी शान्ति के लिये प्रयज्ञ को, बह स्वध्य 
है। किन्तु में अस्ी आपसे आगे आने के लिये नहीं कह सकता।. मुसलगान-गेताओं 
में से एक भी जागे नहीं बढ़ता । पुलिस का ढंग बहत निरदनीय है। अधिकारी चाहने 
है कि छोग अच्छी तरह से निपट के। पुछिस खड़ी-खड़ी देखा करती ले भौर मस- 
जिद और मन्दिर में भाग छगायी जाती है, लोग पीटे जाते हैं, और दकाने छूटी जाती 


(००... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 

हैं । यह दंगा तो कछ ही समाप्त हो जाता, यदि अधिकारी तनिक भी साथ देते। में 
ने अपनी आँखों से अधिकारियों की इस उपेक्षा को देखा है। ऐसी अवस्था में में 
आप से यह केसे कहूँ कि आप आगे आइये। अधिकारियों को तो यह ईख़रदतत 
अवसर प्राप्त हुआ है। वे इस पर सन्तुष्ठ हैं। ईख़र उनके इस सब्तोष को भंग करें; 
इस बात को सभी भले आदमी चाहेंगे । 


विभीत 


गं० शा० विद्यार्थी 


| 


शायद स्वर्गीय विद्यार्थीजी का यह अन्तिम पत्र था । 

समाज को महिलाओं में जागृति लाने के लिये आपने काफी परिश्रय किया और 
आज अपनी सारी शक्ति इसी ओर छगा रही हैं। बड़ा बाजार महिला-परिष्रद्‌ की 
स्थापना में आपका भी हाथ था । सन “३० में आप इस परिषद्‌ की मंत्रिणी चुनी 
गयीं । छेकिन, अस्वस्थता के कारण अधिक दिनों तक आप इसमें कार्य ने कर 
सकी । 

अगस्त-आन्दोलन में आप मिदनापुर में रहती थीं। उस समय राफ्ट्रीय कार्य- 
कर्ताओं को जी खोल कर आपने अपनी सेवाएँ अर्पित कीं । द 

पता---बालीगंज, कलकता 


श्रीमती गंगादेबी भोहता 


.. आप प्रसिद्ध राष्ट्रकमी श्रीबालक्ृष्ण मोहता की बमंपत्नी हैं। आपके पुत्र 
श्रीवद्देव मेहता राष्ट्रीय आन्दोलनों के सिलसिले में जेल की सजा भुगत चुके हें । 
आपके पिताजी का नाम स्व० ओऔररामगीपाकू शारदा था। जन्म आपका संबते 

१९०४ में हुआ। जन्मभूमि बीकानेर रियासत सें सिनासर है। आप साधारण 


हिन्दी जानती हैं) १८ वबष की अवस्था में ही आपने परदे का बहिंप्कार कर दिया । 


आल पा 


१०१ 

पंच २० के तूफानी दिनों में आप बालिका-विद्यालय सें काम करतीं थीं। 
हिन्दू-अबलाश्रम में अपने पति के साथ आपसे ब 
महिल्ता-मण्डल, 


पी तके समाज की सेवा की हे ' 
बीकानेर की आप समानेत हैं । 
सन्‌ “३० के आन्दोलन में आप कपड़े की दुकानों पर पिक्रेट्ििंग किया करती 
थीं। फलतः आपको दा महीने की सजा हुईं । रिहा होने के बाद आप जुल्सों में 
शामिल हारे लगीं। सरकार ने आपको फिर गिरफ्तार किया और इस अपराध में 
आपको ९० दिन की सजा हुई। अलीपुर जैल में आपने अपना यह प्रबास-काछ 
बिताया । 
प्ता--खचांजी कटला, बीकानेर 
ओमती समा्धनदेवी महनोंत 
आप श्रौसरदार सिंह महनोत को धरमपल्नी हैं। आपका जन्म खालियर राज्य 
में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीसुगनचन्द भण्डारी है 


सन्‌ “३०-३१ के आन्दोलन में आपको कई बार जेल जाना पड़ा। इनमें 
सब से छाबी सजा ४ महीने की हुईं। सन ४० के व्यक्तिगत सस्याग्रह में आप 
गिरफ्तार हुई और फिर छोड़ दी गयों। आखिर, सब ४३ में सरकार ने आपको 
नजरबन्द कर छिया । जेल से आपकी रिहाई सन “४६ में हुह। 

शभीसीताराम सेकसरिया 

जन्म आपका नवरूगढ़ शेखावटी में ( राजपूताना ) संबरत्‌ १९५४% को हुआ +। 
पिताजी का नाम स्व० श्रीनथमर सेकसरिया था। उनकी मृत्यु, आप जब ५ 
वर्ष के थे, हुईं। थोड़े ही दिन बाद आपकी स्नेहमयी जननी का भी ख्वर्गवास हो 
गया । अब आपके लालन-पालन, शिक्षा आदि का सारा भार भापके पितामह 
छोटे भाई सख० श्रीनारायण पर पड़ा । 


हि 


सावजनिक सेबा-मावना आप भें जीवन को शुरूभात में हो जागूत ही गयी । उसी 
समय आपने. 'नवरूगढ़ विद्या, विवधत-पुस्तकालय' की: स्थापना: श्रीमोहनलाल 


१०४... राजनीतिक क्षेत्र मे मारवाड़ी समाज की आाहतियाँ 
मुरागका के सहयोग से की । १८ बष की अवस्था में आ प्‌ कछकता अछे आये। 
यह पूज्य गाँधीजी के दक्षिण अप्रीका असहयोग आन्दोलन का जमाना था। पत्रों 
मे आप बराबर दिलचस्वी के साथ अफ्रीका की घटनाओं का वणन पढ़ा करते थे । 
सी समय के छगशग १९१६ के बड़यन्त्र का भंडाफोड़ हुआ । इसमें मारवाड़ी समाज 
॥ कई प्रतिष्ठत नवशुवक् भी गिरेकतार हुए। इसी हलचल के कारण 'मारवाड़ 
सहायक समिति! का नाम बदक कर 'मारबाड़ी रिलीफ सें।सायर्टी/ कर दिया गया। 
फिर कुछ मारवाड़ी थुंबकों के साथ सिंलकर . आपने झ्ञान-विवर्धिनी मित्र-सण्डली' को 
स्थापना को और इसके मन्त्री नियुक्त हुए । इस प्रकार इन सारी हलचलों में आपने 
प्रमुख भाग- लिया । ः 
सनू १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की सभानेतू श्रीमती एनी बेंसेंट थीं। आप 
उस अधिवेशन में शामिल् हुए. । कांग्रेस. की और आपका झुक्राव उसी समय हुआ 
और तब से बराबर कांग्रेस अधिवेशनों में भाग छेते रहे । सन १९१५ में अग्रवाल 
मद्गासंभा की स्थापना उसमें भी आपने उसाह के साथ भाग लिया। फिर 
महामना तिलक और महात्मा गाँधी कछकता आये। राजनीति में सक्रियता की 
गोरे आपके कद्स बढ़ चछे क्‍ द द 
फिर सन्‌ १९२१ के असहयोग-आन्दोलन का तृफान आया। कलकतोे में 
होने वाली कांग्रंसी सभाओं से आप बराबर भाग छेते रहे । एसी ही एक सभा 
में छाट्री-चा्ज आपकी उपस्थिति में किया गया। सन्‌ १९२६ में सारबाड़ी समाज 
में सुधार की एक लहर आयी। कलकततें के कुछ उत्साही युवकों ने एक विधवा- 
विवाह कंरा दिया। अग्नवारू समाज ने. इस काय के कारण, १३६ नवयुवकों को 
जानि-बहिष्कृत कर दिया। उनमें आप भी एक थे। . क्‍ 
सन्‌ “२८ में कांग्रेस का अशिवेशन फिर कलकत्तें में हुआ। साइमन-क्मीशन 
का. बहिष्कार और. क्रान्तिकारी आस्दोलन की गति तीम्र थीं । अभिवेद्ञन से आप 
प्रसिद्द देशभक्त स्व॒०. ल्रीजमनाकाल बजाज के साथ वर्ना गये। पृज्य मदत्माणी 


बंगाछ-प्रन्त हु 


के रचवात्मक कार्यों को ओर भी आपका ध्यान गया । फल्खरुप पहली जनवरी, 
सन्‌ १९२५ का महात्याजी के कर-कमलों द्वारा शुद्ध खादी-मण्डार, कलकता की 
पापना हुई, जिसका देखरेख का भार आपको सौंवा गया । 
सते १९२९ के लाहीर-कांग्रे स-अधिवशन में आप शामिल हुए । इसके बाद 
हो सत्याग्रह संग्राम हुआ। बड़ा बाजार में विक्रेटिंग का कार्य और क्रार्यकार्ताओं 
का संगठन आपने किया । भरकार ने आपको गिरफ्तार कर ६ भहाोंने तक थे सिं 
ड्सी, सेन्टर और दमदग को जेलों मे रखा । जंल से रिहा हाने के बाद आपने 
बंगाल के कलकत्ता आदि आठ जिलों में विदेशी वख्र-बहिप्कार-समिति की स्थापना 
का। आन्दोलन जोरों से चला । सन १९३२ म॑ आप फिर गिरफवार हुए। 
महीने तक प्रेंसिडेंसी जेल में जजरबन्द रखने के बाद सरकार, ने आपको पैर 
पर रिहा किया। लेकिन, दुसरे ही द्विन आपने पेरोछ तोड़ दिया भीर जेल अर 
गये । . इस ४ बार सेन्द्रक जेल में ६ महीने की सजा आपने काटी |. 'सी क्लास 
में रहने के कारण आपका स्वास्ण्य इस बार खराब हो गया । क्‍ 
जेल से रिद्ठा होने के बाद आपने रचनात्मक कार्यों म॑ विशय भाग रूता ४झू 
किया । हरिजव-आन्दांलन, महिला-सुथार आदि के कार्यो मे आपने अपना प्रा 
समय दिया। सन “3३ से सरकार ने आपको फिर गिरफ्तार .किया। इंस बार 
केवल कुछ ही विन आप प्रेसिडेंसी जेल में नजरबन्द रखे गये । सम्‌ “४० के व्यक्ति- 
गत सप्याग्रह में आप एक महीना जेल में रहे । सब “४5 की अगसत-क्ान्ति मे 
डेढ़ें वी तक आप ग्रेसिडन्सी जेल में नजरबन्द रखे गये थे । 

* राजनीति के अलावा आपने: हिन्दी-माषा और क्षिक्षा-प्रचार के यत्वान में 
अपना योग दिया। हिम्दी-साहित्य-सम्यछत के. कलक्रता अधि बेशन में हिन्दी 
साहित्य की सेवा करने बाली महिलाओं के ग्रीप्साहनाथ्थ .. प्रतिवर्ष 'सेकसरिया-परुरष्कार 
के नाम से ७०० रुपये - देने की आपने घोषणा की । झुझ मे यह पुरणफार कल 
पाँच व करे लिग्रे था ।;. बाद में स्थायी हो । गद्या। 


१७११ जीलिक छज भें मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


महिला-विद्यापीठ प्रयाग से मी आपका सम्पक स्थापित छहुआ। इस समय आप 
उसके अथमन्त्री हैँ । बनस्थली-विश्वापीठ की स्थापना भें भी आपका विशेष हाथ रहा। 
अपनी लड़की श्रीमती पन्नादिवी को शादी आपने सादगी और सुरुचिय्ण वातावरण मे 
को । इसी अवसर पर स्री-सुधार काय के लिये आपने २०,००० रुपये दान को घोप- 
णा को, जिसका संचारन ग्“स्टीशी प के अधीन होता है । 

सम्‌ १९३४ में पं० बनारसीदास चतुबे दी के साथ आप स्व० रबीन्नाथ ठाकुरके 
शान्ति-निकेतन में गये । वहाँ हिन्दी-शिक्षा की स्थायी व्यवस्था के लिये स्व० रचीनछ- 
नाथ ठाकुर ने आपसे हिन्दी-भवन बनवाने के लिये कहां | आपने उद्योग किया और वह 
बना । इस प्रकार आप स्व० रबीख्नाथ ठाकुर के निजी सम्पर्क में आये और विश्व- 
भारती के लिये कबीन्द्र ने आपको ही अपना अतिनिधि चुना। स्व० रवीद्दनाथ का 
आपके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा और आप उनके पारिवारिक व्यक्ति घन गये ' 

बंगाल ग्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के आप बहुत वर्षो' से सदस्य हैं ! अखिल 
भारतीय-कांग्रंस कमिटी के आप सन्‌ १९३६ से छगातार सदस्य होते आ रहे हैं। 
बड़ा बाजार-कांग्रेस कमिटी के आप मंत्री रह चुके हैं । 


महिलाओं के इलाज के लिये श्रीभागीरथ कानोडिया और दूसरे कई मित्रों की 
सहायता से आपने मातृ-सेबा-सदन नामक एक अस्पताल की स्थापना की। शुरू से 
ही आप उसके मंत्री हैं । क्‍ क्‍ 
पता--पी २६७४७, रूसा रो कलकत्ता 
श्रीशमचरण भरतिया 
आपके पिताजी का नाम लछो० शिवनारायणजी भरतिया है। जन्म आप का . 
आज से करीब ४२ बे पूर्व हुआ | शिक्षा आपने सेटिक तक पांथी । द 
काँग्रेस के कार्यों में आप बहुत दिनों से भ्राग ले रहे हैं। सन २१ में आपने 
कलकंते में एक सभा की । पुलिस ने इसी अपराध्र में आपको गिरफ्तार कर एक मंदीने 
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बंगाल-प्राग्त १०४ 


का सपरिश्रिम दण्ड दिया। सन्‌ !३० के आन्दोलन में कांग्रेस-बछेटिन निकालने के 
अपरातर म॑ आप सत्रा दो बष जेल में रहे । फिर सन “३१ में इसी अपराध में आपको 

फो सजा हुईं। सब्‌ “४० में पाटोदी रियासत के प्रजामण्डल का नेतृत्व करने 
के कारण रियासती पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया । इस बार आपको एक महीने 


को सजा हुई। परन्तु, बाद में रियासती सरकार ने मुकदमा उठाकर आपको रिशा 
कर दिया। 


पता--- नयागंज, कानपुर 
ओशमकुमार भुवालका 
आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीरद्रलारू भुवालका था । जन्म आपका बीकानेर 
रियासत के रतनगढ़ में बंशाख शुक्ला तृतीया, संवत्‌ १९०४ में हुआ । 
आप ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही व्यावसायिक क्षेत्र में आ गये । सा्वेजनिक 
कार्यों की ओर आपका झुकाब शुरू से ही रहा । सन १९११ भें कलकत्ते के 
हिम्दू-मुसलिम-दंगे में आपने काफी सेवा-कार्य किया। ऐसे कार्यों में आप 
हमेशा ही निर्भीक रहे । सन्‌ १९१७ में कलकते में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ 
और आप तभी से कांग्रेस के कार्यो में सक्रिय मांग छेने छगे। इसी समय के 
लगभग हिन्दी-पुस्तक-जेंसी की स्थापना हुई भौर श्रीमहावीर प्रसाद पोद्ार के साथ 
आपका धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ । फिर श्रीमहावीर प्रसाद पोद्धार के विचारों, 
कार्य-प्रणालियों आदि से आप काफी प्रभावित हुए। गारबाड़ी द्वेंड एसोसियेश: 
की स्थापना होने पर आपने व्यायाम, शिक्षा और सामाजिक कामों में काफी भाग 
लेना शुरू किया । क्‍ 
. पश्चाब के जालियानबाला बाग-हव्याकांड की प्रतिक्रिया सारे देश में हुई । 
_कलफत में सी जलूसों, सभाओं आदि की बाढ्-सी आ गयी । इन हंलचलों में आपने 
पूरी मुस्तेदी और जोश के साथ भार छिया ।- इंसी साछे से आपने खादी पहनने: 
शुरू किया । 


१०६... शजनी तिक क्षत्र में मारवाड़ी छमाज को आहुरतियाँ 


सन्‌ १९१९ में अखिल भारतीय अग्रबाल मद्याससा की स्थापना हुईं। आपने 
महासभा-द्वारा पास हुए प्रस्तावों का कार्यान्विस करने के लिय जी-तोड़ परिश्षम किया । 
राजनीतिक कार्यों के करते हुए, सार्वजनिक और सामाजिक कार्यो में भी भाप पृण 
उत्साह के साथ भाग छेते रहे । 

मारवाड़ी रिलीफ सी सायटी का दारूआत है ने पर आप उमके सदस्य बने शी] ए्‌ 
आज तक सोसायटी के द्वारा जन-सेब्रा एवं अन्यान्य सार्वजनिक कार्यो में भाग 

से १९०० में कांग्रेस का बिश प्‌ अधिवेशन कलकर्स में हुआ। फिर १५९१ 
में बडा बाजार जिला कांग् स-कमिटी की स्थापना हुई । आपके द्वारा राजमीतिक 
क्षेत्र मे महत्वएण भाग छेने के ये दो पमुख व पृ हें। े 

सन्‌ १९२६ में क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों के कारण भाष जाति-बहिष्कृत कर 
दिये गये 3. विधवा-त्रिवाह की आप-प्रारश्भ से ही बल, प्रेरणा और सहयोग देने 
आगे हैं ।. बाद में आपने स्वयं अपना! विवाह गक विधवा से किया । परदा-यत्रा के 
आप कटटर विरोधी हैं । अपने घर में आपने सनू १९९० में ही परदा-प्रथा उठा दी । 

- सत्‌ १९५१७ में नवजीवन-मण्डछ को स्थापना दिल्ली में हुई, , जिसके सभापति 
श्रीघनइ्यासद्रास बिड़ला और मंत्री श्रीव्ुजछाल बियाणी और श्रीबसन्तछालणी 
मुशरक्रा निर्बाच्चित हुए । वहीं घर मृतक-बिराद्री सोज ने करने का उअस्ताब पास 
हुआ।' इसके कोई १७ दिन क्षाद्‌ आपके पिताजी का देंद्ांत हा गया। तब 
आपने शतक-बिरादरी भोज का पूर्णतया परित्याग कर दिया | फिर मतक-बिराद्री 
भोज बन्द कराने के लिये आपने पिकेटिंग की । हर कप 
« सन्‌ १६२७ में एक पुस्तक प्रकाशित करने के कारण सरकार ने कुछ दिनीं तक 

आपको नगरबन्द रखा। राजनीतिक आंदोलनों के सिकसिले-में आंपको यह पहली 
नज़रबन्दी थी-। : बाद में कांग्रे स-द्वारा परिचालिति सभी आंदोलनों “में आपने जेल* 
यात्रा'की ।.. | 
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सन्‌ १९३१० का सत्माग्रह-अंदोकन आया । श्रद्टानन्द पाक में दा १४४ तोड़ने 
गये । वहाँ लाठी-चार्ज होने बाछा था | फिर भी आपने दफा १४४ तोड़ी ही । सबितिय- 
भवज्ञाकानत कमिटी की ओर से काय करते हुए आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने जेल 
सरह। जन, सन्‌ ३० में दशवन्धू चितरख़तदास को पुण्य-तिथि में निकलने वाला जुलूस 
| गर-कानूनी घोषित कर दिया गया | लेकिन, जुछूस निंकका। सिपादियों ने लछाठी-चार्ज 
किया । जनता की इस गार से बचाने के छिये आप: पुछिस के सामने लेट गये और 
ठियाँ को मार बदल की । फिर सम! ३० में सरकार में आपको दो-बार नज़रवम्द 
किया । सन १९१३ थी सरकार आपके सम्राइ-विरोधी कार्यो' से तग था गयी | 
फ़छतः आप फिर नजरबंद किये गये। ः 
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और सब बयालीस का खेनी आंदोलन झुरू हुआ । कछकततें और कई ग्रांतों में 
अगस्त-भांदोछव को सुचाद झूप से चलाने में भाप जुद गये |. प्रसिद्व-२-कांतिकारी 
नेताओं से सम्पर्क स्थापित कर आपने आंदोलन की अप्मि प्रजज्बछ्ति रखने के काफी 
प्रयं्ल किये । लेकिन, आप सरकार को अधिक दिनें तक धोखे में न रख सके! 
पुलिस ने गिरफ्तार किया और शक स्रंहू) न आपको जेल मे ए्ा गया। लेकिन कह 
दिनों तक नजरबन्द्‌ रखने के बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिया । द 
डा बाजार को सभी सावेजनिक संस्थाओं में आपका पूरा हाथ है। द मांखाड़ी 
रिल्ीफ सीसायटा में आप २००३० वर्षों और बड़ा बाजार जिला कांग्रेस-कमिठी में 
संत १९९०१ से &। अखिल भारताय अप्रव्ाठ महासभा मे आप संत १५१५ से हीं 
| कर रहे हँ आप बड़ा बाजार कुमार सभा में सने १५१५२ और हिम्द र्छ्ोफ 
कमिटी में सन, १९२५ से हैं। बड़ा बाजार युवक संसा और इण्डियन चेश्बर्स आफ 
क्रामस की सारी कायवाइथों में आप ऋषशः सन २६ और ३० से भाग लेते भा रहे . 
हैं।  बालिका-विद्यालय, मात-पेवा-पदना और बालिकआं-शिक्षा-पंरिषंद मे लगभग क्‍ 


२७०३० वर्षो' से आप हैं । 


१०८... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियोां 


आपका जीवन सर्वदा ही सार्वजनिक, खासकर राजनीतिक और सामाजिक कार्यो 
के बीच घिरा रहा है ! लेकिन, इतना निश्संकोच कहा जा सकता है) संस्थाओं में 
पद पाने की भावना आपके अन्दर कमी नहीं रही । किसी जौर के किये काग का 
श्रेय स्वयं लेने की अभिरुचि आपके स्पष्ट विचार और निर्भीक व्यक्तिव्व के ्वभावतः 
प्रतिकूल पड़ती है और सावंजनिक क्षेत्र में काय करने वाले व्यक्तिओआँ का यह प्रधान 
शुण माना है। बड़ा बाजार की सा्वेजनिक सभाओं में आपका नाम चाहे 
कमिटी-मेम्बर के रूप में हो; चाहे साधारण, इतना सत्य है, वह वहां है। और' 


आपकी सार्वजनिक सेवा-भावना, राजनीतिक उत्कंठा एवं सामाजिक सुधारों का समस्त 
केन्द्र वही है । 


पता-१८-सी, गरचा फस्ट झेन, कलकत्ता । 
शओराधाकृष्ण नेवदिया 

आप का जन्म जुलाई, सन्‌ १५०१ में गाजीपुर में हुआ। दस वर्ष की अवस्था में 

आप कलकत्ता आ गये। यहीं विशुद्धानन्द विद्यालय में आपकी शिक्षा हुईं। आद्‌ में 
आपका हिन्दी-साहित्य की ओर विशेष झुकाब हुआ । इसी समय अ्रीमहावीर प्रसाद 
पोद्वार की संगति से हिन्दी-साहित्य के पठन-पाठन का आपको विशेत्र सुअवसर श्राप् 

हुआ। फिर आपने हिन्दी-सहित्य- सम्मेलन की विशारद-परीक्षा' पास की । द 
हिन्दी के प्रचार के लिये आपने अथक परिश्रम किया है । बड़ा बाजार में 
ऐसा- एक मी पुस्तकारूय न था, जिसमें बेठकर सराहित्य-जिशञास अपनी मानसिक तृप्ति 
कर सके । अलावे, हिन्दी के अलभ्य प्राचीन-काव्य-्यन्धों का पुस्तकालयों में अलग 
अभाव था । - आपने इस पर विचार किया और परिणाम में बड़ा बाजार कुमार- 
सभा-पुस्तकालय की स्थापना हुईं। लछगातोर बारह वर्षों तक आप उसके मस्क्ी- 
पद पर कार्य करते रहे । अपने अनवरत - परिश्रम और अदभुत छगनशीलता के 
कारण कुमार-समा-पुस्तकालय को कलछकते का. सर्वप्रसिद्ध पुस्तकोछय बनने में 
आपने अट्ठ सहायता की । आज बड़ा बाजार कुमार-समा-पुस्तकाऊय में पुस्तक 


५ प्‌ कु 


॥) आग छाय आय हूँ 


की हि 


के ....... श्ीराघाक़ृ्ण नेबटिया, कछकता 





ओरीमेघराता सेवक, कछछत्ता 





११०... शाजनीतलिक होत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 
करते थे। इस कार्य में स्व> श्रीजमुनालाल बजाज का आपने कॉफी सहयोग 
प्राप्त किया था । रा 
२७ विमस्वर . २१सें होने बाले शहमदाबाद-कांग स-अधिबेशन में बंगाल की 
ओर से डेलीगेंट होकर आपने भाग लिया। वहाँ से लौटने पर आप बम्बई 
पहुँचे | सन्‌ ४० का सलह्माग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ। रचनात्मक कार्यों के 
संगठन के लिये आपने काफी कार्य किया । फिर आन्दोलन की आपने शाधिक 
यता भी की । महेश बयान में नमकन्‍्यल्योग्रेह चलछ रहा था। स्याग्रहियों! के 
जए्थों को आप गुप्त हूप से तयार करते थें। उनके खाने-पीने, ठहरने आदि की 
व्यवस्था सी आपकी करनी पड़ती थी । पुछिस चेड़ा करते-२-बथंक गयी। लेकिन 
सत्याग्रह करने बालों का तांता एक दिन भी नहीं टूटा । यह सब आपको जदुभुल 
कार्यक्षमता, सफर संचालन- पद्धति और कार्य-पंगेठन-कीशल का परिचायक है। 
आप गया में हामेबाक्े कांग्रेस-अधिवेशन में भी बंगाल के एक डेलीगंट के रूप में 
गामिल हुए । बाद सन “४० का व्यक्तिगल सत्याग्रह हआ | इसभे सी आपने उत्याह- 
इनक सांग लिया । कलकत म॑॑ व्यक्ति गन सत्याग्रह का आपने गत रूप से संच्रारन्‌ 
किया। सत्यामहियों को प्रस्येक प्रकार की सांसयिक सहायता प्रदान करने के पीड़े 
पकी ही शक्ति काय कर रही थ द ह 
सार सन. १९३०२ का था।. कलूकत से आपने स्वठओईं प्रदर्शनी खेली | जिसका 
घाटन सुभाष बाबू से किया था । इस प्रदर्शनी में आन्दोलन के सिेसिले गे पुलिस- 
हारा खस्तरियें। पर किये जानेवाले अत्याचार के हृदय मिट॒टों के बत॑नी पर अंकित थे । 
पुलिस को इस वात का पता चल गया। एक दिन अचानक प्रदर्शनी में आकर 
उसने उन 'माडलें” के साथ आपको वहीं गिरफ्तार कर लिया । मुकदमा चलाकर 
सरक्षार ने आपको एक दिन की सजा दी। सन्‌. ३२-३३ में कलकत्तें में क्रांग्रेंस का 
जो. चुनाव हुआ, उसमें बड़ा बाजार:जिला कांग्रसन्‍क्रमिटी . ( बाड़े नं० ७ ) के आप 


सभापति जुबे। गये । 
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पन ४२ को अगस्त-क्रान्ति। खन के दिन और वृफानी रातें ! गीलि 
मार एक बार फिर तेज हो गयी । निहत्थी जनता पर अंगरेजों में अपनी सारी बहादरी 
का अन्त कर दिया। ऋलकता शुरू में शान्त था। बा्बई की मीडेंग से बापस लौटने 
बाड़े श्रीवमस्तछाल सुतक्का और प्लोसीतराम सेकसरिया हाबड़ा स्व पर ही 
गिरफ्तार कर लिये गये। आपने पक्का निश्य कर लिया, चाड़े जिप तरह भी 
आन्दोलन की आग जलनी रखनी होगी। 

करो या मरो' बाला सहात्माजी का उदबोष भारत के आसमाम में प्रतिश्बनित 
हो रहा था। बगाल में आन्दीछत के हू का सर्वव्यापी बनाने के लिग्रे छेक रोड मे 
एक सभा हुई। वहीं पर आन्दालत के गुत्र संचालाथ सात आदर्मियों की एक 
कमिटी बनी । उनमें एक आप भी थे। फिर जब कमिटी के चार सदस्य एक-एक 
गिरफ्तार हो गये, उस समय आन्दोलन का शान और उत्साह के साथ आपने 
काये संचालन' किया । आपने जीवन की वे सबसे अधिक खतरनाक घरडियाँ थीं। पलिस 
खिककाथी हुई आपकी गिरफ्तारी का वारंट छेकर चारों ओर दोड़-द्प कर रही घी, 
खुफिया विभाग बांछे आपका पता ऊगाने के लिये आकाशबपातोल एंक कर रहे श्रे, 
लेकिन आप शांन्लचित, चहरे पर उपक्षा-मेरी - मुस्कुराहट लिये गुंधि आन्दोलन को 
संचालन कर रहे थे । के द अ ह 

उक्त कमिटी ने ही करों या संरों” नामक. देनिके हिंम्दी और अंगरेजी वुल्लेटिन 
निकालने का तय किया । रात में सुभाष बाधू द्वारा रेडियो पर दिये गये स्राषण और 
भारत में चल रही क्रान्िलि को खबरें शानक साथ करो या मरो! पत्र मे प्रकाशित 
होने छरगीं। पत्र लाख बाधाओं के बावजूद भी बराबर निकलता रहा |. परिश्रम करके . 
: पुलिस थक गयी, परस्तु पता न छगा सकी । बंगाल में आरदोलन की गति थीमी ने द 
. पडने देने # लिये कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता देने का आपने प्रबन्ध कियों।. 
इन्हीं दिनों बयालीस के गर्वलेबीर श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीमती अरुणा आसफणरी 
श्रीअच्गुत पदूंबनन आदि आये । आपके मकान पर उनकी उपस्यिति में सभाएं होती द 


११४. राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


रहीं । भागलपुर के फरार बद्मचारीजी और ६ फीट लम्बे श्लीसियाराम शरण भी कलकत्ता 
आये । इन्हें छिपाकर कार्य करने में आपकी चतुरता और परिस्थिति की जानकारी 
का पता चलता है । सुभाष बाबू के साथ सम्पर्क कायम . करने की आपने बार-बार 
चपष्टाएं कीं, आसाम के कायकर्ताओं से सम्बन्ध स्थापित किया । इन कार्यों' में आपके 


दूवारा लाखों रुपये खर्च हुए । 


सन्‌ ४६ में बंगाल प्रान्तीय-कांग्रेंस कमिटी के डेलीगेटों का चुनाव हुआ, जिसमें 
आप भी एक चुने गये । उसी साल आप अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिंटी के सदस्य 
हुए । जब शरत्‌ बाबू जेल से छूट कर आये उस समय उन्हें एक छाख को जो थली 
दी गयी, उसमे श्रीवसन्तकछाल मुरारका की सहायता से आपने यथेष्ट कार्य किया । उत्त 
थली प्रदान करने वाली कमिटी के आप ही क्ोषान्यक्ष थे। फिर भाष बड़ा बाजार कांभेंस 
कमिटी के उपसभापति निर्वाचित हुए और इस कमिटी के कार्यो' को सुचारु ढंग से 
लाने के लिये मित्रों की सहायता से आपने १०,००० झ० इकठ्ठ किये । 


. आपकी सा्वेजनकि सेवाएँ भी अनुकरणीय हैं । श्रीमागरमल  व्हीला ने जिस 
लड़की के साथ विश्रवा-विबाह किया । वह तीन दिनों तक आपके ही घर में रही । 
अखिल मारलवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की संस्थापना में आप का जबदेस्त हाथ 
रहा । शुरू से ही सम्मेलन के साथ आपका निकट सम्पक रहा है । 


केडकर्त से प्रकाशित होने वाले अग्रवाल महासभा के मुख॥ मासिक पत्र 'मारवाड़ी 
अग्नवाल का दो वर्षों तक आपने सफल सम्पादन किया। सम्मेलन के मुख साप्ता- 
हिक पत्र'समाज-सेवक' के सम्पादन एवं संचालन करने वाले पाँच व्यक्तियों के एक 
बोर्ड के आप भी सदस्य थे । सन्‌ १९४० में बाड़े नं० ५ से कछकतता कारपोरेशन के 
आप कौंसिलर चुने गये। की क्‍ क्‍ 
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दानीपुर के ढाई हजार व्यक्तियों ने चावबरछू बाहर सेजने का विरोध 


. किया ।. फलस्वरूप 'पुलिसने गोलियाँ चंछांयीं जिससे ३ आदमी 


अर गये 
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अलीपुर केंग्प जेलमें जेछ-सुपररिदंद्ट ने कंदियों के सिरों, कंधों 
ओर हाथों. पर छठ बरसाये । 


बंगाह्-प्राण्त ११३ 


शिक्षा आपने गुह फूलचन्दजी के यहाँ झुछू को । फिर विशुद्वानन्दू-विद्यालय में 
पढ़मे छगे । १० वीं श्रंणी में आप अध्ययन कर रहे थे कि धर से पिलाजी सत्र० का“ 
अज नदास सेवक की सछ्त बीमारी की खबर पहुँची ! आप घर गये । परन्त॒,बीमारी 
ने आप के पिताजी का पिएड नहीं छोड़ा | वे सवत १५६७४ में चल बसे । शादी आप 
की १४ बष की अवस्था में दु६ । उधर पिलाजी काल-कबलित हुए और इंबर पढ़ाई 
बन्द कर आप सुतापड़ी के एक फार्म में वही-खाते का काम करने छगी। फिर श्र 
बाजार में आपने दलाली का काम शुरू किया । 

आपका राजनीतिक जीवन या तो सन्‌ ३० से झुरू होता है, छेकित उसका 
बीज सन्‌ “२१ में ही पड़ गया था । कलकत्त में स्व० पृ० मोतीलोलजी नेहछ के 
आगमम ने आपकी राष्ट्रीय भावनाओं को एक हृदू तक उसारने में काफी काम किया । 

. फिर सन्‌ !३० आया । खादी भण्डार से जुलूस निकछा | श्रीसीताराम सेकसरिया 

और श्रीवसन्तलाल मुरारका ने आपको आन्दोलन में शामिल हान के लिये आमन्ञ्रित किया 
तीसरे दिन ही सुतापट्टी में स्त्रियों से पिकेटिंग कराने के कार्यक्रम का आप संचालत कर 
रहे थे कि गिरयतार कर लिये गये । मुकदमा चलाकर आपका तौन महीने की सजा दी 
गयी । बाहर से जेल मे आपने बीसारशां का हालत से ब्रश किया । वहाँ. खाने-पीने की 
असुबिधा होने से आप का स्वास्थ्य एकद्स गिर गया। इसी बीच कमिश्नर सि० टेगार्ट 
ये बन्दर्कों और इण्डों से ८०० सत्याग्रद्दियों को पिटवाया। बस, आंमरण-अनंशन 
शुरू होगया | शुरू में ४०० आदमी इसमें शामिल हुए। दी-लीन दिन बाद कवर 
०० आदमी ही अनशन करते बच गये। सात दिनी के बाद यह अनशन भग हुआ 
अब आपऊी। बरहमपुर जेल भेज दिया गया।.. द 
... जल ये बाहर आने पर आपने प्रचार कार्य शुरू कियी। वुलेटिन' लिखने का काम 
श्रीरधनाथ प्रसाद सिंहानिया करते थें। काट ने का सारा भार प्रमिद्ध सांहिस्यिक छो० . 
यं० माधव शुक्र को सौंपा गया था। तेब आप रात में लिड़आ से अवध्यित बिज्ुकांणी 


आर 
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के बगीच बालो अपनी डेयरी मे रहा करते थे। दिन भें कलक्ता आकर काम 
करत थे | एक दिन सुबह ४ बज कलकता खुपिया-वियाग के राय साहब सयनारायथण 
सिद्द ने चारों तरफ से बर्गीचा बेर लिया । बुलेटिया की पुलिस से काफो खोज की ! 
लेकिन, गिछा कुछ नहीं । उसी दिन राजा द्िजेद स््लरीट में रात का सभा हई। 
श्रीसीताराम सेक्रसरिया में आपको गिरफ्तारी की बात बतठायी । दसरे दिन सुकह 
बड़तक्ा-स्थित अपने भाई के मकान में आप पकड़े गये । इस बार २० दिनों तक 
आपको प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया | यह सन्‌ १९४३२ की घटना हैं । 
.. जेल से छूटने पर आपने फिर बुलेटिनों का कार्य शुरू किया। इस बार पढे 
जाकर सात दिन आप प्रेसिडेंसी जेल में रखे गये। छटने पर फिर पकड़े गये और चार 
दिनों तक प्रेसिडेंसी जेल में नजरबन्द रहे | बीच में दस बंष निकल गये। ४० का 
जमाना भी ऐसे ही चला गया । तब आय! सन्‌ *&२ का भोरतीय इतिहास में अमर 
अंगस्न-आन्दीलन | आप फरार हो गये। इस समय वयालीस के ग्रथिह क्राम्तिकारी 
नेता डा० राममनोहर लोहिया, श्रीमती महणा आसफभली आदि से बराबर 
आपका सम्पर्वी रहा । द क्‍ द 
.. अपने फरार जीवन में प्रचार-कार्य करते हुए आप भागछघुर ( बिद्दार ) गये | 
पुछित को वहाँ पता “छगा कि आप सियारामशरण जी और उनके दछ की 
सहायता करते इसलिये जिस मकान में जाप रहते थे, पुछिस ने उसपर छापा 
मारा । परम्तु, उसी सभ्य बड़ी हिंध्मत के साथ बगल बाछे मकान को छत फॉद कर 
आप भाग निकछे । फिर कई मील पंद्छ चल दूसरे स्टेशन पर आपने गाड़ी पकड़ी 
गरर कलकता आ गये | यहाँ कुछ ही दिन रहने के बाद भागलपुर का बरिए कलकाता 
खुफिया पुलिस के पास पहुँचा । आपकी गिरफ्तार करने को फिराक में पुलिस छंग गयी । 
जिस. दिन सुबह चार बजे पुलिस-हारा आपका भकान घेर लिया गया, उसी रात के 
१० बजे पुलिस-विभाग से ही इस वर-पकड़ और छापा मारने को खबर मिल जाने के 
कारण जाप + घंटे बाद ही श्रीराधाकृष्ण नेवंडिया के घर चछे गये। छ-सात अंटे 
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डे 
तक पुछिस आप के मकान की तलाशी लेती रही । लेकिन आप तो रात में ही पुलिस 
को बेवकूफ बना निकल गये थे । फरार की हाछत में आप दो महीने तक श्रीराधाकृष्ण 
नेबंटिया के मकान में रहे । इसी बीच आप के छड़के को शादी हुई। शादी मे स्वयं 
शरीक ने होकर अपने मित्रों द्वारा ही आपने सब प्रबन्ध कराया। पुलिस को ऐसी 
उम्मीद्‌ थी, शादी में आप अवश्य ही शामिल होंगे और इस प्रकार गिरफ्तार कर छिये 
जाय॑ग । छेकिन, ऐसा अवसर आया नहीं । 
आपका जन्म कलकले के नारायणगसाद स्ट्रीट भे कासिक कृष्णप्ष एकादशी, 
संबत] १५६० को छहुआ। आपका सार्वेजनिक जीवन भी बड़ा सुन्दर है । 
परदा-निवारण-भान्दोछन के खिछाफ आप अपना पूरा सहयोग देत हैं । मतक-बिरादरी 
भोज के खिछाफ भी. आपसे सराहनीय उद्योग किया हैं। सन्‌ १९३४ के विहार- 
भूकम्प में माखाड़ी रिलीफ-सोसायटी को ओर से दरभंगा जिले के समस्तीयुर में आप 
'सहायता-कार्य करने गये थे ।. ८-९ महीने तक आपने बहां काम क्रिया । 
. पता---१ ३ १।१, हरिसन' रोड, कलकता 
स्व श्रीह्रोगलाल लोहिया 
आपकी आशिक अबध्या अच्छी नहीं थी। फिर | भी आपने जा ० राममनौहर 
छोहिया को विदेश भेजकर उनको उन्च शिक्षा का प्रबन्ध किया। इस अकार के 
सराहनीय कार्य कर आपने डा० राममनोहर छोटहिया' के रूप में देश को एक ऐसा 
पुत्र-रत्म प्रदान किया, जिस पर आज सारा हिन्दुस्तान अभिमान करता है। आप 
द्विताब-किताब के अच्छे जानकारों भ॑ थे .। बह आम 
. गन “२१ के आन्दोज़न में आपने पहली बार जेक-यात्रा को। फिर सचू “३३ 
भें आपकी दूसरी औेल-यात्रा हुई । तीसरी बार आप सन्‌ “४० के. व्यक्तिगत सत्याग्रह- 
आन्दोलन में जेल गये ।. नह कर 4 8 द हि 
.. आप निर्भीक क्चारों के व्यक्ति थे।. जब कभी आध गिरफ्तार हुए, पुछिस के 
बीच आप बराबर बहादुरी और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय नारे छगाया करते थे। 


११६ शजनीतिक छोज में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


एक बार दिल्ली में राष्ट्रीय ऋटडा फहराने के उददरय ले कुछ स्वयसेवर्का के शाव आपने 
कलक्ो से दिल्ली की पंदल यात्रा क्री। भाप बड़ा बाजार कांग्रेंस-कमिटी की 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। इसी कमिटी के अन्तर्गत चरखा-प्रचार-समिति 
के आप भम्त्री थे! आप जनता में चरखे का प्रचार करने के लिये उसका वितरण 
किया करते थे। सब “८२ के आन्दोलन में आप फिर गिरफ्तार हुए। सन ४२ में 
ही बस में बठे आप कहीं जा रहे थे कि अचानक हृदय की गति अवरुद्ध हो जाने से 
आपकी मृत्यु हो गयी। आपकी म्ृत्थु के बाद बड़ा बाजार के राष्ट्रकमियों को, 
सहायता एवं लगन से आपका एक शानदार जुलूस निकाला गया । 


शीमती भगवानदेती सेकसरिया: 

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगणपतिरामजी था। जन्म आपका सबत्‌ 
१९०९ में नवछगढ़ू ( राजयूताना ) में हुआ | सामाओिक कार्यो को और आपकी 
अभिरुचि बहत पहले हुई | सन्‌ १५२५७ में ही आपने परदा छोड़ा और तब से भाप 
बराबर सामाजिक कार्यों में अपना सक्रिय सहयोग दे, रही हैं ॥- 

सन्‌ १९३० के सत्याग्रह-भान्दीलन में गांबीज़ी, ने महिलाओं को विदेशी बम्- 
बहिष्कार और शराब बन्दी के: लिये पिक्रेटटिंग करने का अदिश दिया। तब आपने 
कई दिनों तक-कलकत्त के विदेशी कपड़ों की दकानों पर पिकेटिंग की। उन दिलों 
को सभाओं, जुछसें अधदि में भी आपने काफी भाग लिया। फिर इसी पिकेंट्िंग के 
सिलसिले में आपकी जेल को सजा हुई । गांवी-इरविन समभोत के-बाद विदेशी वस्श्र- 
बहिष्कार-समिति की ओर से जो काम हुआ था, उसमें कई महिनों तक छगातार 
घर-घर जाकर आपने खादी-फेरी की और विदेशी वस्तुएं छोड़ने की. प्रतिज्ञाएँ ली | 
सन्‌ १९३२ में मारवाड़ी समाज में मतक-बिरादरी-भोज की पिकेटिंग- हुई, उसमें 
आपमे भाग . छिया । और इस. सिलसिले में आपने रामीगंज आदि: स्थानों में जाकर 
पिफ्रेद्टिंग की । द द ० हे 


बंगाछ-प्राम्त द ११७ 


सन्‌ १९३४ में कलकत्त में परदा-निवारक सम्मेलन को, जो श्रीमयी जा ! 
बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, स्वागत-समिति को आप गम्त्रिणी रहीं। समाज- 
सधार और राजनीति-सम्बन्धी जिलने भी काय होते हैं, उनमे आय सोत्साह 
थाग लेती हैं । 

3. हि 
स्व० ओोमती चमलीदेवी 

आप एक बहत ही निर्भीक राष्जीय कार्यकेस थीं। सन १९३० के आन्दीलन में 
आपने कई महीनों तक कलकत में विदेशी वस्यों की दकानों पर प्रभावशाली पिकेटिंग 
की और इसी आन्दोलन में, गर्सावष्वा में ही, आप जेल गयीं । जेल में प्श्रय होने के 
बाद आप बहां बीमार पड़ीं और बीमारी बढ़ जाने पर आपको सरकार ने कुछ शर्तों 
पर रिहा करने के लिये कहा तो आप अपने निर्माक स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया 
कि शर्ते में क्या स्वीकार कहाँ, मेरी छाश भी नहीं करेंगी ?” हाछत खराब हो जाने 
पर सरकार को विबस होकर आपको छोड़ना पड़ा, छेकिन, बाहर आने पर भी अवस्था 
सुबरी नहीं और आप की मृत्यु हो गयी । जिस नारी-सद्याग्रह-समिति में आप कार्ये 
करती थीं, उसने आपके शोकमें एक बहुत बड़ा जुछूस मिकाहा और आपके शोक में 
एक बहुत बड़ी सभा हुईं । आपकी पुत्री श्रीमती सरस्वतीदेवी आपके जीवन और उसके. 
बाद भी राजनीति और सार्वजनिक कार्यों में साग छेती रहीं। यह आपकी शिक्षा और 
चरित्र का प्रभाव था | 

ओसती संरस्तीदेबी 

आप स्व० श्रीसती चमेली देवी की पुत्री हैं । आपने भी सन्‌ १५२० की पिकैदिंग 

में अपनी माता के साथ काफी काये कियो। इसी में आप जैछ शर्थी | 


ब० श्रीमती देवी रांका क्‍ 
आप श्रीसरदार सिंह महनोत और श्रीमती सज्जन देंबी महनोत, को भत्तीजी थीं |. 
सम १५३० के आन्दोलन में अपनी चाची श्रीमती सजनदेवी महनोत के साथ आपने: 


११८ शजनोतिक क्षेत्र में मास्वाड़ी समाज की आहुतियाँ 


आन्दोलन में काफी भाग लिया। कई महीनों विदेशी वस्तों को दुकानों पर आपने 
पिकेशटिंग को । इसमें आपको दो बार जेल की सजा हुई । आप बहुत ही सरल जाए 
ओजस्बी विचारों को महिला थीं | बाद्‌ में आपका विवाह श्रीपूनमचन्द रॉका (नागपुर) 
के छोटे भाई के साथ हुआ | नागपुर में भी आप सार्वजनिक कार्यो में भाग लेती 
रहीं । आपको असामयिक झस्यु से मारवाड़ी समाज की एक अच्छी कार्यकर्त, महिला 
का स्थान रिक्त हो। गया । 
ओयमुना प्रसाद पाण्डेय 

आपके पिताजी का नाम स्व॑० श्रीगिरवारीछाल सेवक था। आज से कोई ४४ 
साझ पहल आपका जन्म बीकानेर से हुआ । शिक्षा आपकी साधारण हिन्दी की है । 
बड़ावाजार कंग्रेंस-कमिदी के आप शुरू से ही सदस्य हैं । 

सन्‌ “२१ के आन्दोलन से ही राष्ट्रीय हरूचलों में आप सक्रिय भाग छेते आ 


8... हह।+ 
रहे हे । 


6 8॥ उस समय आपका अवस्था केवक १० बष को थी। १७ दिनो के लिये आपको 


का 


प्रेस४सी जेल में कद किया गया था। दूसरी बार नमक-सत्याअह में आपको ३ महीगे 
प्रेसडेंसी और ८ दिन अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया । यह सजा आपको महेश 
बथान स्थान में गरकाबूती नमक बनाने के कारण हुई। पुलिस के आने पर, आप 
नमक की कड़ाई लेकर पोखरे में कूद गये। आप पर मार पड़ी और अत्याचार 
किये गये । 

बयालीस के अगस्त-आन्दोलन में कलक ते से निकलने बाली विप्छ्ये। विज्ञप्ति 'करों 
या मरी के अचार का का; आपने ही किया । आन्दोलन-सम्बन्धेी खबरों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का कार्य भी आपने किया। भरिया के कौयले की 
क्का 


४9। 


खान से डायनामाइट छाने की बात जिस समय तय हुई, उस समय उसे छामे 
जिम्मा किसी ने भी लेना स्वीकार नहीं किया । यह आपकी ही बहादुरी थी कि 
भरिया जाकर आपने डायनामाइट छायी । पुलिस आपको पकड़ने की. काफी चेष्ट 
करती रही । एक दिन मूनलाइट सिनेमा में आप नृत्य-कछा सिखा रहे थे कि पुलिस 


बंगाछन्यास्त / ५ +.4।:.. अईह 
आपको गिरफ्तार करने के लिये पहुँची'। उस रामंय संद्योगवर्श एक मित्र से बात 
करने के लिये आप भीतर से बाहर आये ही थे कि पुछिस में आप से पूछा--र्यश्जुवा 
पाण्डेय कहाँ हैं! दृर पुलिस को लछारी खड़ी थी। सादी वर्दी) में रहने पर सी आप: 
पहचान गये कि यह पुलिस है और गिरफ्तार करने के लिये आयी है । आपने 
जवाब दिया--भीतर हैं। आपछोग उद्दरियें, ' | बला लाता. हैँ ।! भिनेसा में वुसकर. 
औरनों के मिकलगेवाछे रास्ते से आप भाग निकले । रा 


आपका समय नस्य-कछा के उत्थान और प्रचार भें ही अधिक व्यतीत होता हे । 
हिन्दी-नास्य-परिपंद, कलकता के आप ग्रारम्भ से ही एक प्रमुख सदृस्थ है 
. प्रमा---3* बांसनद्ला गद्मी, कछकता 


प्री मल्लालजओं गोपयनका 


आप एक तपे-तपाये और स्पष्खक्ता कार्यकर्ता हैँं। आपका स्वमाव सरल ए और 
सच्चाई विरासत में मिली है। उच्च एवं अधिकारी व्यक्ति का सेद्धान्तिक मतभेद होने 
पर, आप सगवे विरोध कर बठते. हैं । सा मन मिशन न श 
. केमग्रस के भान्द[छन से आप गारम्भम मे हो भाग ले रहे छः । सन्‌ कै 4 च्यं 
आन्दोलन में आये सक्रिय भाग लिया । फलप्वारप पुलिस की नेहिसाब छाठियां का 
सामना आपको करना पड़ा । और यह मार इतनी कड़ी और भयावह श्री कि आप 
बेहोश हो गयें। इतनी सख्त चोट बर्दास्त न कर सकेने के कारण आपका मस्तिष्क 
विक्त हों गया । नीरोंग होने पर आप गिरफ्तार कर दूसरों बार जूरू भेज गर्य। 


लाटी की मार खाने से पहले आपकी एक बार भीर जेल जाना पड़ा था । 


उसके बाद आप सवछगढ़ चछे गये। वहाँ-भी आपने प्रजा-मण्डल के अ न्वोलनोी में द 
सक्रिय हिस्सा लिया। नथछगढ़ के राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपका स्थान, सबेदा अथम 
रहा । रियासत-सम्बन्धी सभी आन्दोलतों में आप बराबैर भांग लेते रहे ।' ' हर 


सी कल 


१०७... शाजनीसिक शित्र में आशबाड़ी समाज की आइहतियाँ 


ओहरिशस बगड़िया 


आपकी अवध्या इस समय छगभग ३७ वर्षों की है। आप एक उत्साह़ी कार्यकर्ता 
हैँ । सन्‌ 7३० के नमक-सत्याग्रह-आन्दोलवम में आपने सक्रिय भाग लिया । बड़ा बाजार 
से मदेश बथान नामक स्थान मे सस्याग्रहियों का एक जस्था गया। डा सतीश बालू 
के वजाबबान में आपने भी वहां नमक बनाकर सरकारी कानूत को अवहेलना को। 
फलतः गिरफ्तार कर लिये गये। जेल भें आप करीब 3 महीने रहे । आजकल आप 


घ्टोर सप्लाई का काम करते हैं । 


रे 
आानभथंर्भत्ष स्राफ: 
कांग्रेस के आप एक लूगवशील कायकर्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने 
काफी भाग लिया है। सन्‌ १०३० के सद्यांग्रह-आन्दे|लन में भाग लेने के 


कारण सरकार ने आपको गिरफ्तार कर ६ महीने जेल में रखा । 


श्रीबनवारीज्ञाल जुकारसिहका 
आपका जन्म पीष शुक्का द्वितीया, संबत्‌ १९६४ में हुआ । . कांग्रेंस के कार्यों में 
आपकी शुरू से ही अभिरुच रही । कांग्रेस-आन्देलगों में आपने बराबर भाग लिया 
है । सन्‌ १९३० के सत्याग्रह-आन्दोछन में आप कलकंते में गिरफ्तार हये और 
६ महीने जेल में रहे | सन्‌ बयालीस की अगस-क्रान्ति में आपको सरकार ने कद कर 
लिया । बीस दिनों तक जेल में रखने के बाद आप छोड़ दिये गये । 
द पता---हिखूऋ?रोर सपछारयथिंग कापनी 
१८ काली गोदाम, कलकला 


श्रीचरंजीलाल सराफ 


आप ओमस्ी विचारों के एक यत्रक कार्यकर्ता हैं ॥ बंगाल मे सन “३०-३२ 


फदक॑ के 


के दूभमन-चक्र में हजारों युवक, बिता मुकदमा चलाये जेलों में बन्द कर दिये गये । . 


बंगाछ प्रास्त १६१ 
उस सयय मारवाड़ी समाज के आप पहले थुवकक थे, जिनको सरकार ने 
जैल में डिटेन किया था। फिर आप पर मुकदमा चलाकर जैल को सजा हुई 


इसके बाद आप मज़दरों के कार्यो में भाग लेते रहे ! 


श्रीमथमल अग्रवाक्ष 
कांग्रंस के कार्यो' में आप बहुत दिनों से भाग छेत आ रहे हैं । राष्ट्रीय भानदी- 
लनों में आपने सक्रिय हिस्सा लिया है। सन्‌ १९१० के आन्दोलन में सरकार ने 
आपको गिरफ्तार कर ६ महीने जेल में रखा । 
शोनारायण शमो 
राष्ट्रीय कार्यों को ओर आपका झुकाब बहुत पहले हुआ। कांग्रेस के राष्रीय 
और राजनीतिक कार्यों में आप बराबर भाग लेते रहे हैं। सन्‌ १९१० के 


आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने जेल में रहे 
श्रीहमुमान प्रसाद बाजोरिया 

आप कांग्र॑स की प्रत्येक हऊूचछ में पूरी दिलचस्पी रखत हैँ । राष्ट्रीय आन्दो- 
लें में आपने बराबर भाग लिया है । सम १९३० के सम्याग्रह-आन्दोलन में आपको 
६ भहे।ने की सजा क्‍ 

द श्रीशरमकिसन सरायगी 

कांग्रस के कार्यों, में आप पूरा भाग छेते है। राष्टीय आन्दोलनों को आपकी 
सक्रिय सहाशुभूति मिलती रही है । सन्‌ १९३ सत्याग्रह-थान्दीलन॒ में आपको 
सरकार ने गिरफ्तार कर ६ महीने जेल में रखा । 


हवा शामदनगापालन जोश! द 
आप कांग्रेस के एक प्रंवान कार्यकर्ता थे । राष्णीय कार्यों में आपने सत्‌ २० पु 
से भाग लेना शुरू किया था। असहयोंग-आन्दोलन में आपने काफी काम किया थी । 


१९०४ शाजसी बिक क्षेत्र मे मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


तप बड़ा बाजार कांग्रेस कमिटी के एक संम्सानित सदस्य थे। आपने नमक- 
सत्याग्रह में भाग लिया और जैक गये । आप एक मिर्भाक और स्पष्ट क्‍क्ता व्यक्ति थे । 
० राममनोहर लोहिया! 

सग्राजवादी क्रातिकारी पार्ठी के आप भारत-विख्यात गेला हैं। आपकी प्रारस्मिक 
शिक्षा वम्बई में हुई | वहीं से 'ावटरेट' पढवी प्राप्त करने के लिये आप जर्मनी गये । 

आपके पिताजी स्त्र० श्रीहीरालाल लोहिया भी अपनी राष्ट्रीयता और देशप्रियता 
के लिये प्रख्यात हैं । इस प्रकार देश पर मर मिटने की भावना आपको पतृक- 
सम्पत्ति के रूप में मिली है। चौदह वर्ष की अवस्था में आपने गया में होने बाछे 
कांग्रेस-अधिबश्ञन में भाग छिया। सत्‌ १६९३३ में आप जर्मनी से वापस हुए । उस 
समय नवप्थापित कांग्रेंस-समाजवादी दल सें आप शामिक हो गये। थोड़े ही द्नि 
बीदू आपका उन्त दल मे एक प्रमुख स्थान हो गया ! समाजवादी दछ के ग्रवान पत्र 
कांग्र स-साशलिस्ट का आपने सम्पादन भी किया है द 

पृ० जबाहरलाछजी नेह॒ऋ के कहने पर आपने सत्‌ १९३० में कांग्रेस के बिदेशी 
विभाग का उत्तदायित सम्हाला । आय कई विदेशी भाषाओं के जाता हे अन्त- 
राष्ट्रीय इतिहास और राजनीति का आपका ज्ञान महत्त्वपूर्ण दे । सन्‌ १९ 3८ में आप 
अखिल मारतबधीय कांग्रेंस-कर्मिटी के सदस्य चुने गये । क्‍ द 

परन्तु, आपकी प्रतिभा, कायक्षमता एवं संचालप-शक्ति का परिचय आम जनत 
को सन्‌ ४२ के आन्दोलने में मिछा । उप दिनों जनता का कोई भी जान-पहचानी 
नेता जेल के बाहर न था । आपने ही अट्रारद् महीनों तक ऐसी जनता का सफल 
नेतृत्व कर बयालीस के अगस्त-आन्दोलन को भारतीय इतिहास में अमर होने का स्वणे- 
सुअवसर प्रदान किया | आन्दोलन के जमाने में कांग्रेंस-रेडियो आपकी ही योग्यता 
और बुद्धिमत्ता से शुरू हुई जिसका आपने अन्त तके संचालन किया | लितछियंगो, 
बेलेट' और लॉस्की' के नाम लिखे गये, आपके पत्र ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर 


कि 


चुके हैं । आप एक सिद्धहस्त लेखक और स्पष्ट वक्ता हैं । 


बंगाछ-प्रान्त 


श्रीमवरमल सिधी 


आपके पिताजी का नाम श्रीडन्द्चछ सिंधी है। जयपुर में ५ अगस्त, सन्‌ 


लध्ये 
न्द 
न्पे 


१९१४ को आपका जन्म हुआ । 

सत्‌ १९३६ में आपने काशी हिन्द विश्वविद्यालय से बी० ए० को परीक्षा पास 
को । काशी के अपने अध्ययन-काल में ही आपने राजनीतिक एबं साहित्यिक सेवाओं 
में याग देना शुरू क्रिया । उस समय आपके लेखादि अवसर हंस, जागरण, माधुरी 
भाज, डखक, सहल। आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे । 

ब्री० ए० कर लेने के बाद ही आप कलकता चछे आये। अपनी सेवा-भावना 
और कर्मटना के कारण बड़ाबाजार के सार्वजनिक जीवन में आपका एक विश्वेव 
स्थान ही गया । समाज-सुधार-सम्बन्धी: कार्यों में सी आपने पूरी तत्परता के साथ 
भाग छिया। मारवाड़ी छात्रसंघ, कलकतते के प्रवान मन्‍्ची ( सन्‌ १५३७-३५ ) को 
हैसियत से आपने मारबाड़ी नवयुवक्रों का संगठन किया। 'औसबाल-युवका का संम्पा- 
दने भी आप उस समय करते थे। वेदना नामक आपका एक शद्य-काव्य झन्हीं 
दिनों प्रकाशित हुआ । 

.. सन्‌ १९४१ में आप अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त प्र (न 
मन्त्री और साप्ताहिक 'समाज-सेवक' की संचालन-समिति के सदस्य बने । 'तेहण जन 
संघ' के आप अध्यक्ष और उसकी और से प्रकाशित मासिक पत्र तरुण जन के 
सम्पादक है । 

सन्‌ १५४२ की अगस्त-क्रान्लि में आपने चार गहीने तक छंगातांर आन्दलित 

का कार्य क्रिया । आसाम और उड़ीसा के कतिपय कायकताओं से बराबर बंगाल का 
सम्पर्क आपने कायम रखा । इसी सिलेसिले में आपने. संथुक्त प्राम्त, बग्बई और मध्य-. 
मत का दौरा किया | २९२ नवाबर, सन्‌ “४२ को आप गिरफ्तार हुए भौर सिवशू 
रिंट्री केदी बनाकर भ्रेसिडेंसी जेल भेज...दिये गये । . यहाँ आपने स्वाध्याय. की ओर 


१:०४... शाजनोलिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


अधिक ध्यान दिया और केलकत्ता-विल्वविद्यालय से आपने एम० ए० की परीक्षा पास 
की | बीमारी को हालत में माल, सन्‌ &७ में आप रिहा हुए। परन्तु, सरकार ने 
आप पर 'बगाल-प्रबेश-निर्षेवाज्ञा' छयायी, जो ६ महीने बाद रहू की गयी । 

इस समय आप थरूव सारत राष्ट्भाषा-प्रचार-सभा' के मंत्री, अखिल भारतीय 
हरिजन-सेवक-संघ के बंगाल बोड के सदस्य, रियासली लोक-सभा के मन्त्री, बड़ाबाजार 
कांग्रस-कमिटी की कार्यसमिति के सदस्य और बड़ा बाजार कांग्रे स-कमिटी को राज- 
नीनिक उपसभिति के मन्त्री हैं। अपना पुनविवाह एक मित्र जातीय विधवा के साथ 
करके आपने समाज के सामने एक उदाहरण रखा है। 


पता--११६, चित्तरंजन एवेन्यु, कलकत्ता 





कलकत्ता चेम्बर आफ कामसे के आप प्रथम मन्त्री हैं। आपके कार्यक्षेत्र का 
आरम्भ और विकास कछकते में ही हुआ । 
फिर आप जयपुर चले गये । वहीं जन-जागृति के कार्यों में आपने अपना 
जीवन लगाया । बहीं से आप दनिक छोक-वाणी' ( हिन्दी ) का सम्पादन और 
संचालन भी कर रहे हैं। सन्‌ “४१२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार करके जेल भ॑ 
डाल दिये गये। आजकल जयपुर प्रजामण्डल के आप प्रधान मन्‍्त्री है 
पता--प्रजामण्डल, जयपुर 


ओसरदार सिह महनोत 


नरेश स्व० मांधिवराव शिन्दे को ग्रियेजनों में एक थे। शिक्षा आप का संटिक तक हु । 
आपके जीवन का प्रारम्भ शिवपुरी (. खालियर 3) विद्यालय की सुपरिटंडटी से 
छुआ । फिर आप केशीरांम कार्टंन मिल्स कलकत्ता के सेल्स विभाग में रहे, धसम्त _ 


बंगाल-प्रान्त १२६ 
काटने मिन्‍्स ? के जेनरछ मेनेजर हुए, सुगर सिण्डीकंट की झाखाओं की व्यवस्था की 
और बवबारस काटने एण्ड सिंस्क्त सिल के जेनरल समेजर बने । 

' सगे ३१ के नमक-सत्याग्रह के दिनों सजदूर-आन्दोलनें के कारण आप गिरफ्तार 
हए और पुछिस की मार सही | सब ४२ के आन्दोलन में आपको नजरबन्द कर लिया 
गया। सब “४६ में आप रिहा हुए । 

पृरता->बनारस काटने एण्ड सिल्क सिल्स, बनारस 

गॉविजया सिह नाहर 

आपके पिताजी स्व श्रीपूरनचदू नाहर एस० ए०, बी० एछ० ( शजीमगज ) 

एक प्रसिद्ध कलाकार और विद्वान थे। जन्‍म भापका सन्‌ १५०६ में हुआ । बड्नछा 
लकर कलऊकत्ता-विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० को परीक्षा पास की । हिन्दी का 
भो आपको अच्छा ज्ञान है ः 
सत्‌ (३० के अंदोलत सें आप कायूत का अध्ययन कर रहे थे । असहयोग की 
आप तक पहुँची । फछतः आपने कानून का अध्ययन छोड़ राजनीति में सक्रिय 
भाग छेमा शुरू किया । सत्‌ 2० और श्र के बीच करीब १०-१२ बार आपके 
मकान की पुछिस ने तलाशी छी। सन्‌ !३३ से ४४ तक आप तीन बार कल्कता 
कारपीरेशन' के सदस्य चुने गये। अपने पिताजी के नाम पर विज्वव्रद्यालय, में जन- द 
धर्म और ललित-कला के अनुसवानारथ आपने पृरनचन्द्‌ नाहर फेैलीशीप की स्थापना 
शी हैं। आप बंगाल-आसाम रेलवे ऐडवाइजरी बोड और कलकला-फिल्म-सेंसर के 
सदस्व रहे हूं और मुद्र-अनुसथान-समिति के आजीवन सदस्य हैं।. आप सब: १2 ७. 

३९ लक ओऔसवाल कांफ स के मत्री;, जनसभा कलकत्ता, ओसवाल बालिका-विद्या- 
लय और तालतक्ा पब्लिक लाइब्रेरी के. सभापति. एवं लरुण, जेंन' के भूतपूर्व 
सम्पादक हें । 04% ््ः आर 

* बच्नाल के आप एक प्रसिद्ध कांग्रे स-कर्मी हैं। आप बल्ाल-प्रांतीय काँग्रस-कमिटी के. 
सदस्य और करूकता केन्द्रीय जिला काँसरे स-कमिटी के उपसभापति रहे हैँ। बबाछ- | 


(२६. राजमीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


है 


लेजिस्लेटिव कॉसिल भें सन ४६-४७ के चुनाव मे आप काँग्रेसी एम्‌० एलछ० यी० 


बने ! उसी समय से कांग्र सन्‍्कोंसिछ-्याटी के मंत्री पद पर आप काय करते आ रहे हैं 


चिन्लि 


जा 


सन्‌ “४२ में आप एक सेक्युरिटी कढी के रूप में जेंछ भेज दिये गये। उस 
समय अपने आठ साथियों के साथ आपने हिरासत की आज्ञा की वेत्रता को चुनौती 
दी और हाईकाट की स्पेशल बंच-द्वारा मुक्त कर दिये गये । लेकिन, तभी १८१८ क। 
दफा ३ में आपको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १६४७८ की मई तके भाप 
शाही कंदी के रूप में जेल रहे । ह 
पृता--४५ इंण्डियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता 
श्रीनागर्मल शुसा 
: जन्म आपका गुड़गांव जिला-अन्तर्गत शाहजहाँपुर में श्रावण शुक्का १, संबत्‌ 
१९७५ को हुआ । पिताजी का नाम ख० जगनाथजी शर्मा था। शिक्षा आपने 
भेद्रिक तक हासिल की । हिन्दी के अछाव आपको अंगरज। और बंगछा का अन्‍्छा 
ज्ञान है । हिन्दी के आप एक स्वतंत्र बिचारबादी साहित्यिक हैं। साप्ताहिक 
समाज सेवक! और 'बिद्वमित्र' में जापकी रुचनाएु अवसर प्रकाशित होती आयी 
है । आपका सार्वजनिक जीवन उत्साह और लगन का प्रतीक है। जीवन में. निर्भी- 
कता आपकी शायद बिरासत की रूप मे मिली है। क्‍ स्पण्वादिता के आप विशेष 
कीयल हे । द | ह द 
सन ४२ के आंदोलन में आपने फरार के रूप में काफी कार्य क्िया। उन्हीं 
दिनों आपको समाजबांदी दल के कार्यकत्ताओं के साथ बंगाल और बिहारमे कार्य 
करने का अवसर मिछा। नतीजा यह हुआ कि आप कांग्रेस की णपेक्षा 
समाजवादी इछ के अंधिकाविक समीप होते गये | आज बड़ाबाजार में समाज- 
बादी दूछ का जो स्थान है, उसके निर्माण में सबसे अभिके आपका ही क्रियात्मक हाथ 
हक । पहली बार सन १९३७ के अवलूबर-मवस्बर भे आप गिरफ्तार हुए । उप समय 
बंगाल में हक-मिनिध्टरी थी। छात्रों के दमन के विरोधंखछप मंत्रि-संडछ के खिलाफ 


धंगालनान्त हे 


कलकतत में एक जुलूस निकाला गया । २१ विद्या््ियों के साथ आप पकड़े गये । 
इस समय सरकार ने ६ दिनों तक आपको नजरबंद रखा। अगस्त-भांइिलन में 
आप दूसरी वार जैल गये | इस बार अट्ठारह महीने आप दमदम, प्रेसिर्डंसी और 
अलीपुर सेंट्रक जेल म॑ नजरबन्द्‌ रहे. 
सब्‌ ४० की १३ वीं जनवरी को “जालियातवाला बाग-दिवस' मताया जा रहा 
[। सरकार ने आपक भाषण को आपत्तिजनक बता कर आप पर सुकदगा चलाया । 
नीच का अदालल से आपका ६ महीने का सजा दे। गया। परम, कलकत्ता ह डकार 
में अपील करने पर २ महीने बाद आप ज॑ंठ से रिहा कर दिये गये । 


पता--बंड़ा बाजार योशलिएट पार्टी, छोअर चितपुर रोड, कछकता 


शआबालकृष्ण मोहता 

द आपके पिताजी का नाम स्व० शीकछगनछारू मोहता था। जन्म आपका अगहन 
क्ाणपश् एकादशी, संबतू १९५४९ को बीकानेर भें हुआ। शिक्षा आपको साधारण 
अँगरेजी की मिली । स्वाध्याय के बल पर आपने हिन्दी और मारवांडी की जानकारी 
हासिल की । राजनीनि भें आप माकसंवादी बिंचारों के अनुयायी और प्रबल प्रचारक हेँ। 
पिछले पद्मीस वर्षों' से आप मावर्सवाद का प्रचार कर रहे हैं । इस सिलसिले में आंपने 
3१ तुछेटिमें प्रकाशित की हैं; जिनके लिये रपये-पसों का. सारा प्रबन्ध आपको ही. 

करना पड़ा । 
यदि यह कहा जाय कि राजनीति में अराजकताबादी कार्यो को आपने प्रश्नय 
दिया, तो आपके विषय भ॑ यह बात कहीं अधिक टोक होगी। छुक-छिप कर कार्य 
करने की आपकी प्रणाली सराहनीय रही है। बसे दिनों में आग लगाने बाछे 
विस्फोटक पदार्थों को आप निर्माण किया करते थे। नागपुर के प्रसिद्ठ राष्ट्रीय लेती . 
श्रीमगनलाल बागड़ी से आपकी मुलाकात दिल्ली में हुऑं। उन्हें साथ लेकर आप 
"कलठकता अये। तीन महीने तक श्रीबागढ़ी कछकतले में रहे । इसे गुप्त प्रयासन्‍्कार में." 


११८ शराजमी लिक छूोत्र थे मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


र 


में छत दिनों तके आपके मकान में रहे । इसी अपराध में आपके पुत्र श्षीत्रह्मईन 
मोहला सरकार-द्वारा गिरफ्तार किये गये । 

सन्‌ “४२ के आन्दोलन में भापने कलकते में क्रान्तिकारियों के लिये रिवात्वर, 
स्टोनगन आदि के खरीदने का प्रबन्ध किया और इन्हें लोगों में बाँठा। साथ ही 
छो2-छोटे बम, गोलियाँ आदि भी गुत्त रूप से इकट्ठी कर आन्दोछनकारियों तक जाप 
पहुँचाते रहे । उन दिनों प्रकाशित होने वाले क्रान्तिकारी साहित्य का जनता में आपन 
काफ़ी प्रचार किया । क्‍ 

करीब ३० वर्षों से आप सावेजनिक कार्यों, में अपना समय दे. रहे ह । अखिल: 
भारतीय माहेखरी महासभा के मन्त्री और सभापति के पद पर आप काये कर चुके 
हैं। हिन्दू-अबलाश्रम के बारह वर्यो' तक्त सहायक मम्त्री के पढ़ पर अवेतनिक रूप से 
आपने कार्य किया है । माहेश्वरी विद्यालय के भी आप मन्त्री रह चुके हैं । 

आपके घर में ३५ वर्षों से परदे की प्रथा नहीं है । अपने लड़के की शादी आपने 
अग्बालों में की । विववा-विवाह के आप, कट्टर समर्थक हैं। आपके हो परिश्रम से 
कलकले. में सर्वप्रथम विधवा-विवाह समाज में हुआ । जिसके फलस्वष्टप बारह व्यक्ति 
जाति-बहिप्कृत. कर दिये गय्रे थे। शिक्षा-प्रचार में भी आपने सराहुनीय कार्य 
किया है'। आप्रक्के उद्योग से शञानवद्ध न-मुस्तकालम, बीकानेर की स्थापना हुई. जिसके 
लिये आपने ४,०००) प्रदान किये। साम्यवाद के प्रचाराथे अब तक आपके काई तीस 
हजार झुपये खर्च हुए हैं । 

... प्ता---१२६, तुछापट्टी, कलकत्ता 

क्‍  श्रीडाल्िमचन्द सेठिया 

आपके पिताजी का नाम श्रीमूलचन्द सेटिया है। जन्म आपका *२ नव|्बर, 
सन्‌ १६१० में हुआ। सन्‌ !३० में आपने बी० काम० पास किया। 
बयालीस.. के अगरत-आन्दोलन में डा० . राममनोहर लोहिया ६ महीने आपके चर 
पर फरार की हालत में रहे । श्रीजयप्रकाशनारायण तथा अन्य फरार क्रान्तिकारियों को 


ण्पः 


* बंगाल-आन्त 





अशसहयोग का. जमाना । कानून तोड़ने के छिये सत्याम्रहदियों कै द 
. अस्ये जुलूस के रूप में आगे बढ़ रहे दें। 
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मुताहाटा में १०४४ मकान लूठे गये। तछाशी के समय १४ से 
लेकर ८० तक सशस्त सिपाही घरों में घुसते थे। ऊपर पुछिस छारी 
. खड़ी कश बन्दूकों ओर कियो' की सहायता से कांसटेथुछ लुट का 
द भाछ गाड़ी में छाद रहे हैं। 


क्‍ बंगाल-प्रान्त १५७ 
अपने घर पर रखने के कारण आपको गिरपनार करके छाल बाजार थाने में बन्द कर 
दिया गया। जेंछ में आप ५४ दिन रहे। आपका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा 
शानदार रहा है। एक साल तक आप मारवाड़ी छात्र-संध के सभापति रह चुके हैं। 
कलकत्ते के आप एक प्रसिद्ध बरिस्टर हैं । 

पता--पी १६, न्यू जगज्ञाथ घाद रोड, कलकत्ता 
आओबाबूलाल पोदार 
से समय आपको उम्र करो ४० बष की है। कांग्रेस में आप सन १९२१ से' 
बरावर काय कर रहे 8 । राजनातिक के अछाव, सावजनिक कार्या से भी आप डत्साह- 
पृवंक भाग लेते हैं। जब महात्माजी का नमक सत्याग्रह-आन्दोंलन सन ३० 
में हुआ, उस समय आपने आन्दालत में सक्रिय भाग लिया। नमक कानून तोड़ने के 
अपराध में आप गिरफ्तार कर जैल भेज दिये गये। 


श्रोशेरशसिह्द बांठिया 


आपके पिताजी का नाम श्रीजयवन्त सिंह बांटिया है । आप माघ शुक्का ८, संबत्‌ 





१९७१ को जयपुर में पंदा हुए । आपकी अभिरचि छड़कपन में ही शिक्षा की और 
.. विशेत्र रूप से ओक्ृट् हो गयी.। आगरा-विज्वविद्याकय से आपने बी० ए० पास किया । 
. आप सावजनिक और राजनीतिक कार्यों में विज्ञार्थी-जीवन से ही भाग लेते आ। 
द ह रहे हैं। सन्‌ “४४ भें संरकार को आपके कार्यों पर सम्देह हो गया। फछता डेढ़ 
॥ बपोँ सके आपका अलीपर जेल में नजर बन्द रखा गया | 


पता---१८ पाचीभोबानी गछी, कलकता 


ः ओरीभागीरथ कामोडिया 

भारवाड़ी समाज़ के आप एक प्रतिष्ठित एबं राष्ट के कर्म व्यक्ति हैँ । .शिक्षा- 
प्रचार- एव दान देने में आपके शान के.व्यक्ति कम हैं.। - कभी-कभी -ऐसे भी अवसर 
आये हैं जंब आपने: ऐसा खयाल किया हैं कि भाज अच्छे कार्य में सहायता प्राप्त कर न्न.. 


१३८... राजमीतिक श्षेत्र में सारवाड़ी समाज को आहतियाँ 

के लिये कोई नहीं आया। अधिकतर गुप्त झूप से ही आप दान दिया करते हैं जिसकी 
संख्या कभी-कर्मी लाखों तक पहुँच जाती है । 

हिन्दू- विश्वविद्यालय के कार्यों में महामना माख्वीयजी की आपने अत्यब्रिक झरुपयें 
प्रदान किये । हरिजन-उत्थान-समिति, पूव सारत-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति आदि संस्थाओं 
के आप संवस्व छै। आपके दान ठेने का आधोर पूज्य महात्माजी का सिद्धान्त € । 

शान्ति-निक्ेतन में हिन्दी-विमाग की स्थापना के लिये किया गया आपका उद्योग 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूर्बभारत-राष्ट्रभाषा-प्रवार-समिति ओर मारवाड़ी 
रिल्ीफ-सीसायटी के आप समापति हें। सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आपके द्वारा 
आन्द।छन का काय जीर-शोर से सम्पादित करने में रुपयों की सहायता मिली। 
इसके क्रारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर छिया | जेल में . एक छाम्बें भरते 
तक आप बन्दी रहे । पता--छेक रोड, कलकत्ता 

(७ ६ "५ बिक पे 
ओभशिवर्तनलाल बिन्मानी 

आपके पिताजी का नाम श्रीवेजनाथ बिनन्‍तानी है । जन्म आपका जनवरी, सन 
१९०० में हुआ। हिन्दी और अंगरेजी की आपने शिक्षा हासिल की है। 
आपका सार्वजनिक जीवन संबंत १९५१७ से शुरू होता हैँ ! सन्‌ “२१ को आम्दोलन मे 
पिकेटिंग करते हुए पुछिस ने आपको गिरफ्तार किया और माजर हाट ब्रिज से आगे 
ले जाकर छोड़ द्यिा । सन्‌ “३१ में आप दो-तीन बार गिरफ्तार हुए । लेकिन, छोड़ 
ढ्यि गये | सन्‌ १५३८ में आप पर नी मुकदमे चलाये गये जिनमें एक भुकदमे में 
आपको ६ महीने की सज़ा हुई । सन्‌ “४२ के अवतूबर में आप गिरफ्तार हाए। जैछ 
में खाने-पीने की कुव्यवस्था के कारण आपने ९ दिनों तक लछाछ बाजार थाने भें उप- 
वास किया। महात्माजी के आगा ख्रां महर में किये गये उपवास की प्रतिक्रिया स्वरूप 
आपने भी ग्रेसिडेंसी जेल में २० दिनों कां उपतास किया थां। इनके अलावे, समय- 


पर आपने बारह उपवास और किये । इस आन्दोलन में आप १० महीने जेल में रहे । 
; पंता---२५-बी, जकरिया सटी2, कछकता 


 जगाल-प्राक्त... -.+ १३९ 


श्री्रह्मदिव मोहता 
आप के पितार्ज, का नाम ध्रीबालक्ृष्णं मोहता है। थे एक प्रसिद्ध राष्ट्रकर्मी हैं 
और राष्ट्रीय आन्दोलनों में उन्होंने बराबर सक्रिय भाग लिया है। आपको जन्म 
फात्गुन श॒क्का चौंथ,संवत्‌ १९७० को बीकामेर में हुआ । शिक्षा आपको साधारण 
मिली। सामाजिक सुधारों की ओर आपकी विशेष रुचि हे । अपना विवाह भी आपकमे 
औमवालों में किया है । 
सन्‌ “4९ के अगस्त-आन्दलन में प्रसिद्ध फरार क्रान्तिकारी श्रीमदनकाल बागड़ी 
को अपने यहाँ ठहराने के कारण सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। आप प्र्‌ 
मुकदमा चलाया गया | अलीपुर जेल से २ महीने बाद आप की रिहाई हुई । १५ दिनों 
तक आप खुफिया पुलिस की कस्टडी में भी रखे गये थे । 
पता---१२६ तुछापट्टी, कलकत्ता 
श्रीभाज्नखम्द शुप्तो 
आप का जन्म संबत्‌ १९५६५ में जयपुर-रियासत के सवाई माथोपुरके त्रिवेदी-परि 
बार में हुआ । आप के पिताजी का नाम स्व० श्रीसूर्य्रसाद त्रिवेदी था। 
छिखने-पढ़ने की ओर आपकी विशेष रुचि थी। हिन्दी में झेख-आप कालेज के 
“दिनों से ही लिख रहे हैं। शिक्षा आपको एफ०ए० तक मिली है । सन्‌ १५८०-की 
कांग्रेस के कलकत्ता वाले विशेष अधिवेशन में आप स्वयंसेवक के रूप में शामिल - हुए । 
सन्‌ १९२१ के आन्दोलन में स्व० श्री सीण्आर० दास की वर्मपत्नी श्रीवासन्ती- 
देवी के आदिशानुसार आप खादी की फेरी करते हए पकड़े गये । लेकिन, अवस्था कम. 
होने के कारण सरकार ने आपको तीन दिनों तक थाने में. रखने के बाद छोड़ दिया । 
सब से आप बराबर कांगे स-मे भाग छे रहे हैं । ं कक 
5 सब १९२६ में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी ब्राह्मग-्सभा के कलकला अधिवेशन कै. 
के प्रचार और सहायक मंत्री तथा सन्‌ १९२५ में अखिल भारतीय : गौड़ सहासमां के - 


१9४ गजनी लिक फंसे 7) अआार्वाड़ी समाज की आहूतियाँ 


३१ वें अधिवेशन की स्वागत-सभिति के आपसंयुक्त अन्त्री निर्वाचित हुए । सन “२५ से 
३६ तक आप अ्भा० मारवाड़ी ब्ाह्मण-सभा के प्रधान मन्त्री रहे । हरिजन-उत्थाने- 
समिति कलकता और अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेछन के तीन वर्षों तक आप 
क्रमशः सहकारी और संगठन मन्त्री रहे । विधवा-विवाह के आप कटर समथक हैं । 
शुरू में आप विश्वमित्र के व्यापारिक सम्पादक रहे । मारवाड़ी ब्राह्मण-हिलेषी' के 
दो वर्षों तक आप अवेतनिकर सम्पादक रह चुके हैं। 'समाज-सेवक' की प्रबन्ध समिति 
के आप सद्स्य हैं। बड़ाबाजार पुस्तकालय के आप ४ वर्षों से उपसमापति होते 
आ रहे हे 


+ 


का 


सन्‌ १९३५ के जयथपुर-सत्याग्रह में आप कलकतते से पहला जत्था लेकर गये। 
वहाँ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए आप गिरफ्तार हुए और मोहनपुरा जेल से साई 
चार महीने रहे । बयाढीस को अगस्त-क्राति में आपने काफी कास किया । 


पता--१*5 चिंतरजन एचेन्यू, कलकता 


ओविनायक प्रसाद हिम्मतसिहका 


आपके पिताजी का नाम श्रीकेदारनाथ हिम्मतर्सिहका है'। जन्‍म आपका संथाल- 


00) 





परगना जिले के देमका में ३ अवतूबर, सन १५११ में हुआ। सन्‌ ३० में आपने . 
'विशुद्धानन्द-विद्यालय से मंट्रिक, सेट पाछ कालेज से सन “३२ भें हट॒र और सने ?; ४ 
में प्रेसिडेंसी कालेज से सम्मान-सहित बी० ए० पास किया। सब “३० में आपने बी० 
एल०क्रिया | सन्‌ ३२-३३ में भाप अखिल भारतीय अग्नवाठू महासभा के प्रचार मम्त्री 
रह । महासभा के बार्लेटियर कोर के सब “३३-३४ सें कप्तान निधुक्त किये गये । 
सन्‌ “३८ सें शाजशिरि मिडिल स्कूल की स्थापना की । सब ४३ में यही हिस्मंत- 
सिंहका हाई स्कूल में बदल गया। सन्‌ ४१ में आपने: अपनी. . पुरी-यात्रा भें डक 
' हिन्द-विद्यालय स्थापित किया । सम “४० में आप आसाम-विखविद्यालय के. उस्टी, 
- हे जरर नियुक्त हुए ।: :. के 


बंगाऊ-गप्रान्त १३३ 

आपका परिवार ही राष्ट्रीय विचारों का प्रचारक और सक्रिय समथेक है | सन्‌ “३१ 

के आन्दोलन म॑ आप पर वारंट निकला, जी गाॉबी-इरविन पक के अनुसार रद कर 

दिया गया। कांग्रेस के बम्बई-अधिवेशन से छौटते समय आपको दिल्ली में गिरफ्तार 

कर लिया गया। आप पर क्रान्तिकारी पार्टी के कार्यकर्ता होने का सन्देह किया 

गया था। सन्‌ “४२ के आन्दोलन में सरकार ने आपके मकान की तलाशी छी । फिर 
आपको गिरफ्तार का अछीपुर सेंठ्रठ जेछ भेज दिया गया । 


पता ,» बालीगंज सरकुलर रोड, कलकत्ता 


_ ओगोीविन्दराम गोयनका 

आपके पिताजी का. नाम. श्रीरामकुमार गोयनका है। आपका जन्म चंच्र शुक्का 
११, संबत्‌ १९७८ की हुआ । आपने आई ० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। 
सन्‌ “४२ के अगसत-आन्दोलन में करो या सरो' बुलेटिन छापने के सन्देह में आप 

गिरफ्तार हाए और २ महीने ग्रेमिडसी जेछ में रखे गये ) 
पता--+०७-7 वेशाख स्ट्रीट, कलकत्ता 

. शपन्नाल्लाल गोयनका ; 

आपके पिताजी का नाम श्रीसूरजमल गोयनका है। भाद्रपद कृष्णा ९, संबत्‌ 
१०७३ को आपका जन्म हुआ। हिन्दी और साधारण अंगरेजी की आपको शिक्षा 
मिली है । सन्‌ १९३० के नमक-आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए और २८ दिलों 


सेक्र जेल मे रहे । 
प्रता---२६ आडी बॉसनल्ला, कलकत्ता 


श्रोशजैन्द्र कुमार महनोत 
आप श्रीसरदार सिंह महनोत के ज्येष्ठ पुत्र हैं। सन्‌ “४२ के आन्दोलन में 
पढ़ना छोड़ कर देश का कार्य करना शुरू किया । आप अपने घर में सबसे पहले 


[.श 


गिरफ्तार हुए। समे ४६ में आपकी रिहाई हुई। 


शमी तिक लें: स्वाड़ी समाज की आहुतिय 


>त्प्ठ 
नमी 
५ 


श्रेताअबहादर महनोत॑ 


, 


क्र कक, 


आप श्रीसरदार सिंह महनोत के भतीजे हैं । परिवार के छोर्गों की गिरफ्तार 
के बाद आप घर को व्यवस्था करने बनारस आये। परन्तु, अपन काया हारा आपने 
: सरकार को परीक्षान करना शुरू क्रिया । फलतः आप गिरफ्तार हुए और सन 


१९७० के अन्त में जेल से छोड़े गये । 


श्रीसुल्लसीराम सरावगी 
आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगणपतराय सराबंगी था। आपका जन्म 
कलकत्तें में मार्गशौर्ण कृष्णा ६, संवत्‌ १९०० को हुआ । शिक्षा आपकी < वीं श्रेणी 
क हुई । सार्वजनिक जीवन में सब॒ १९०८ से आप हैं । अखिल भारतीय भग्रवाल 
(समा, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी बालिका-विद्याल्य, मारवाड़ी 
ट्रेंड्स एसोसियेशन, बड़ा बाजार कांग्रेंस-कमिटी, हिन्दी-नात्य-यरियद्‌ थादि रस्थिशी 
में आप विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं । बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-क्मिटी के आप 
सदस्य हैं । 

बीकानेर के राजनीनिक आन्दोलन में भी आपने भाग लिया। उन आन्दोलनों 
में समय-समय पर आपने कलकले से आर्थिक सहायता की है। सन 'ड२ के 
आन्दोलन में छालबाजार थाने में ढाई दिन आप रखे गये। मारवाड़ी रिल्लीफ॑- 

सोसायटी की कार्यकारिणी के आप - सदस्य हैं । 
पता---4 ढाका पटुंटी, कलकत्ता 


क्‍ श्रोरामनिरञन सराबगी 
... आपके पिताजी असिद्ध समाजसेबी श्रीतुलसीराम सरोवगी हैं। जन्म आपका 
बीकानेर रियासत के तारानगर में हुआ.। आजकल आप. प्रथम वर्ष बी०्ए० में. 
अश्यत्नन. कर रहे हैं । आप समाजवादी विचार-वबारा के युवक कायकर्ता हैं । समाजबाद 
में आंपकी दिलचस्पी विशेष रहती है।। बड़ाबाजार छात्र-कमिटी के भाप मंत्री भी. रह 


बंगाछ-प्रास्यू... |. १३१ 


चुके हैं ।सन “४२ के अगस्त-आस्दोलन में चीफ प्रेंसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में 
आपने लिरंगा मश्डा फहराया और मरकारी मुलाजिमों से नौकरी छोड़ने के लिये 
रदार शब्दों में अपील की । इसीलिये सरकार द्वारा आप गिरफतार कर लिये 


गये । छाई महीने आपका प्रसिदेसी मे रखा गया था | 


पता--१ छाक्रा पटरओों, कलकत्ता 


श्रीगपंजवरलल नोपार 
पहुले आप छोग जालान कहलाते थे | परन्तु, आपसे चार-पाँच पीढ़ी पहले 
जाछान से बदलका आप छोग नोपानी कहलाने छगे। आपके पिताजी का नाम 
स्व्र० श्रीदौलतराम नोपानी था । जन्म आपका सन्‌ १९०२ में कलकतते में हुआ । 
स्काटिश चच कालेज, कलकततो में ईटर तक आपने शिक्षा प्राप को । जिस समय 
महात्मा गांधी का सन्‌ २३ बाला असहयोग-आन्योलन' चल रहा था, उस समय 
आपने कालेज छोड़ दिया । 
. सन ४२ के आन्दोकन में गुप्त रूप से काये करने बालों की आपने काफी सहा- 
यता की। आन्दोलन की प्रत्येक गतिविधि से आप परिचित रहते थे। कांग्रेस के 


सभी आन्दोलनों भें आपने अपना सहयोग प्रदान किया है । 


.. आपको सावजनिक सेवाए काफी प्रसिद्ध हें। सामाजिक कार्यो में! बराबर आप 
सक्रिय भाग लेते हैं । सन “४० से “४२ तक आप अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन 
के अवतनिक प्रधान मसन्त्री रहे । सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी एवं रोग-निवारण के 
ले बेरि थुट क्र 

लिये चरिटेयुल द्वस्ट एण्ड ई स्टी व्युट आपने खोला है । तीन साल तक आप फंडरेशन 
आफ इंडियन चेग्बर आफ कामस एण्ड इृण्डस्ट्री तथा इंटरनेशनछ तेम्बर आफ 
कामरस की इंटरनेशनल कमिटी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं | स 


पत[++१ ७८, हेर्सिन शेड, कलकता | छ् 


१३६... राजनीतिकक्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुवियाँ 


डा० किशोरीलाल शुमा 
आपके पिलाजी का नाम स्व० श्रीमूलचन्द शर्मा घा। जन्म आपके सन्‌ १५०० 
में जयपुर रियासत के कीटपुतली में हुआ। आपने डाक्टरी का अध्ययन किया 
और कलकते से एल० एम० एफ० और डा० टी० पास किया । 
कांग्रेस में आप सन्‌ ?३० से काय कर रहे हैं) बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी 
के आप सन्‌ !३१ से सदस्य हैं । आप वार्ड न० ७ कांग्रेस-कमिटी के सन्‌ ३८ से 
सभापति हैं । सन ३९ से “४८ तक आप बड़ा याजार जिला कांग्रें स-कमिटी के उप- 
सभापति रहे । 
सार्वजनिक कार्यों में आप काफी भाग छेते हैं। कलकत्ते में आपने सर्वप्रथम 
विधवा-विवाह किया । ' द 
पता--११, मह्िक स्ट्रीट, कलकत्ता 
| फ के 
श्रोग्मती ज्ञानवता ह्ाठ 
कलकत्ता-मारवाड़ी समाज को आप एके प्रर्थात महिला हैं । समाज के महिला-वर्म 
में आपने एक इन्किछाब पंदा किया है। ऐसे-एसे काये करने वाली आप सर्वप्रथम 
मारवाड़ी महिला है । द द 
साधारण शिक्षा प्राप्त करने के परचात्‌ आपका बिवाह एक १रण शिक्षिस परिवार में 
छ्ुभा 5. ५रिणाम यह हुआ कि अपनी भत्प शिक्षा का ख्याल कर आपने पढ़ना 5४8 कर 
दिया। और यह शिक्षा-प्रेम आप से इतना प्बछ हो। उठा कि आज जाप का ढेज में 
अध्ययन करने से अपने को किसी प्रकार रोक ने सकी । इन दिन बाल अभिनव 
भारत॑ ” का, जिसमें छोटे-२-बच्चों को तालीम दो जाती है, आप सचालन करती हैं । 
... राष्ट्रीय कार्यों में आपकी रुचि पहले ही जाशूत हो गयी । सन्‌ ४४९ के आन्दोलन 
सें आपने गुप्त रूप से निर्भमीक भाग लिया । परिवार की समूची झकाबरटों का साममा कर 
आपने श्रीमती अरुणा आसफ्मंली आदि फररारों की प्रयेक प्रकार से सहायता की । 


 अंगांल-आब्त १8७ 
आप एक प्रभावश्ञाल्िनी महिला हैं। सभाओं में द्यि गये आपके भाषण जनता 
पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। आज अखस्थता की हालत में आप समाज के परदा 
विरोधी आन्दोलन में उत्साह के साथ भाग छे रही हैं । नव स्थापित बालिका-शिक्षा- 
सदन के कार्यों' में आप काफी भाग छे रही हैं । 
“भवन, न्यु जगन्नाथ घाट रोड, कलकत्ता 
शभीवालकृष्ण गुप्त 


शिक्षा की ओर आपका ध्यान विश्येष रहा है ।. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये 








आप विलायत गये । वहां आपने गम्भीर अध्ययन किया | आधिक, राजनीतिक और 
सामाजिक विषयों का आपने जम कर अध्ययन किया है । 

इ गर्लेंड से छौटने पर राष्ट्रीय कार्यों' में आपने प्रच्छज्ष रीति से भाग लेता शुरू 
किया । सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आपने विशेष काये किया। उस समय आपने 
क्रान्तिकारी नेता श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीसेनी अंरणाओसफेअली, डा० राममनोह 
लाहिया, अच्युत्‌ परवध्षन से सम्पक स्थापित किया । भारत-सरकार के इस सबसे बह 
खतरनाक व्यक्तियों की गुप्त रूप से अपने मकान में आश्रय देकर आपने बहुत भारी 
खतरा मोल लिया था। आन्दोलन के सभी गुप्त कार्यो' में आप मनौग्रोग-पूर्वक्त भाग 
लेते रहे । एक पू'जीपति होकर भी उस समय जिस प्रकार के संयम, त्याग और 
राष्उ-प्रेम का आपने परिचय दिया, वह एक गौरव की वस्तु है । आज आप साम्यवाद 


के प्रचार से काफी सहाथता देत हे । 
पता--माबल हाउस, न्यू जगन्नाथ धाट रोड, कलकत्ता 


श्रीरंगल्लाज्ञ जाजो दिया 
प मारवाड़ी समाज के एक उत्साही कार्यकर्ता हैं । शप्टीय आग्दोलनों में भी 
आप बराबर सक्रिग्र भाग लेते थभाये हैं। उच्च शिक्षा की हृष्टि से सम्राज' के उने हमे 
-मिने व्यक्तियों में आपका स्थान है, जिनकी बिंद्तां और अंध्ययन की आज: कब की _ 
जाती । शा 8 का 0 आह 


११८... राजनीतिक क्षेत्र में मारबाड़ी समाज की आहुतियाँ 


आपका सावजनिक जीवन अग्रवाल महासभा के कार्यो से प्रारम्भ होता हैं । 
इसके आप मसन्त्री रह चुके हैं। सामाजिक कार्यों में आपने विशेष भाग छिया है । अग्रवाल: 
महासभा-हारा जितने सुधार-सम्बन्धी आन्दोलन हुए, उनमें आपका प्रमुख हाथ रहा. 
हैं। समाज के लब्ब-प्रतिष्ठिन और सम्पत्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी आपने अपनें, 
पुत्र का विवाह श्रीतुलसीराम सरावगी सरीखे एक कायकर्ता की लड़की के साथ किया । 

समन ३१ के आन्दोठन में आपने भाग लिया । उस समय बंगाछ में आन्दोलन: 
चछाने के लिये आपने प्रचुर आशिक सहायता को । 

शिक्षा-प्रचार में आपने काफी सहयोग दिया । इस काये के लिये आपने भरपुर 
आर्थिक दान दिया । फिर आप मद्रास चल गये । वहाँ व्यवसाय करते हुए भी कांग्रेस 
के कार्यों में आप दिलचस्पी के साथ भाग लेते हैं । 


जागंगाषसाद भोतिका 

आप एस० ए०, एल० वी० और काव्य-तीथ हैं । आपकी वेष भूवा निद्दायतः 
सादगीपूर्ण रहती है। आप एक बहुत ही सरल, सीधे और मनस्त्री व्यक्ति हैं । 

मारवाड़ी समाज के आप एक पुराने कार्यकर्ता हैँ। समाज-सुधार, शिक्षा, हरिं- 
जन सेवा, महिला-उत्थान आदि कार्यो' में आप बराबर भांग लेते हूं । राष्ट्रीय आरदो- 
ऊनोीं में आपने काफी भाग लिया है। बड़ा बाजार जिला कांग्रे स-कमिटी के आप 
. आरम्भ से ही सदस्य हैं । 

शा ला क्‍ 
आओमोतोलाल लाठ 

सार्वजनिक. कार्यों . में आपकी ,बराबर दिलचस्पी रही है । मारबाड़ी समाज में 
मुधार- सम्बन्धी जितने आस्दोलत हुए आपने सब में भाग लिया।  समाजिक कार्यों 
में आपकी विशेष रुचि है । राजनीतिक आन्दोलनों में मी आपने अपने मित्रों को 
बराबर सहायता दी है । 


अंगाल्आास्त. 7 *| १३६ 


श्रीगोविंद पसाद कानोडिय 

आप जयपुर रियात्त में भुकुन्द्गढ़ के रहने वाले हैं। शिक्षा आपको अच्छी 
मिली हैं। छोटे बच्चों की शिक्षा में आपकी विशोष रुचि है। अभिनव भारती! के 
संचालन में आपका हाथ है और मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के प्राकृतिक लिकिससा« 
विभाग के आप मंत्री हैं द 

सामाजिक सुधारों में आप जमकर माग लेते हैं । समाज से परदा-प्रथा का मे 
पंदन करने बाल सत्याग्रहियों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं । 

राजनीविक कार्यों में आपने बराबर भाग लिया है। सन्‌ बयालीस के आंदो- 
में गुप्त रूप से काये करने वालों की आपने सहायता पहुँचायी । रक्नपुर जिछे से आप 


>> 


रेट 


कांग्रेस के डेलीगेंट 
पता---८ रायल एक्‍सचंस प्लेस, कुकी 
ओहजारीलाल जने 
आप मारवाड़ी छात्र-नियास के एक मेथावी विद्यार्थी रह चुके हैं । सन्‌ कर के 
आंदोलन में आपने श्रीमती अरुणा आसफअली के साथ सम्पर्वी स्थापित कर काफी 
फ्राम किया। वारंट निकलने पर पुलिस की आँखों में घ्रूलठ मोक आप बम्बई चले 
गये | वहां भी आपने आदालन का काम करना शुरू क्रिया । छेकिन, पुलिस के पीछा 
करते के कारण आप रियासतों में चले गये और वहाँ गुप्त रूप से आंदोझन-संबन्धी 
काय करते रहे । क्‍ क्‍ 
श्रोमदनलाल अग्रवाल 
मारवाड़ी छात्र-निवास के आप विद्यार्थी रह चुके हैं।. सच बयालीस के आंदोलन 
में आपका अध्ययन जारी था। लेकिन, आजादी की पुकार पर ध्यान दे आप आंदोल 
लग के गुप्त सज्नठम में भाग छेग्े छगे । श्रीमती अहुणा आसफअली के कारयोी से 
आपने काफी सदद्‌ पहुंचायी ।. .. . . ... .  प्रता--जकरिया- द्धीठ, कलकला: 


१९०... राजनोविकक्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आहुतियों 


काप्टया जिला 


ओफतेहयंद नाहट 

आप के पिताजी का नाम ओ्रीकाल्वराम गाहटा है| । जन्म पञ्ञाब प्रांत के हिसार 
जिले का सिरसा गांव है । द 

सन्‌ “२० में आपका ध्यान पहली बार कांग्रेस की ओर गया । उस समय आप 
कलकत्ते में दलाली का काम करते थे । स्व० श्री पद्मराज जेन के व्यक्तिगत प्रभाव 
के कारण आप राजनीति में भाग लेने छगो। नागपुर-सत्याग्रह के समय बड़ा बाजार 

ग्रेस-कमिटी के सैवा-विभाग के मंत्री की हेसियतल से आपने भाग लिया। फिर 

सन्‌ २७ में आप कलकत्त से मानभूम जिले के पुरुलिया में चछे गये । तीन वर्षों 
तक वहाँ आपने कांग्र स-कार्यसमिति में रहकर काय किया । ह 

आपको पहली जेल-यात्रा सन १९५२१ में आपके कलकत्ता-निवास के समंथ हुई 
आप खिदिरिपुर जेल में रखे गये । दूसरी बार सम “२८ में आपको पुरुलिया भें ३ 
महीने के लिये जेंछ की सजा हुई । वहाँ से आप आरा जेंल में भेजे गये। तीसरी 
बार आप सब ३० में एक वर्ष के लिये जेल गये | लेंकिन, सरकार और कांग्रेंस से 
समभौता हो जाने के कारण बीच में ही रिहा कर दिये गये । चौथी बार अपनी 
न्‍्मभूमि हिसार में सन्‌ ३२ में आप जेल गये | हिसार जेंल में एक महीना आप 
प्र मुकदमा चला । द फिर आप मुख्तान भेज दिये गये, जहाँ से सन्‌ ३३ में आप 
“रिहा हुए । द 

जैल की अव्यवस्था के कारण आपका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया था। 
अतएव बाहर आने पर आपने .हरिजन-सेवा का काय शुरू किया। उन दिनों मेहतरों 
के लड़को और लड़कियों की आप महस्ले में घम घम कर पढ़ाया. करते थे ! 
सन्‌ १९३६ में आप कुष्टिया कांग्र स-करमिटी के क्रभापति निर्वाचित हुए । मार- 
वोड़ी नवंयुवक पुस्तकालय के सभापति, कुश्या सेवक-संघ के “मंत्री, . कुष्ठिया जिला 
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बग[ए-प्रान्त हि 


मारवाड्ो सम्मेलन के सभापति और उपसभापति एवं कुष्टिया गोशाला के मंत्री पद 


पर काय करते हुए आपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों विधिवत संचालन 
क्रिया । 


आपका सावेजनिक जीवन सन्‌ १५१७ से ही शुरू होता है | पहली बार कलकरों 
में आपने स्वामी विश्वानंद की पुकार पर घुड़दोड़ मंदान में अवस्थित शिव-मंदिर 
के तोड़े जाने के खिलाफ १७ दिनों तक सप्याग्रह किया। श्रीलघुराम चोरड़िया को 
तीन लड़कियों और तीन लड़की को हिन्द बनाने में आपका हो काफो हाथ रहा | फिर 
उन छड़कियों का विवाह आपने ओसवाल लड़कों के साथ कराया । अपने भाई को 
शादी भी आपने एक विधवा के साथ की । 
जनता को सेवा करने के लिये मारवाड़ी रिछ्ीफ-सेोसायटी, कछकता को और से 
नोआखाली के तमाम रिलीफ केंल्रों का इचार्ज होकर आपने तीन महीनों तक काये 
किया। दिल्ली के स्टेशन कैम्प का संचालन भी सोसायटी की और से. आपने एक 
भहीना तक किया । 
सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आप कृणनगर जेंक में छ महीने तक रखे गये । 
... प्रता--झुष्टिया, पूर्ती पाकिस्तान 
श्रीवनासरांय अग्रवाल 
आप के पिताजी नाम स्थ० श्रीवक्तारमल अग्रवाल था । आपका जन्मे कुष्टिया 
जले के दामुविदया में साध शुक्ला ७, संबत्‌ १९४८ को हुआ। बंगला भें आपकी 
विशेष गति है । दो-तीन कविता पुस्तक भी आपने बगछा सें लिखी हूँ। अलावे, 
हिन्दी, अंगरेजी और मारवाड़ी भाषाओं का भी आपको ज्ञान है । 
... सम “३१ के नमकन्सशग्रह में आपको तीन महीने की सजा हुईं। उस समय 
आप कुंष्टिया और दमदस की जेलों में रखे गये थे । ० को बज 
/  संजनीति के साथ ही आपकी सामाजिक सेवाएँ भी कम मूल्यवान नहीं हैं । कुष्टिया. 
जिला-बोर्ड के सन्‌ ४७ से आप सदस्य हैं। अलाबे, नदिया जिला-बोड के सब ४३ 


१४९... राजनीतिक छ्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 
से “5७ तक सदृध्य रहें | कुशिया लाकछ-बोड के सन्‌ “४३ से “४७ तक आप वायस- 
चेयरमेन रहे। भेड़ामारा कांग्रेंस-कमिटी के सत्‌. २४ से “४४ तक आप समापति रहे 
है | बंगाल-पात्मीय कांग्र स-क्रमिटी के भी कई वर्यो' तक आप संदृस्य रहे हैं । 

सावेजनिक कार्यों मे आपकी रुचि विशेष रही है । गरीबों को पपत देवा मि 
इसके लिये आपने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद 'बक्तार॒मर चेरिटेवुल डिस्पेंसरी' 
सन्‌ १५२६ मे खोली । तब से आज तक आप ही उसके मन्त्री हैं। भेड़ामारा 
यूनियन्र बाड़े के सनूं “२३ से ३३ तक सदस्य और सन्‌ '३०से३३ तक सभापति रहे ! 
बी० सी० जै० क्रे० इंस्टीव्युट के, जिसमें हाई स्कूल की शिक्षा दी जाती है, आप 
डॉनरों में एक हैं। सत्‌ “१८-१९ से आप उसके सदस्य रहते आये हैं। बीच के 
दो निर्वाचनों के अनुसार सात बर्षी तक आप उसके मन्त्री मी रह चुके हैं। सम 
१५४३ के अकाल में भड़ामारा रिक्लीफ कमिटी के आप मम्बी और जरूपाई्गड़ी जिला- 
अधिवेशन के आप सभापति रहें। स्त्‌ १९४७ से भेड़ामारा मारवाड़ी सम्मेलन के 
आप उपसभापति हूँ । अछाबे, भेड़ामारा की सावेजनिक सभाओं में आप उत्साहपूर्वक 
भाग हेते हैं। 

समाज-सुधार को ओर आप विशेष ध्यान देते हैं। परदा-प्रया का राज़ आपके 
यहाँ नहीं है । विववा-विवाद के छिये आप सत्‌ १९२० से ही प्रचार कर रहे हैं । भेड़ा- 
भारा में आपने १५०० ह० की पूंजी से चरखा-संब स्थापित किया। पाँच वर्षों तक... 
उक्त कार्य करने के बाद देश-विभाजन को उत्पन्न परिस्थित के कारण उसे बन्द कर 
देना पड़ा । पल मम 
जब पूज्य महात्माजी साबरमती-आश्रम में रहते थे उस समय अपनी पत्नी 
और पुत्र श्रीकृष्णलाल अग्रवाल के साथ. आप एंक सप्ताह तक वहीं रहें। अम्हों 
दिनों आप जाति-बहिष्कृन कर दिये गये ।... अपनी अक्षमवा के कारण समाज ने सात 
वर्षो" के बाद अपनी ... भूछ खीकार कर ली । नदिया जिला राजनीतिक कांग्रेस के, जो 
शव ० । देशबच्धु चित्तर॑जनंदासंजी के सभापतिल में हुईं, आप खागताध्यक्ष थे ।. 


खंगाल-पआन्त कक: 2 १8१ 


अबतक कांग्रेस और साबंजनिक कार्यों में निम्नलिखित रक्रम आपमे खर्च की 
है---नीलकर-आम्दोलन ७००), कुष्टिया जिला राजनीतिक अधिवेशन १,५० ० ),बक्तार- 
मल. चरिटेवुल डिस्पेंसरी ७,०००), चेरखा- संघ, भेड़ामारा १,५००), बी० सौ० 


जै० के० इंस्टीव्युट २,०००] और बंगाल-अकाल-२७०] । 


पत/--भेड़ामारा, कुष्टिया, पूर्वी पाकिस्तान 


आकष्णलाल अग्रवाल 

आप प्रनिद्ध राष्ट्सेवी श्रीविक्लासराय अग्रवाल के पुत्र हैं। जन्म भेड़ामारा में 
आश्विन क्ृणा ७; संबत्‌ १५८१ की हुआ । आपने मंट्धिक तक शिक्षा प्राप्त की है। 
बंगला, अंगरेजी, हिन्दी और मारत्राड़ी का आपको अच्छा ज्ञान हे । 

भेड़ामारा कांग स-क्मिटी के सन्‌ ४६ में आप मन्त्री रहे । कुश्यिा सबडिवीज- 
नल कांग्रे स-कमिटी के भी आप सन “४६ में सदृस्‍श्य थे। सन्‌ “४२ के आन्दीलत 
की गति 'ध्रीसी रहने के कारण आपको काफो क्षो होता था । नवयुवकों से मिलकर 
आपने एक कमिटी बनायी जिसकी बेठकी अवसर रात में यहाँ-बहाँ हुआ करती थीं । 
तार कादना, सरकारी इमारतों में आग लगाना भादि इसी कमिटी के कार्य थे । सर- 
कार छाख प्रयत्न करने पर भी आपकी कार्यक्षमता के कारण इस कमिटी का पता न 
- छगा सकी । सन्‌ “४६ में लीग को और से १६ अगस्त के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 
का आपने विरोध किया। हिंग्ुओं की सारी दूकाने खुली रहीं। फल यह हुआ कि 
मुसलमानों ने आप तथा आपके पिताजी को जान से मार डालने की धमकी दी। 
आपलोग नवह्गीप चढ़े गये । फिर एस० डी० ओ'० के प्रयत्न से यह मामला... 
खतम हुआ । 
..- 'सन्‌ 22० में" आप टाउन _ कुब भेड़ामारा 'के मन्त्री रहे । आप भेड़ामारा मारवाड़ी | 
सम्मेलन में; सन्‌ ४४ में प्रचार, सन्‌ ४० से ८७ तक सहकारी और सन्‌. दि में 
समोपति, अंखिछ भारतीय मारवाड़ी संमेलन के बस्वर-अधिवेशन में प्रतिनिधि, अ०्भा० 


१७७  शाजनोीतिक क्षत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियां 


मारवाड़ी सम्मेलन और सम्मेलन की राजनीतिक उपसमिति के सब “४० से सदस्य हैं । 

आपका अधिकांश समय सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होता हैं । 
असेम्बडी के पिछले चुनाव में आपने कांग्रेंस की ओर से जिले भर का दांरा कर 
प्रचार किया । कांग्रेस के एसे कार्यों म॑ं आपको सब समय सक्रिय सहायता पदाधि- 
कार्रियों को मिलती रही है। आजाद हिन्द-फौजियों की सहायता के लिये आपने एक 
च्छी रकम भेड़ामारा से भेजवायी । आपकी घर्मपत्नी श्रीमती ठतादेबी अग्रवाल भो 
रास्ट्रीय कार्यों में काफी भाग लेती हैं। आप स्थानीय कांग्रे स-कमिटी को सदस्यथा है 

सामाजिक आन्दोलनों में मी आपको सक्रिय सहायता मिलती है । 

पता--भेड़ामारा, कुश्िया, पूरी पाकिस्तान 


45 ढः 
श्रीरामप्रसाद जोशी 
आप के पिताजी का नाम स्व० पं० डुर्गाप्रसाद जोशी है । जन्म कुष्टिया जिले 


क्र, 


भड़ामारा में आश्विन झुका ५, संवत १९०५९ को हुआ । आप बंगला, हिन्दी 


गैर अंगरेजी माषाएँ आसानी के साथ बोल लेते हैं 
राजनीति की और आपकी विशेष झुकाव सन्‌ १९७२ के समय में हुआ । 
अगस्त-आान्दोलन के समय आपने तोड़फोड़ की नीति का समर्थन किया । रात भें 
: सरकारी मकानों, स्टेशनों आदि पर थावा करने, तार के खम्मे डखाड़ने एवं गुप्त 
सभाओं के आयोजन करने में आपका ही विशेष हाथ रहा। आनदोलन-सम्बन्धी 
प्रचार की सारी जिम्मेवारी आप पर थी | ; 
 भेड़ामारा कांग्रेस-कमिटी के आप सन्‌ ?४० से ४७ तक सदस्य रहे । एक वर्ष 
 तेक कृश्टिया सबंडिवीजनल कांग्र स-कमिटी के भी आप सदस्य रहे । 
.. आजकल आप भेड़ागारा मारवाड़ी सम्मेलन के प्रचार-मन्त्री हैं। कुछ दिनों 
“लक आप इंसंके अस्थायी मम्त्री भी रह चुके हैं। सामाजिक और सेवा-सम्बन्धी 
: कार्यो सें आंप॑ बराबर उत्साह के साथ-भाग' छेते हब 
५ पता--मेड़ामारा, कुट्रिया, पूर्वी पाकिस्तान 


 बंगालछ-परान्य १४६५ 


म्रार्रदाबाद जिला 


"७४७४9 ४० कई पक कि 
श्रीसंदीप सेठिया 
जियागंज के आप एक्र प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलर्नो में 
आप कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं। नोआखाली के पीड़ितों को महायता, सुरक्षा 
दि कार्यों में आपने विशेष भाग लिया था । 
प्रता---जियागज, मुशिदाबाद्‌ 


बाबू जगत सिंह लोहा 


जियागज-कांग्न स कमिटी के आप सन्‌ १५१८ से ही मन्त्री है । सर २० में 
आपकी श्रीमतीजी ने ही परदा का प्रथम बार समाज में बहिप्कार क्रिया था। सन्‌ 
“२१ के स्वदेशी आन्दोछन और विदेशी वस्न-बहिप्कार में आपने काफी काम किया । 
सन्‌ “२६ में शराब, ताड़ी आदि बन्द करने की आपने पिकेटिंग करायी। इन कार्यों 
में आपको * बार जरू जाना पड़ा | जा पके कारयों की प्रशंसा जे० एन० सेन तथा 
सुभाष बाबू ने बार बार को । कुछ दिनों तक आप हिंन्दूं-महांसेभा के भी मन्‍्जी रहे, 
परन्तु कांग्रेस और महासभा के बीच विरोध हे जाने प्र आपने महासभा का कार्य 
करना छोड़ दिया।. ह ञ 
पता--जियागज, भुशिदाबाद्‌ 


ओमूपति सिंह दगढ़ 


आप आजमगंज के निवासी हैं। कांग्रे स-कार्यों में आप बराबर भाग ठेते आ 
हैं।. कांग्रेस-आन्दोलनों के सिलेसिले में आप कई बार जेलन्यात्रा भी कर 


हैं. पर आह डे एे 


| शा ५ 


हर 
कक 


हम 


मद हर २64 लि 


हा ... पता--आजमंगंज, मुशिदाबाद 


१४६. शाजनीलिक ल्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आइहतियाँ 


याद बच जल 


| क ॥ मन म्निि आिम 
श्री चिरंजीलाल केजड़ीवाक 
आपके पिताजी का नास श्रीवनारसीछाल केंजड़ीवाल है । जन्म आपका पीष, 
संवत १५०७६ को हुआ । शिक्षा आपको मंट्रिक तक हुई 
रानीगंज टाउन कांग्र स-कमसिंटी के उपसभापति, रानीगज सबंडिवीजनल कांग्रस- 
कमिटी की आप डेढ़ वर्षों से सदस्य हैं । 
सन्‌ “३० से ही आपका झुकाव राजनीतिक कार्यों की और हुआ। सन्‌ ४२ के 
आन्दोछन में आपको ९ महीने की सजा हुई। आपका सार्वजनिक जीवन भी बड़ा 
सुन्दर है । सन्‌ १५३७ में आपने बिना दद्ठेज के अपनी शादी की । परदा-्यथा के 
आप सख्त विरोधी है । 
द पता---भारत एयरवेज लिमिटेड, हिन्टुस्तान बिल्डिंग, 
४ चित्तांजन 'वेन्यु, कलकत्ता 
श्रीश्यामनाययण जुनहुनवाला 
आपके पिताजी का नाम श्रीवंशीधर झुनझुनवाका है। टाउन कांगेंस-कमिटी 
रानीगंज की कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। सन्‌ “४२ के आम्दोछन में एक ब्ष 
तक आप: सेक्युरिटी केंदी' की हाछत में वर्दवान जेल में रखे गये थे । 
पता--कलाथ. मचट', बंड़ाबाजार, रानोगज, वधर्देधान 


श्रीमहादेव शुमी क्‍ 
.. आपका जन्‍म चन्न कृष्णा 4. सबत्‌ १९५७५ में नवछगढ़ं में हुआ। आपके 
पिताजी स्व० श्रीलक्ष्मीनारायण शर्मा का देद्ान्‍न्त सन्‌ १९०८ में हों गया। उसे 
- संमय आपकी अवध्या ६ वर्षों को थी। सन्नह वृष की अवस्था में अपनी विधवा माता 
- के साथ आप कलकत्ता आये । छड़कपन में ही आप में मिलनसारी की पूरी मात्रा पायी 


बंगाल-प्राग्त १9७ 


जाती थी। उसी समय राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में आपकी अभि 

शत हुई । कलकते में रानीगंज के श्रीरामेद्बर बजाज के दपतर में काम करने छगें। 
आपका झुकाव व्यायाम, खेलकूद, नाइक आदि की ओर सदा हीं रहा। उसी समय 
कलकत्ते की बजरंग परिषद” का सदस्य होकर नाटक आदि में भाग लेंगे का अवसर 
आप को मिला । 

य्‌ समय का बात है, जब दा में पूज्य महात्माजी के असहयोग की धुम 

मची थी। देश के अन्दर तरुणाई का जे जोदय लहृरा रहा था, आप भी उसमे पूरी 
तरह हूबने-उतारने छगें। स्वतन्त्रता की सक्रियता ने आपका व्यान बरबस अपनी ओर 
खींचा । एक वह भी जमाना था, जब बन्द मातरम' और भहात्मा गांधी की जय' 
कहना ब्रिटिश सरकार के लिग्रे सब से बड़ा अपराध था । 

एक दिन की बात हैं। कलकत्ते के प्रसिद्ध हाली उड पार्क में ( अब मुहम्गद 
अली पाक ) कांग्रेंस की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। एक. स्थर्य- 
सेवक की तरह आप भी उसमें शरीक हुए । भीड़ खासी थी । खबर पाकर पुलिस 
सदलनक् पाक म॑ पहच गयी। अत्याचार किये जाने छगो। फलछतः जनता भागने 
छगी। आप से यह सब नहीं देखा गया और प्रतिक्रिया-स्वहूप आपने बुलम्द' आवाज 
में राष््रीय नारे छगाने शुरू किये । उस दिन उस सभा में तीन व्यक्तियों को पुलिस 
: मे गिरफूतार किया । कोई-एक शुक्रूजी, एक हरिजन-बखु और तीसरे स्वय॑ भाप । 
पुलिस आप लोगों को पकड़ कर सीधे बंड़ा बाजार थाना छे गयी। आप एक कॉंठरी 
मे बन्द कर दिये गये। बस, आपने उसी में राष्ट्रीय मारे छगाना शुद्च किये । 

दारागा बहुत बिगड़ा । आप थाने मे बुलवाये गये । दारोगा ने पूछा-'महात्मा 

गाँधी की जय बोलना बन्द नहीं करोगे ?” आपने एक बीर- की तरह उत्तर. द्या-- 
'नहीं, जब तक दम है, यह नारा बन्द नहीं हो सकता । द 


दारोगा जल-झुन गया। बह आपको थप्पड़ों से मारने छेया। आपके दोनों 
'गाल सूज गये | अन्त में हारकर दारोगा ने आपको फिर ठरी में भेज . 'दिया।. 


(८... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी संमाज को आहुत्तियाँ | 


सरे दिन आपके मामले की पेशी हुई । अदालन ने दोनों साथियों सहित आंपको दो 
बेष कड़ी केद को सजा दी। आप प्रेसिष्ठंसी जेल भेज दिये गये । जैछ की अवाबि से 
सहीने पृ दी सरकार ने आपको रिहा कर दिया । सब से बराबर आप अंम्रेंस का 
साथ देते आ रहे हैं। इसके बाद आप सपरिवार रानीगंज आ गये। कांग्रेस ऋ 
रचनात्मक कामों में आप लगन के साथ भाग लेते हैं । पता--रानीगंज, बदवान 
को 8५ खि 
श्रीबनवारी लाल भालोटिया 
रानीगंज के आप एक अच्छे कायकर्ता हैं। तिलक-पुस्तकालय और साबिन्ी 
कन्या-पाट्शाला रानीगंज के संचालन में आपने बराबर सहयोग दिया है। आप॑ 
समाज सुधार के कार्यो' में भी दिलचस्पी रखते है । सत १५२७ के सत्माग्रह-आन्‍्दों- 
लगन भें आप जेल गये । पता--रानीगंज, बदवान' 
प॑ं> जधनाशयशण शुभ 


आपका जन्म बराकर में हुआ। छऊड़कपन से ही आप राष्ट्रीय कार्यो में. भाग 


न पर 


लेने लगे। राष्ट्रीय आन्दोलनों के सिलसिले भें आप कई बार जेंल-यात्रा कर चुके हैं 
आप बदबान जिछा और आसनसेछ महकमा कांमगेंस-क्रमिटी के सदस्य हे। 
बंगाल प्रान्तीय कांग्र स-कमिटी के सी आप संदृत्य हैं । स्थानीय मजदूरों की भलाई 
लिये आपने 'खान-मजद्र-कांग स' को स्थापना की । इसके आप ही मभत्नी हैं। 
बराकर यूनियन कांर्गस कमिटी के आप सन्त्री . पता++पों> बराकर, बदवान 


श्रीनथमल अभ्वात् क्‍ 
आपका जन्म बराकर में आखिन कृष्णा पंचमी, सवत्‌ १५६७७ में हुआ। आपके 
पिताजी का नाम श्रीबाकाबक्श अग्रवाल है । बांकुड़ा कालेज से. आपने आई० एस- 
सी० की परीक्षा पास की |. बे 
... राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्यों. की ओर आपका झुकाव छात्रजीवन में ही . हुआ । 


हु 


ज 
आाखुन 


. सन्‌ ४० के अगस्त में बांकुड़ा कालेज में 'बन्दे मातरम' भीत के लिये आपने छा 


बगाल- अन्त | ह १४६ 
के साथ दो महीने की हड़ताल का सफछ संचालन किया | से «&२ के आन्दोलन 
में सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। तब २ महीने आप जेंछ में रहे । 

प्ता--बराकर, वर्देबान 
आशजाशरफाल आशरवीक्ा 


आप एक अच्छे विचार के नवयुवक हैं। शिक्षा और समाज-सुथार के कार्यों में 


आप काफो दिलचस्पी छेत हैं । सन १५३०८ के आन्दोलन में आप जेछ गये । 
प्रता--बराकर, बदवान 
पस्‍िमान जिला 
शनिवास पुरोहित 
आप बोलपुर के रहने वाले हैं। स्थानीय बंगाली समाज के रोगों से आपका! 
घनिष्ट सम्पक हैं। आप एक अच्छे राष्ट्रीय कायकर्ता, समाज- सुधारक और देश- 
सेवक हैं । आपका खमाव बहुत ही सरल और सीम्य है। आप बराबर देश के 


राजनीतिक आंदोलनों में भाग, छेते रहे हैं। इस सिलसिले मे आप कई बार जेल- 





यात्रा भी कर चुके हैं । पता--बोलपुर, वीरभूमि 
परिचमा एनाजपुर द 
श्री हजां रोलाल अगूषधाल 


आपका जन्म चेत्र पूर्णिमा, संबत्‌ १५६४ को हुआ । आपके पिताजी का जाम 





स्व० श्रीद्वारिका प्रसाद अग्रवाल था । बंगला, हिन्दी, उद और अज्रेजी. का आपको 
ज्ञान है। रानीगञ्ज के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में आपका विशेष हाथ 
रह है। महिला-शिक्षा की ओर भी आपका झुकाव है । सन्‌ 7१० में भागलपुर 
के अस्थायी गांधी-कम्प भें आप चार महीमे तक रहे। आपका अधिकांश समय 
जनता की मलाई में ही व्यतीत होता हे । ः पता--पश्चिमी दिनाजपुर 
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उड़ोसा-प्रान्त 


हल की ॥.79897, डीसा-प्राते सने १६३६ की पहली अग्रीक्ृ को 
बचाया गया। पहले यह विहार-प्रेत के साथ 
मिछा हुआ था। इसके उत्तर सें विहार-प्रात, 
दक्षिण भें बल्नाठ को खाड़ी, पश्चिम में बज्ाल-प्रांत 
गिर पूब में मध्य-प्रांत तथा मद्रास-प्रेत हे । 





यहाँ की प्रधान नदियाँ महानदी, बतरणी-ब्राद्मणी 
और सुबणरेखा हैं ! महानदी का उपजाऊ डेत्टा भी इसी प्रांत में ढे। यहां चीबीस 
रियासत थीं, जिन्हें बतेमान नेहरू-धरकार ने उड़ीसा-प्रति भें मिछा दिया हें। इंस 
प्रांत की आब-ब-हबा समशीतोश्ण है । वर्षा देर में शुरू होती हे भर जल्दी खत 
उड़ीसा में 


कर म 


। समद्री किनारे के भागों में वर्धा अधिकता से होती हें 


८ 


ही जाते 
नारियछ की खेली होती है । 
यहाँ के वाशिन्द उड़िया भाषा बोलते हें। दश-भक्ती के लिये यह जाति 


उड़ीसा में 


/[/ 


प्रख्यात हैं। अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति इनमें काफी सोह 
जमींदारों की संख्या अधिक है । द 

बयालीस के अगस्त-आंदोलत के पहले उड़ीसा के पर्ची समठी तट वर जोपान ने 
अज़्रेजों के कई समुद्री जहाज जुबा दिये । जायानी आक्रमण की चिता बहाँ प्रति- 
क्षण की जा रही थी । फलतः ग्रांत का सदर मुकाम कक से हटाकर १६० सील 
भीतर सम्मलपुर में चछा गया। यातायात के साथनी पर सरकार से कब्जा कर 
लिया । सायकिलें और नावें जनता से छीन ली गयीं । 

इन नयी मुर्स।बतों के कारण छेग झू सका उठे । सरकार के ग्रति तीत्र कट्टता 
के भाव उनके दिछ में आश्रय लेने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने समद्ी तट की रक्षा 


:. छड़ीसा-प्रान्त . १४३ 


'करने के लिये स्वयंसेवर्कों की भर्ती की, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप के कारण यह काये 
'इश्रणित कर दियां गया। जनता इस घटना से ऋ्रोषित हो उठी ।. 


६£ अगस्त की चुनौती :-- 

तभी बम्बई में कांग्रेस के प्रभुख नेताओं की सरकार ने ५ अगस्त “८१ को कद 
कर लिया। जनता ने सरकार की यह कारबाई चुनीती के रूप में स्वीकार की । क्लॉति 
को आग सारे ग्रांत में लग गयी | कारण चाहे जो हा, उड़ीसा में आंदिलिन का रूप 
बिखरा रहा । शुरूआत यहाँ भी और प्रांतों का तरह हड़तालों, जलछसी और सरकारों 
सभाओं से हैड़े। बाद में सरकारी इसारतों पर कब्जा करने के प्रयत्न किये गये । 

विद्याथियों ने यहां भी अगले मे।र्च पर काम किया। सरकारी विज्ञप्तियों म॑ उड़ीसा 
के आंदोलन की अधिकारियों के प्रति विद्याथियों का विद्रोह! कहा गया। जनता को 
आंदिलन' की हर प्रकार से सहायता ऋरने को शिक्षा विद्यार्थी ही देने थे--आंदीलन- 
विस्तार की शिक्षा देना; हृदतार करवाना, सरकार-विरोधी सभाओं का सज्टम, 
'विध्वंसात्मक काय की प्रेरणों आदि । उनके इन्हीं सब कार्यो के कारण सरकार ने 
बहुत दिनों तक शिक्षा-सस्थाओं को बन्द रखा । 
स्त्रियों ने मी इस आंदोलन में सराहनीय भाग छिया | एरम में प्रदर्शनकारियों 
पर जिस समय पुलिस गोलियां चला रही थी, कंरीब २०० स्त्रियाँ गोलियों की बीछार 
में पुलिस के सामने जा खड़ी हुई । कटक जिले के राबनशा गर्स कालेज को छात्राओं 
ने भी उल्लेखनीय काम किया । 

उड़ीसा में पुलिस ने लाओ-चा्ज किया और गोलियाँ चलायीं। गाँव के गाँव 

गये ओर उनमें आग लगा दी गयी। स्त्रियों के साथ बलात्कार के भी कम 
'कॉड नहीं हुए । आम जनता को कई प्रकार से तकछीफें दी गयीं। छोगों की सम्प्ति 
जब्त कर छी गयी । खादी-मंडारों पर सरकार ने कब्जा कर लिया । 


९ (४ ग़जनीधिक शोत्र में मारणाडों समाज को आहतियाँ 


बालासोर जिले की अड्ू ते वीश्ता :--- 


गिरफ्तार ह ४०० से अधिक 
नजरबन्द २०० 

म्र्ट्य ८ रे 

घायल जज 

गोली कांड ३ जगह 
सामूहिक जुर्माना ६,००० सु० 


आन्दोलन में इस जिछे की करीब तीन-चौथाई जनता ने भाग लिया। नेताओं की 
गिरफ्तारी की खबर मिलते ही विद्यार्थी स्कूलों और कालेजों से बाहर आ गये। दृर 
हेहातें में भी हड़तालों का सिलसिला जारी रहा ! गीछों ठम्बे जुलूस निफाछे गये। 
परला ग है काएड यहाँ ५ अगस्न को ही हुआ । इसमे ४० व्यक्ति मेरे! और ३०० 
बायल द्ुए । 
सितम्बर के आखिरी दिनो में आन्दोलन का झूप भर्यक्र हो गया। जगहू- 
जगह तार काटे गये, सरकारी संस्थाओं पर हमले हुए, सरकारी इसारलों में आग 
छगायी गयी और पुर नह किये गये । एस० डी० औ० की अदालत में घुसकर ६ 
व्यक्तियों ने सरकारी कागजात जला डाले । चौकीदारों की बर्दियां आग में फेक 
दी गयीं । 
३९ सितम्बर को कठशाही स्थान में ४,००० जनेता की भीड़ पर पुल्सि ने 
२० राउण्ड गोलियाँ चलायीं । इसमें ६ मरे और ५ सख्त घायल हुए। २ घायर 
अस्पताल में जाकर मरे । पुलिस का एक सब-इस्पेक्‍्टर और कुछ सिपाही जरूमी 
हुए । कई स्थानों पर जनता ने सशख्र पुछिस को आमने-सामने छछकारा । दामनगर 
में पुलिस ने निरपराध जनता पर गोली चलायी । यहाँ ८ व्यक्ति मरे और ४«घायर . 
हुए । ४० व्यक्ति ब्न्दी भी बनाये गये । . ः 


- बड़ीसा-पान्त 5 १४६४ 


पुलिस ने सख्रियों के शरीर से जवरदस्ती गहने उतार लिये । बाछासोर जेल में 
एसा एक भी गाँव शेष ने बचा, जहाँ की जनता पर कोड़ों और बेतों की मार न पड़ी 
ही ! कुछ गांवीं पर इतमे अनुचित गोलीकाण्ड हुए, सरकार ने उनकी रिपोर्ट 
प्रकाशित करने पर रोक लगा दी । 
के ८ 
आंज्वाज्ञाशअलाद सराबंगो 
जयपर रियासत में लक्ष्मगढ़ के आप निवासी हैं। पिछले ६०-७० वर्षो 
मे बालासोर में आपका कारोबार है । आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक 
और सामाजिक कार्यों में आप बराबर भाग लेते हैं । 
सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार किये गये । सरकार ने दो वर्षों तक 
आपको जेल में रखा | जेल से रिद्ा होने के बाद आप राजनीतिक उत्पीक़ितों के परि- 
वारों के सहायता-कार्य भें जुट गये। अपनी सच्ची सेवा-भावना के कारण दी 
आप उड़ीसा प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की प्रान्तीय राजनीतिक सहायता-सािति व 
भनन्‍्जी बनाये गये । 


पृता--गनपतराम ज्वालाप्रमाद, बालासोर 


स्व० धीलदमीनारायण छापड़िया 
आप सेठ हरिनारायणजी छ छोटे भाई थे । कांग्रे स-कार्यों में आप सदा सक्रिय 
' भ्राग छेते थे । सन्‌ /३१ के आन्दोलन में आपके मकान की तालाझी हुई । पं सुस्दर- 
छालजी-हारा लिखित भारत में अंगरेजी राज्य' पुस्तक रखने के कारण आप गिर- 
फ्तार कर लिये गये । सरकार ने आपको ६ महीने की सजा और २,००० झु० 
जुर्माना किया। जेल से रिहा होने के थोड़े ही दिन बाद आप स्वग सिधारे। 


पुरी भी जाग उठी थी 5 
यहाँ आन्दीखन में प्रधान भाग छिया संस्क्षत कालेज और देलांग थाने के विद्या- 
क्यों ने । पुरी कालेज के भी सभी छात्रों ने हड़ताछ में भाग लिया । जनता ने यहाँ 


१४६. शाजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियां 


भी सरकार इमारतों पर कहीं-कहीं हमले किये । नींमपाड़ा थाने की पुछिस पर ईंट 
और पर फेंके गये। इसमें कुछ सिपाही घायछ हो गये । पुलिस में जनता पर यहाँ 


११ राउड गोलियां चलछायीं, जिनसे एक व्यवित मरा और ११ घायल दा । 


आभोजानाथ शाह 

आपका जन्म जयपुरे-राज्य के उदयपुर गांव में संबत्‌ १५७४१ में हुआ। संबत्‌ 
१५९७६ में व्यापार करने के लिये आप कलकलः गये। फिर कठक पहुँचे | उड़ीसा के 
सावंजनिक क्षेत्र म॑ आपका अध्युक्च स्थान है। सन “२१ की भर्सकर बाढ़ के समय 
आपने पूरी को जनता के बीच सराहुनीय सेवा-कोौय किया । उसी समय अनाथ बालकों 
की रक्षा के लिये बिड़लछा-बन्धुर्ओ को सप्प्ररणा और छाठा सखीचन्दजी अग्रवाल को 
सहायता से पुरी में आपने एक अनाथालय की स्थापना को । 

उड़ीसा के राजनीतिक जीवन में आपका सम्मानित भाग है। सन्‌ ३० के कण्डा- 
आन्दोलन भे॑ आपने जेल यात्रा की । सन “३३ के नमकन्सत्याग्रह में तीन बार 


आप जेछ गये । 


श्रीसूरजमत्न शाह 
उड़ीसा के प्रसिद्ध राष्ण-कर्मी श्रीसोलानाथ शाह के आप भतीजे हैं । आपके पिताजी 
का नाम श्रीभागीरथ शाह है । आपकी शिक्षा बी० ए० तक हुई है। कानून का 
अध्ययन करत समय फारवाडे ब्लाक से सम्बन्ध रखने ककारण आप गिरफ्तार कर 
लिये गये । कांग्रे स-आन्दोलने के सिलसिले में आप तीन बार जेंल-यात्रा कर चुके है 


सम्हुलपर भी डट गया :-- क्‍ 
यहाँ की जनता भी शान्तिपूर्वक आन्दोलन में काम करती रही । कई -व्यवितयो] 
को पुलिस ने गिरफूर्तार किया। कांग्रंस-दुफतर पर छापा मार कर पुलिस वहां से 
स्टाइल मशीन उठा ले" गयी 


उड़ीसा-प्रारत्.रररः १७७ 


श्रीप्रहादरय लाठ 

उड़ीसा-प्रान्त के मारवाड़ी समाज में आपका विशिष्ट स्थान है । आपके पूव॑ज 
जयपुर-रियासत में ग्राम सुत्ताना की निवासी थे। पिछले उद्शीसा प्र न्तीय कांग्रेंस- 
मन्त्रि मण्डल के आप सदस्य थे। अखिछ भारतीय कांग्रेंस-कमिटी के सदस्य, सम्हल- 
पुर जिला कांग्रे स-कर्मिटी और चरखा-सघ की प्रान्तीय काटन-कमिटी के आप सभापति 
रह चुक हैं । 

सन्‌ “४० के व्यविलगत सत्याग्रह-आन्दोलन में आप गिरफूतार हुए और ८ महीने 
जेल में रहे।.. 

ओशिवचलजराय अग॒वाल 

आपका जन्म राजपूताने के बापौड़ा नामक गाँव में हुआ । सार्वजनिक कार्यों" में 
आप बराबर भाग छेते रहें हैं । सन्‌ “२१ के आन्दोलन में आप जेल गये । फिर 
के आन्दोलन मे आप गिरकुतार कर जेल भेज दिये गय। उड़ीसा मे राष्ट्रभाषा-पचचार 


क्र कीया मे बा तक आपन भरपर मदद दा । 
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क्‍ विशान वाले वह स्थान हैं जहां श्रांदोलन तीब्ता से हुआ. हैं । और 2: ्य् 


४ 





निशान वाले बह स्थान हैँ जहां श्रांदोिलन साधारण ग्रवस्था में रहा। 


धसन्‌ ४१ की क्रान्ति में: 


8] 





पक्का 


जनग्रयाप और दपन के आँकड़े 
मेज़रवन्द्‌ ८७१ 
गिरफ्तार दम के 
बूण्विति क्‍ वेऊ ब४) 
म््ट १ <&]७ 
घायल | मू, ८० 


सामूहिक जुर्माना २२,०६, ८३७ ० 


जनता ने ५, ६५० सरकारी संख्या्ीं पर आक्रमण किया । १, ४४० गाँ: 
और ४० संस्थाओं को सरकारी दमन और छूट का सामना करना पड़ा । 


0 39० 5 इक्टसपनानना... 
' हो + 


विह्ार-प्राग्त 


रत के राष्ट्रीय आन्दोलनों में बिहार ने सदा 
७५ ही प्रमुख भाग लिया है। अपने जोशीले 
] । $ कारनामेंकि द्वारा विहार की जनता ने देश की 
सखतम्त्ता-याति में हर समय अपना कन्धा 
छगाया।... 





| क०कफनतननीनीनीऊ-न फनी तन हवथ बढ 
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गय्यी है ।. यह वहीं जमीन दे, महात्माजी ने पहली बार देश के अन्दर अपने 
सत्याग्रह-अख्र की परीक्षा की । च/्पारण जिछे के गोरे निलहें के अमामुपिक अद्या- 
चार के प्रतिकूल जो सक्रिय आवाज़ उन्होंने उठायी, देश के इतिहास पर उसका तल्षण 
अजुकूठ प्रभाव पद्दा। महात्माजी की अंगरेज नीकरशाही के विएद्ध वह पहली 
क्रियात्मक नेतिक विजय थी । तभी विहार की जनता महात्माजी के पीक्ष आकर खड़ी 


हो गयी । 


विहार की प्राकृतिक बनावट सुन्दर है। मौटे तौर पर उसके दो भाग किये 
जा सकते हैं---(१) गंगा के उत्तर का मैदान और (२) दक्षिण की पहाड़ी जमीन । 
उत्तर के मेंदान में कृषि का एकच्छन्र राज्य है। चार्रों तरफ हरियाली ही हरियाली 
दीखनी है। इसे ही भारत का बगीचा! कहा जाता है। पहाड़ी जमीन में 
छोटानागपुर का प्लेटो आता है । खनिज पदार्थ यहाँ बहुतायत से मिलते हैं । 
कोयला, लोहा आदि को प्रसिद्ध खाने यहाँ हैं । दुनिया में अवरख का सबसे बड़ी 
कारखाना यहीं अवस्थित है। एशिया में छोट्टे का सर्वश्रेष्ठ कारखाना तातानगर 


मेहेओ ला 


विद्यर-जातछ- शक 
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क्रांति काल में विहार 
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आआब्त में अगस्त-भान्‍्दोलन का अभाव और सीमा-विस्तार - 


बिहाए-ऑंब्त 
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पढना सेक्र ठेरियट पर मण्डा फहराते हुए श्रोसग्तछाल जेन | सेना 
की गोलियों ने उन्हें आहत कर दिया। 


बविद्दास््मराम्य . ..  . 080 


. इन दोनों के बीच भी एक गेंदान है । बविद्दार के कुछ जिले इसमें शामिक्क हैं। 
परन्तु, यहाँ को जमीन में पहाड़ी का हिस्सा कहीं-क्ठी आ गया. है। गगा-आंत 
के बीच से होकर गयी है। यज्गा के अलावे व्रसिद्ध नदियों में सोन, धाधरा, फल्यू 
बूढ़ी गंगा आदि हैं। इन नदियों में साल-मर तक जल का अध्षण्ड भंडार है 
जिससे भूमि ऊंबर रहती है । 

विहार, जंसा कि ऊपर कहीं लिखा गया हैं, कृषि-प्रधान प्रांत है। शहरों को 
संख्या यहां कम है। यहां के बाशिन्दे प्रकृतितः सीचे, सरछ और धामिक होतें हैं। 
इनमें विश्वास, ीरता और छगन क्री मात्रा अधिक है । फलतः रचनात्मक कार्यों की 
ओर विशेष झुकाब रहता हैं। यहाँ के नेता! गांवों के हैं। प्रसिदत क्रांतिकारी 
समाजवादी श्रीजयप्रकाश नारायण और देशभक्त डा० राजन प्रसादजी की जन्मभूमि न्‍ 


७ 


सारन जिला है, जहाँ समाजवादी और गांधभीवाद विचार परप्पर में टक्कर लेते हैं । 
सन्‌ “२१ से छेकर सन्‌ “४१ तक के कांग्रे स-आंदोलनों में विहार कोजनेता ने सीना 
खोलकर सरकार का सामना किया । अनेक प्रकार के दंड, यातमा और अपमान 
सहकर भी उसने आजादी की अपनी मांग कभी बन्द नहों की। अगस्त-आंदोलन 
में विहार ने शानदार हिस्सा लिया। उन्हीं दिनों श्रीजयप्रकाश नारायण में नेपाल 
की धाटियों में बन्दुक् की मार आजभायी और भागलपुर में महेन्द्र चौधरी ने मांले की 
धार सेंज की ।  विद्वार, इतिहास की आज बाली विजये पर गये करता है | 
“- विहार को राजनीतिक जागृति में माखाड़ी समाज का भी प्रमुख हाथ रंहां / हैं।॥ 
आशिक रूप में जितनी सहायता इस समाज ने राष्ट्रीय आंदोलनों - को की,' वह तो 
है ही, साथ ही राजनीतिक संभाम में सकिय भाग छेकर मारवाड़ी नवेयुवकों से राष्ट्रीय 
गतिविधि में सराहनीय प्रयक्ष-किये | | - है हि जाल के 


. सन्‌ *२१ से लेकर सने “४५ तक के आंदोलनों पर हृष्टिपांत करने से यह बाल 
एक तरह से पंमाणित॑ ही जाती है, यहाँ की राजनीतिक प्रगति में इसे समाज" की 
अतणनीय सेवा. निहित है |. प्रात के एक छोर से छेकेर दसरे छोर तक॑ अपने अर्थ 


१६४ राजनीतिक क्षेत्र में आरबाड़ी समाज क॑ चिरया 


और बलिदानों के द्वारा जो सापक कॉर्थकर्त्ताओं के बीच, इंस समाज ने स्थापितः किया 
उन्चओर से आँखे मंदः केना कूमप्ंता का सूचक हैं. 
धान्त में आंदोलन की लहरें ता 
.._ ९ अगस्त को बम्बई में कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए। विहार में हड़ताले शुरू 
ही गयीं । प्रांत के प्रायः सभी कालेज़ों और स्कूलों से विद्यार्थी बाहर था गये । 
प्रांत के मजदूरों और व्यापारियों ने भी हड़ताल कर दी । विरोध में सभाये होने 
लगीं, जुलूस निकलने छगे। १३-१४ अगस्त से ही जनता के कार्य आग लगाने वाले 
हो गये। सरकारों व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर देने की भरपुर कोशिशें को गयीं.। 
आवागमन के सभी साधन--रेल, टेलीफोन, ठेलीग्राफ, सड़क स्टरीमर-स्टेशन 
डाकखाने आदि नष्ट कर दिये गये । कटिहार से मैरवा तवेक, लगभग २६ थे मील 
ओ० दही० रेलवे को छाइगन .उत्ताडं ड प्री ग़्यी | द रा 


हि 
क् 


«जनता ने एक हजार से अधिक डाकखाने जला दिये । सारा प्रांत किद्रोह 
बीच घधक. रहा था। , परन्तु, गांवों में छूठन्मार के कांड नहीं. हुए। गाँवों में 
पश्नायते कायम की गयीं । . संनिर्कों का सामना तक किया. गया। सुजफ्फरपुर 
ज़िले के एक गांब में जनता ने लकड़ी की .ढठाछ बनाकर गोछियों का मुकाबछा किया । 
उत्तजिन जनता ने कई जेलों पर. भी हमछा किया। मधुबनी में कंदियोँ ने 
विद्ोह कर द््या । -- वहां का जेल सुपरिेडेंट पकड़. कर जबरदस्ती जेल में ठूस दिया 
गा ।.. राजनीतिक कंदियों के अछावेः वाकी सब-भाग  गये। ३००० व्यक्तियों 
ने हाजीपुर जेल. पर. हमला किया +,. जेल का फाटक तोड़ दिया गया ।». १०० कदी, 
जिनमें कुछ राष्ट्रीय भी ये, फरार हो गये। बाद में कुछ राजनीतिक केदियों को 
खुफिया पुलिस ने ्् लिया । उन्हें बुरी तरह पीटा गया। . भ्रथे पर बढ़ाकर 
बे घुसाये भी गये। - फिर ६०,००० ,स०.. उंने पर जुमना किया गया 
. झारा की जेल से ७०० और गोंडा जेल ( संधाल परगना ) से ६०० केंदी भगा 
दिये गये। द 
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२. अगस्त से ही तातानगर के ३0, ००० मजदूरों की हड़ताल शुरू ही धंयी ३ 


अड्डे 


न्ककर 


ख्री, बच्चें, जवान, बूढ़े सभी इसमें शरीक थे । १३ दिनों तक यह हृड़्नाल चलती 
रही । इस हड़ताल पर टी० एम० शाह ने कहा है “हड़ताल इतनी स्वाभाविक और 
शान्तिपृ्ण थी कि अमरीकन और अन्य विदेशी सेनिक्रों को इसको भूरी-भूरी प्रशंसा 
करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि इस तरीके की हड़ताल को, हम अपने देश के 
मजदूरों से-भी, आशा नहीं कर सकते ।” 300 व 2 
आन्दोलन को दबाने के छिये सरकार ने देहातों तक में. फ्ाज भंज़ी । सरकारों 
सूनिकां को मजबूर करने के लिये जनता ने यातायात के साधनों को नष्ट कर देने का 
निश्चय किया। प्रान्त के अधिकाश स्टेशन जला दिये गये | हजारों मीछ तक की रेल 
लाइन बर्बाद कर दी गयी । अगस्त और १५ सितम्बर तक यही हालत रही । रेल 
के टिकट और उर्हें काटने वाली पंचिग मशीनें तक नहीं मिलती थीं। तार आंदि 
भेजने का सिलसिला तो कई महीने बाद शुरू हुआ। «० प्रतिशत वेहातों के थाने 
अपने सदर मुकाम में चले गये । कई जगहें के सदर मुकाम भी डांवाडोल स्थि| 
में काये करते थे । जिले की कचहरियाँ बाद हो गंयी थीं। ऐसी स्थिति कुछ जिलों 
कई मद्दीने तक चछती रही ा 


सरकार के नीचता-भरे कृ्य -+ «5. जे 5 
विदा? प्रान्त में. सरकारी दभन' का इतिहास बिल दहुलाने बाली तथा शर्म-मरी: 


घेटनाओं से मरा है । जिस प्रकार देहात के गाँवों को उजंड- और : भृशंस संनिकों ने 
उजाए डाला, उसकी गांधां आँखों में खुन' उतार देती है । दे 


4 ) * 
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गोरे सिपाहियो से प्राम्त भर गया था । . वें अन्‍्थे होकर ज॑नता पर गोलियों. 
| चलाते थे ।. बहुत स्थानों पर उन्होंने मनधहलाव के लिये ही लोगोकोी अपने निशाने .. 
बनाये । गाँव छूटे और जंछायें गये ।. ख्रियों पर अंभेक- जुल्म किये गये उन्हें. न्‍ 
नंगी कर पीछभो, घंसीरनी और बेंडजत करनी अदनों कास हो गयी था । के 


१३४: राजनीतिक छ्ोत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


पटेये। (जिला 
गिरफ्तार. क्‍ ध ४» ३ ३४ 
द्ण्डित दे द ० 
म््त्यु द £ह] 
घायल द १२१ 
गोली चली १० जगह 
सामृहिक जुर्माना शा 


बम्बडे में नेता गिरफ्तार हुए और पटने में राजेद्र बाप | जनता उत्तेजित हो 
उटी । विध्याधियों मे, स्कूल और कालेजों में जाना _ ब्न्‍न्द्‌ कर दिया। रेल, तार, 
डाक आदि सरकारी जगहों पर जनता ने कब्जा कर छिया । सरकार लाचार कर दी 
गयी। पु लछस-चौकियों और _कचहरियों पर भी अधिकार कर लिया गया ।  ग्राता- 
यात के सभी साथन नष्ट कर दिये गये । द 
१० अगस्त, सोसवार पटना के इतिहास में अमर है। संकड़ो-हजारों की 
संख्या मे विद्यार्थी राष्ट्रीय नारे लगाते शहर को सड़कों पर घस रहे थे । सरकारी 
अधिकारियों ने भीड़ पर पुलिस को छाठी चार्ज करने का हुवम दिया । परन्तु, 
सिपाहियों ने ऐसा करने से साफ इम्कार कर दिया । ११ अगस्त को संबेरे शहर 
में प्रभात-फेंरियां निकली । स्थलों और काछिजों में पिक्रेटिंग शुरू हुई | पिक्रेटिंग करने 
वालों परः पुलिस ने. छाटठी-चा्ज किया। . कुछ पकड़े गये और कुछ घायक हमे । 
विद्याथियों के एक जुलूस पर गठ्स हाई स्कूल के पास बंतों की- वर्षा शुरू हुई, . घोः 
दोड़ाये गये. और लाठियों की मार पड़ी । बलछूची सिपाहियों से ब॒र्बरत्ञा का - काफी 
परिचय दिया । अत्यधिक संख्या में विद्यार्थी घायल हुए |... की 
.. जुलूस सेक्रेटेरियक पर मनन्‍्डा शाइने के लिये रवाना हुआ |. गरखा सेनिकों, के 
साथ मि० आर्चर वहाँ मौजूद था।. उसने जुलूस का रास्ता-रोक द्या। भीढ़े में से 


विहार-प्रम्त _ गा ६ 


कै. चर 


११ छात्र बाहर आयगे। उन्होंने सनिर्कों 'के'सामने अगना सीमा आछ दिया । 
गोलियाँ चलीं, ६ छात्र वहीं शहीद हो गये। तीन को अच्पताल मे पहुँचने पर 
शहादत मिली । एक छात्र आपरेशन टेवुल पर लियाया गया।. थूल्को ट्टने-प 
उसने डावटर से पूछा 'मुझे गोली कहां लगी है ४ डाक्टर बालक का भाव समझ 
गया। बोला---सीने में ” - छड़का मुस्कुराया और 'ब्रीमी आवाज में बोला--- 
ठीक छोग यह तो नहीं कहेंगे, भागते वक्त गोली लगी 2' उसके ये अन्तिम शब्द थे । 
“घायलों के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गयी थीं, उनकी जाँच करने से पता 
चला कि वे दमदम गोलियाँ थीं; जिनका व्यवहार अन्तर्राष्टीय विधान के अनुसार 
युद्ध-काल में भी मता हैं ।” ः फ 

सरकारी दमन के कारण जनता |: क्र ह्ठो उद्वी । पटना सिटी स्टेशन गोदाम, 
शहर के सभी छेटर बय्स, पटना जँवशन, पोस्ट आफिस आदि उसने जला डाछे । 
अनेक रेलवे ईजन नर कर दिये गये । बिजलों के तार और टेलीफोन के खम्मे काट 
डाले गये । रेलब्र लाइन उखाड़ी गयी । फतुहा में दो कनाडियन अफसर जा दिये 
गये। म॒ुकामा और बिह॒टा में कपड़े की हजारों गांठ छूटी गयीं । जिले के 
बहुत से स्टेशनों में आग लगा दी गयी । क्‍ 

फुलवारी के गोली-काण्ड में १७ व्यक्ति शहीद्‌ हुए। बाढ़ में एक व्यक्ति सरा द 
और ८ घायल हुए | कहा जाता है कि बिहारशरोफ की जेल में कृंदियों पर भयंकर 
अत्याधार किये गये । पानी के बदले में उन्हें पेशाब पिलाया गया था | कई जगहों में 
ग्रतिष्ित व्यक्तियों से नालियाँ साफ करायी गयीं । सामुहिक जु्मने की रकम 
जिले में सबसे अधिक रही। 


श्रीनारायण प्रसाद अगवाल 9 
आपके पिताजी का नाम श्रीक्ेदीलाल अग्रवाल है। जन्म आपका पहली ट् 


जनवरी, सन्‌ १५१५९ को हुआ | कलकता-विश्व-विद्वालय से आपने संत १९४४में बी० 
ए० पास किया। फिर बकालत की परीक्षा पास की । 


५६६ जनी सिक क्षेत्र में लागणाड़ो समाज को आहुतियाँ 


आपका परिवार बहत पहे से दो राष्ट्रीय कार्या से सहायता प्रदान करता रहा 

है। श्रीकेदारनाथ अंग्रवोल ने सन्‌ ३० के आन्दोलन में परा सहयोग दिया था। समर 
"४२ के अगम्त-आन्दीलन में आपने सक्रिय भाग लिया | दो वष जाप जेल से रहे । 

पता-- गोविन्द मित्र राछ, पठना 


घेठ मोहन॑ज्ञालजो 

पटना जिले में आप बीरीसराय के रहने वाले हैं। सन्‌ ?४२ के आम्वीलन में 
आप जवानी को देहली पार कर गये थे, परन्तु, आपके ही प्रोत्साहन से हारमौनियम 
आदि द्वारा देहातों में क्रान्ति का प्रचार किया जाने छगा। पुलिस ने आपको हूं ढ़ 
निकाछा और गिरफतारकर लिया | थाना फू कने, रेलकी पठड़ियाँ उखाड़, लगानबन्दीका 
प्रचार करने के नाम पर केस चलाया गया, परन्तु, जुर्म साबित न हो सकने के कारण 
आप छोड़ दिये गये । द 

' पता--बौरीसराय, पटना 


ओसनन्‍्तलाल जन 
आप भागलपुर के रहने वाले डे । अवस्था तब आपकी २२ वर्षों' की थी 
उस दिन पटना सेक्रटरियट पर तिश्गा फराया जाने बाछा था। जन्नता का 
समूह उमड़ता आ रहा था। आचर इटा हुआ था। कुछ लड़के /कण्डा पहराने के 
लिये भीड़ में से मिकल कर आग आगे। उन्हीं में एक आप भी थे। बंदनसीदछ 
'गोलियों ने आजादी के लिये सर से कफन बॉचकर अलख जगाने बालों की जाम छी । 
छेकिन आपको गोली पर में छणी आप बच गये । 


फीीः६डर- नल “लग के चीज कलर 


बिद्वार-प्रान्त ६ ७४०४०. 


गया जिला 


गिरफ्तार कक 
द्ण्डित द द ... ७८९, 
 भजरबन्द्‌ ४६ 
28 । द कक के मे ह् १७ 
सामूहिक जुर्माना ड् २,४३५ ६०० झ० 
सरकारी संस्थाओं पर हमले ः 
थाने कर बे 
डछाकखाने और अन्य जगहें । जा 


गया में सबसे अधिक अत्याचार हुआ जहानाबाद सबडिबीजने में | लठपाट में 
पुलिस और सनिकों ने यहां अत्याचार की हद्‌ कर दी । कन्हाई साह पकड़ कर जेल 
भेज दिये गये। फिर उनके मकान में पहुँच सुलिस ने ८७२ भर सोना, दस सैर 

दी के जेबर और बीस-पत्चीस बत॑न भी उठा छे गयी । 

.. ऑड-टकनरोंड गया जिला होकर ही जाती है, जिस कारण , औरंगाबाद सबडि 
बीजन में अंगरेजी और अमरीकन फोज का , अखाड़ा बन राया। इस जिले के 
आन्दोलन में मुंसल्मानों ने काफो सांग लिया । कई मुसलमान कार्यकता - अन्ततक 
आन्दोलन का संचालन करते रहे । गया में पटाने. को बड़ी-बड़ी जमीदारियाँ , है, 
छेकिन, ऐसी एक भी घटना वहां ने घड़ी, जिसमे पठानों ने पुलिस के अत्याचार-परे 
कार्यो में उसको सद्दायता को हो । द 

जनता ने कई थाने पर हमला किला १ १६ थाने सबडिब्रीजनों में खुला लिये 
. गये । कई रेलवे स्टेशन फ़ के दिये गये। शराब को भदिटियों और १६ पोस्ट-आफिसों 
को न2-भ्रद्ट कर दिया गया । नहर के कुछ आफिसों को सी नह कर दिया गया 
गया से पटना, मुगछलसराय और नवादा रेलवे लगभंग एक भहीना बन्द - रही । द 

टा स्टेशन से लगातार करनगाँव तक रेल की पटठड़ियाँ उखाड़ डाली गयीं। बाद. 


१६८... शजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतिय! 


म॑ वार के खम्मे भी काटे गये । नवादा में तो १४ अगस्त से ही गाड़ियों का आना- 
जाना बन्द हों। गया था । 

प८ अगस्त को कृ्धा थान पर जनता झण्डा फहरा रहा थी । पुछिग ने वहीं और 
सालों से उस पर हमछा क्िया। थाना-कांग्र स कमिटी के मन्मी भाले से मारे गये । 

श्रोमुरल्ली घर खेतान 

आप गे योत्रीय अग्रबारू मारवाड़ी हैं । आपके पिताजी का नाम श्रीगोपीलाल 
खेतान है । जन्म आपका आख़िन शुक्का अयोदशी, सबत्‌ १९५६९ को हुआ । १३ वर्ष 
को अवस्था से हो आप राजनीविक कार्यो में भाग लेने लगे | सन्‌ ३० के आन्दोलन में 
आप स्थानीय कांग्रें स-कसिटी के नायक बनाये गये । आप थाना काँग्रेंस-कर्मिओं के 
मन्त्री ओर जिला तथा सबडिवीजनछ कांग्रेस-कमिटी के सद्वस्य र हू । 
इस आन्दालन भें आपक्रा ६ महान तक जेल मे रखा गया । जेल में आप से कड़ा 
काम लिया जाता था |. 

सन्‌ ?३२ में आप गिरफ्तांर किये गये | परन्त, सरकार ने केंवठ ६०० रु० का 
जुर्माना कर के ही छोड़ दिया । आन्दोलनों के दौरान में पुलिस-द्वारा आपके मकान 
की पाँच बार तलाशी छी गयी । इस विषय की चर्चा करते हुए आपके लिखा है 
“पुलिस के अफसरों ने मेरे घर की बार-बार तलाशी ली, मकान का कोमा-कोना छाम 
डाला । लेकिन, स्वीकार करता हूँ, ऐसे भलेमानसों के आदर-सत्कार करने में 
सर्वंदा असमर्थ रहा ।” का .. 

साबंजनिक काय। में भी आप विशेष भाग छेत हैं । जहानाबाद भें 'आर्य-समाज 
को स्थापना का सारा श्रेय आपको ही हैं। सन्‌ ३३ में आपने गोपीछाह पुस्तकाछय, 
जहानाबाद स्थापित किया । आप जहानाबाद यूनियन कमिटी के अध्यक्ष, जहानाबाद 
अस्पताऊ, . श्रीज॑मनालाल-पुस्तकालय, श्रीगोपीलाछ-पस्तकालय और थाना कांग्रेस 


कमिटी के सन्‍्त्री तथा जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य क्‍ 
डक 30 ४... -  पता--जहानाबाद, गया 


न्ॉध्र 
9 ४7 
है कं 


बिह्र-प्रान्त 
मर 
श्रीनंथमल चूड़ीवाला 
आपके पिताजी का नाम स्व श्रीवद्रीदास चूड़ीवाछा था। जन्म आपका 
आख़िन शुक्ला पढ़ी, संबत्‌ १५०६ को हुआ । च 
स्व० श्रीठाकुरप्रसाद चूड़ीवाला ने सन्‌ “३३ के आन्दोलन में साग लिया था । 
गया जैल मे उन्हें तीन महीने की सजा भुगतनी पड़ी थी । वंशं-परम्पा की यह देन 
आपके भी मिली । जहानाबाद-कांग्रे स-अधिवेशन में आप संम्मिलिय हुए । ४२ के 
आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार किया। हजारीबाग जेल में आप 
पहीने रहे । आजकरू आप मारबाड़ी सभा, जहानाबाद के मन्त्री हैं ) 
प्मल, जंदह्ानाबादे, गया 





फैला++ज२क>मणजन ॑विननतननननणा “"गसा-ओ-> 


आहाबाद जिला 


गिरफ्तार | २२०७५ 
पूण्डित . १८१० 
नजरबन्द.. क्‍  ऊए, 
गोलीकाण्ड कर रे १० जगह 
सामूहिक जुर्माना प६ कक सं 


सरकारी संस्थाओं पर आक्रमणं---- 


| थाने ५ 3 है; ४० ॥ 
रेलने सोशम 0 आम * बण. . 
डाकरामे .. - ....  -- . - 5: १ का के 


77% अगस्त को आरा. में एक विशाल सभा हुईं। संशन्न पुलिस ने भीड़ पर है 
लाठी चलछानें: से हन्कार कर दिया । सभा खतम होने पर सभी सरकारी दफ़्तरों 


१७०. शजनीतिक ज्षेत्र में बारवाड़ी-समाज को आहुत्तियाँ 


पर तिरंगा फहराया गधा ।. बिना खूम-खराबी के जनता नें १७ थार्नों पर कब्जा 
कर लिया । कई थानों में जनता ने ताछे है डाल दिये । सहसराम थाना डेंढ 
महीने तक जनवा के अश्विकार में रहा |. रेखवे-स्टेशन जलाये _शर्ये। डांकंखानों 
की फू के दिया गया । द 
पुलिस ने १८ जगहों में गोली चछायी । सहसराम में मशीनगन का व्यवहार 
किया गया। गंगा नदी के तट बाले गाँव घेर कर घरों को छूटा यया। लोगों 
हिके मकानों में आग भी छगायी गयी। क्‍ जे 
मामूली-२-अपराधों पर कार्यकर्ताओं को २००२० साल की सख्त सजा दी 
गयी। ०५ व्यक्ति फांसी पर रूटका दिये गये । घनसोई में स्त्रियों के साथ. बला- 


त्कार किया गया । 





आप आरा शहर के श्रीचण्डीप्रसाद के पुत्र हैं। सन्‌ “४4 में. आपका 
झुकाव राजनीतिक कार्यो की ओर हुआ। आप समाजवादी विधार-बारो के 
समर्थक हैं । द क्‍ 
सन्‌ ४२ के आन्दोलन में आपने भ्यंसात्यक कार्यों में विशेष रूप से भाग लिया। 
उस समय आपका प्रधान कार्य कांग्रेंस-लुलेटिंग और पीस्यर लिखने का था। शहर 
में बॉँटना और इधर-ठबर चिपकाने का काम भी आप करते थे। अगस्त में ही 
आपके नाम बारंट निकल गया। केई जगहों की तलाशी लेने के बाद भी पुछिस 
आपको गिरफूतार ने कर सकी |. १७: सितम्बर को अपने दल के साथ दिन भें 
१०-११ बजे आप एक खंडहर में पोध्टर चिंपका रहे थे। उसी समय गोरी फीज 
की एक टुकड़ी-ढारा घेर कर आप गिरफ्तार कर लिये गये । “२३ तारीख तक आप 
आरा में रखे गये।. बाद में आप पर सुकदमा चलाया गया और ३-वर्ष की सख्त 
सजा दी गयी । पटना केम्प जैल में भी आप रखे गये थे । परन्तु, कुछ दिन बाद: . 


. 5 विहास प्राज़््य.... 508 
अपील करने पर आप रिहा हुए | विहार-ट्रेज-दुघंटना-केंस में भी पुलिस ने आपको 
फंसाना चाद्दा, लेकिन सबूत के अभाव से आप बंच गये ! 

५... हट पृता--आरा, शाहाबाद, विहार 


कम अ-४3-म-- अनमममन» आम» आप “जक २-पगार+ 


झारन जिला. 


आओ लक नी अजण-+.-०“०+>“>-+“-“ 


गिरफ्तार... द ” 4-26 
द द्‌ण्डित शी, ा | ५ 
हि मजरबन्द हे ० कप हु पर ५ रे वें हु 

ख्लु... | |र|रयरय||_ ४५१४ 
सामूहिक जुर्माना... :.... . १,९७,००० सू० 

सरकारी संस्थाओं पर हमले-- 
धाने क्‍ द १८: 
रेलवे स्टेशन क्‍ ः द . रौेथ 
. डाकखाने आर 
द रजिस्ट्री-आफिस क्‍ २ 


.. १३ अगस्त की संध्या को सिवान- की. पक्की सराय में सक्षा हो रही थी । पुलिस 
ने जनता पर गोलियां चढायीं। ३ मरे और ५ घाथल हुए.। जनता. भी पुलिस 
पर ईट और पत्थर फेंकने छगी। आखिर में गोलियां चुक जासे पर पुलिस सदंर 
थाने भाग गयी। दूसरे दिन सिवान स्टेशन जछा डाछा गया। इस क्‍ सबड़िवीजन 
को ५ थाने देदातों' से उठ गये। १७४ अगस्त को २० हजार आदमियों! की भीड़ ने ड़ 
छपरा जद्ूशन घेर लिया और स्टेशन में आग लगा दी । इसी द्गि छपरा' कचहंरी का 
स्टेशन और लोको इख्ित शेड भी फूँक दिया गया ।.. १५ अगस्त को महाराजगंज-.. - 


9७४. गाजनी तिक छ्ेश में आरबाड़ों समाज को आहुर्तियाँ 


थाने पर जनता ने थावा किया । पुछिस ने गोलियाँ चछायी। फुछेना प्रसाद को 
नी गोलियां दागी गयीं | वे वहीं शहीद हुए । सद़ोरा में कई अक्वरेज टासी मार डाले 
गये । सोनपुर जड्ुदव पर एक बड़ी भीड़ ने आक्रणण किया। रजिस्ट्री-आकिस 
जला दिया गया । इनच्िन-शड म॑ खड़े तीन इज्िन चलाकर छाड़ दिये गये, जो नदी 


में जाकर गिरे । 


इस जिल भें रेलय को सभी स्टेशन और पोस्ट आफिस जला दिये. गये ।.. 'रेल 
की पठड़ियां उस्राड़ कर पानी में फेंक दी गयीं । तार के खम्मे काट डाऊे गये । 
सड़कों पर के पुल नश्ट कर दिये गये । आंदोलन का रूप भयद्भर द ह्‌| उठा । देहात 
की जनता ने भी उसमे विशेष भाग लिया। दरीोली मि० ई० स्कूल के हेड मास्टर 
पं० रामबली दुबे को गोरे कप्तान ने श्र करने का हुक्म दिया । द इसी थाने के 
पचबेनिया गाँव में अवस्थित स्टीमर-घाट फंक दिया गया। 


जब फौज इस जिल में आयी, पुलिस ने उसकी सहायता से काफी अद्याचार 
किया । विहार-सरकार के आबकारी मंत्री श्रीजगलाक चौधरी के दो बर्ष का 
अबोधघ बालक गोली से उड़ा दिया गया। खेतो' में काम करने वाले १३ से १८ ब्षे 
के दे लड़को को मनचल टाम्ियों ने गोली मार दी । रेलत्रे लाइन पार करने वाले 
तेक को गोली मे २ दी गयो । ३ सितम्बर को जब गोरो' की पछठन छपरा जेल 
के पास से गुजर रही थी, बन्दियो' ने जेल के अन्दर से नारे लगाये। गोरा कप्तान 


चिढ़ गया और उसने जेल में जाकर अपने सामने १६ प्रसिद्ध राजनीतिक केदियों' को 


३०-३० ब्ंत लगवाये । 


इस आंदोलन में जिले की छगभग ६,००,००० जनता ने भाग लिया । विंहार- 
. आंत में बयाछीस के आंदोलन में सबसे अधिक व्यक्ति. इसी जि में मारे गये। 
उनकी संख्या ५१७ है.। - 





बिहार-प्रान्ल १७४ 


श्रीहीरालाल सशफ 

आपका जन्म सबत्‌ १९ «० के मार्गशीप महीने में हुआ। आपके पिलाजी का 
नाम श्रीवशीघर सराफ है । शिक्षा आपको मेट्रिक तक मिली है । जिले के 
कांग्रे सी नेताओं में आपका प्रमुख स्थान है । छपरा लोकल बोर्य के आप एक प्रसिद्ध 
सदस्य हैं। कांग्रंस के रचनात्मक कार्यो में आप विशेष भाग लेने हैं। इसके लिये 
दिधवारा में आपने शित्प-कला-विद्याछय खोला है । 

कार्म स फ रामी आन्दीलनों में आप जेल्न्यात्रा कर चुके हैं। सन्‌ ३० के 
सत्याग्रह-आनन्‍्दोलन में आपको गिरफ्तार किया गया। उस समय हजारीबाग सेंटल 
जेल में आप ६ महँने रहे । उसरी बार सन ३९ में आप फिर गिरफुनार हुए। 
इस बार भी दजारीबाग सेंउछ जेक में आपकी ६ महीने रखा गया। मन ४२ के 
आन्दे।]लन में आपकी पुछिस ने गिरफ्तार किया। गोौतीहारी जेल में आप ३ महीने 
रहें। फीजियों ने आपका मकान फृक दिया और जित्प-कला-विद्यालय जला 
दिया । विद्दार-प्रांत की जेजिस्लेटिव-असेम्बली के आप एक सदस्य हें । 


पता--दिधवारा, सारन 


चेग्पारण जिला 


| _ पट. 


गिरझतार २,००८ 
ने अरपबन्द १६ 
द्ण्दित जी 
म्रृत्यु २ 
घायल हि 
गीलीकाण्ड ९ जगह 


गालूहिक जुर्माना १,०२,२६० झरु० 


९७8... गाली तिय होतन में गाधबाडी-शमाज की आहतलियाँ 


सरकारी संस्याओं पर आकगण-> 
थी... ४ | 4 2 कु 2. 8. है 


डाकखाने ४. 0 ०5 5, ७. 
रेलवे स्टेशन... हू .. २ 
. अच्य दफूतर न ' रा ं परे 


११ अगस्त की मोतीहारी के जुलूस पर पुलिस ने छाठी-चौज किया। इसमें 
पाँच आदमी घायछ हुए। १९ अगस्त को लाइन उखाड़ने; वार कोटने भादि का 
काोये रवसौल से शुरू हुआ। कई स्टेशनों को नंश्र कर दिया गया। मोलीदहारी का 
है कमंणक्स-आफिस जला दिया गया, रसिक टिंग-आऑफिस पर धावा किया गया और 
पुल, वार आदि नष्ट कर दिये गंये। कितने ही डाकेखानों और गहर-आफिसों को 
छटने-फॉकने की चेष्टाए की गयीं। मोतीदिरी के एक इसाई-मिशन की लूट में एक 
लड़के मे ५०० स०की एक थेलली के ली। पीकछि यह मिशन के पादरी की. लौटा दी' 
गयी । सुमौली से सेमेरा तक तार के खम्मे काट गिराये गये । शिकारपुर स्टेशन पर- 
कुण्डिया कोठी के एक अंगरेज का है उतार कर उसे गांधी-टोपी पहनायी गयी । 

चप्पारण के हिन्द कलबशर का सारा अधिकार उससे छीव दो यरोपियनों को, 
एक सकिल मैनेजर और दूसरा मधुबन स्टेट का मनेजर, सौंप दिया यथा । टामियोंने 
यहां काफी अत्याचार किये । पाँच स्थानों पर गोलियाँ चलायी -गयीं।. ७० जगहों | 
पर फौज ने लूट की । स्रियों के साथ बलात्कार किया गया ) छोगों. को यहाँ ४० 


बषे तक की सजा दी गयी । 


श्रीमुरज्नीधर मोदी क्‍ 
आपके पिताजी का नाम श्रीरामदेवराम योदी है। जन्प आपका भाद्रपद 
संबत्‌ १९६५ में हुआ। सन्‌ १९२१ से ही आप कांग्रेस-कार्यों में दिलचस्पी लेने 
 छगे।. संत “४२ के आन्दोलन में आपने काफी काम किया। सुगगौली थाने में 


बिहार-॥श्ल १७५ 
ताला मापने ही लगाया। जी० आई'० पी० घाने की अपार क्षति में आपका भी हाथ 


था। १० दिसम्बर को आप गिरफ्नार कर जेल भेज दिये गये । 
पता--सुगौल, चम्पारण 


श्रीवजनाथ प्रसाद भावशिहका 


आप का जन्म राबत्‌ १९०३ में हुआ। आप चुह निवासी सिघल गोन्रीय 


अग्नरवाल हैं । आप चम्पारण जिले में केसरिया गाव के रहने वाले हैं । 

सन्‌ “२१ से ही आप राष्ट्रीय आन्दोलनें| में भाग लेते रहे ह। कांग्रेस के 
सभी आन्दोलने में आप जेल-यात्रा कर चुके हैं । सन २१, ३०, “३९ और «९ में 
जाप कभी ६ महीने, कभी नेड और कमी तीन साछ तक सरकार द्वारा जैल में बन्द 
रहे । बयालीस के आन्दोछन भें आपका मकान लूट लिया गया जिसमे छाखों झंपयों 
के सामान चला गया। चम्पारण जिल्-ओं! 
गौगाला के तीन साल सभापति रह चुक हैं | आप एक भिलनसार, उदार और सगीत- 


बा आप पा साल और वीश्गज 


€्‌ 
घट 


प्रमी व्यक्ति हैं । 
पता -केस रिया, पो ० रवसीछ, चम्पारण 


प्5 (|| शि 
श्रीराधाक्ृष्ण भावसिहका 
आप श्रीवजनाथ मावसिहका के छोटे भाई हैं। कांग्रेस-कार्यों में आप बहुत 
दिनें से भाग छे रहे हैं। सन ३० के आन्दोलन में सरकार ने आपको गिरफ्तार 
कर लिया । उस समय आप ५ महीन जेल में रहे । 
पता-+केसरिया, पी ० रकसौल, चम्पारन 


१७३... शजमोतिक क्षेत्र भें मारवाडहोी सभाज को आहूतियाँ 


दरषगा जला 


--+६७+६--+-++--४-------- 
करन क-ननननम-पानन-मप>»म--म-म सनन 
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गि श्फतार हे ९ १कि 0 


नेज़रबन्द १८ 
दण्डिन | ै जा ु ह द १,९०७ 
खुत्यु | हक 3 २८ 
बीय॑ल | जा क्‍ क्‍ ' ९५३ 
गालीकाण्ड क्‍ ९, जगह 
सामृदिक जुमांना क्‍ ४) ८१९, ७०० रु० 


. सरकारी संस्थाओं पर हमले- 


थाने . क्‍ द १८ 
रेलवे स्टेशन. ः ११ 
डाकखाने . रा 
दूसरी इमारतें ही 


५ अगस्त को दरभंगा में दोपहर को तांगे और रिक्‍्शेबालों ने अपना जुकछूस 
निकाला । ग्रांत में यह एक विवित्र घटना थी ।. रेल की पटड़ियाँ उखाड़ डाली गयीं 
और वार के खम्मे काटे गये । ट्रेनों पर बागी जनतों मे कब्जा कर लछिया। थानों 
के रेकार्ड जला दिये गये। १७ अगस्त को दरभंगा स्टेशन पर देहान के एक जुलूस 
को पुलिस ने अंपनी गोलियों का निशाना बनाथा 4 इसमें एक व्यक्ति शहीद्‌ हुआ 
“और १० घायर । बूट की ठोकरों से एक आदमी की जान छी, गयी। .... 

... मधुबनी में १३ अगस्त को एक जुलूस पर कचहरी के पास पुलिस ने लाठी-चार्ज 
किया । कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर हंटरों से पीठ गया। १५ अगस्त को 
मधुबनी थाने के सामने ६ हजार व्यक्तियों के एक जुलूस पर पुलिस ने लाठी-चार्ज 
क्र किया । : लेकिन, जनता जब टंस से मस ने हुईं, उस पर गोली चलायी गयी। एक 


उड़ी सा-आन्त 





; ९५, , 
ड़ 4 ॥ थ् | बा | 
ड़ हँ 
जी व ४ कब नि सर !/ ५ हि | ५, «७ हु हे 
न |; पर रे दब ब्र दु ह हुड व ॥ |. ॥5 न | 
आओ न्षः 
| नी नि 5३ रन ध का । 
! |] ढ़ है ] 
# छाए कु.) कि]! ड़ | हर 
ह बड़ बा है: 8. ॥ 
३७ ॥ र 
हा ब्र ण्ल्ख हा ॥ 
बन व + ; ॥ 
| मद हे ल्‍_' 
(५ श्र न ] कस 2 श्र द ५ 
हो ॥ हु, ४ ५५ 
! | हा ] ] 
॥ हर ् 
ब्र्ह ह् न पे रा पर _ बन ् ह 
बच थी की ४ है १ ॥ ॥ तब धर 
॥+ ४ पा ६ ० 2 
क ॥ी १ ४7५ ३ ॥ 57 ॥ 
। हर ध जी? मी ह ] 
४ 7३ । # 
| हर र्थ । हर । ॥ [] 
ह] हँ श फ. औडं रा ्प हब )+छ || [। 
] ४ 800४ जया । वि ] न 
बड़ टी ॥५ 7] मै नी] गे # । 
| ४ ० ३ कणी । | ।छ8,। , हु' श्‌ 
आर 3] नशा 
४ | 
ध्] | * थी हे बढ 87 ' । | या] हर 
के ] मो. 2 ७8१ नबी 
छः ४१ १४, | व] हु] बढ 
क्र रा १५ श्र प ब्१ हु 
ह्ढ हे का | ह ड । 0, 5 
ना ब्ब थ्‌ ध ० हक *, ७ हु 
* है. एक ही # हे का आड़ 
व हे टी /' ध्यान 
पा] हट ड़ 8, का [" हट 
हि * 9 । ड़ ब' रन 
५ न्गा ब ०४ ५ डा पे का 
हु ॥ छ भर हे गटर बा 
नि न कं ,०४ 
ह 5६ 
क्र हब बे न हर 
। १३ ४8 
। १॥ ९ | & रे !%| 
#४. * 
नि हि ४ ॥। 
मल !ह,,+ 
मं नमक बढ 
ढ |] ब ॥ 
| बा 
” श्र # द् 
] ड़ | ढ 
रा हि 
8४ हें हे. 25 22 यह ॥ ७५ ४५३ «७ 
हे का 
रा 6 8॥ रॉ ही | |] 
॥ ब् श्र 
| जज ह 
नी न 8! हर छह ॥ ६. पं ड़ 
ब्रीड बी है ४ न 
[ «४ १8 #*' ध 
॥ जा हा] कण _ * ण्ड | 
(१ *् (७८ नि बैल ॥ १ बे कि 
न फ ध्जो। हवा ढ़ हि हु ध् ब्ष 
जी] ॥ प्र । [] ग # 
बा ँ डूब गढ़ 
४ ७ हे हुँ।॥ हक 
बर्ग, ऐ। /॥ है 20258 । है हें 
ण्धी हे ॥। बोंडवदू ४ 
| | प डैँ ई हढ ढ़ ] रे 
हैँ | वि] | हा ! 
हा ] (है नी ॥१ ध $ ,॥॥॥ |, 
क़्चीं' | ह् ! ड़ | ४ ॥औ 
] ् [॥ || द् ॥०१ क््ष्ु के ली] 
री | है ब्रा हि ! बह ४ | 
जब ] ब्ः ग द ;। ध् ब्हा 
बाण ॥ हि 3०५ ॥ ॥। बड़ बा है. । | 
ड़ + १ बढ 
] के ॥ ब& ॥॥ | है 5 
5 ४. ४ १ ॥$ 
85 ॥ ब्रा ॥। | क्र 
नि भर [आ] || बढ ] 
है |; ! डर ४ «४ बाण व हर हि 
। बन ् न १ न बे कक । हे हर ब् 
न्‍्ब «५ न छ्ञ०व' का +,९१, 7 ध्य। हे ] ्डु क्र छः हि । ह्ँ 
कै है) ६] | के /' ॥ हे ] न है| दि व १; ष् हा नि है ०58 [न ह ध। हि ॥ हे 
#॥ ॥ अल ॥|।. बा।छ ॥ # ॥ क्रम | करइक॥ )॥ | बडह॥ डे | गाओ। है. जा. िणाड ॥ ह छछ ब्। ४... ॥ ७ ।झर ॥ हह | क्र ॥क8 क  # | के हर | छा मै है ॥॥ ही लि वह व ॥.. कहने कह बहडड के... वहा 


बाछासोर जिछे में ऐसा एक भी गाँव शेष ने बचा, जहाँ को 
अजता पर कोड़ों ओर बंतों की मार भ पड़ी दो। कुछ 
गाँवों में पुरुषों और स्लियों को भंगी कर पीढा गया। 





पड़ीशाओआइत 
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विहारआल्शल.. १्ड्छ 


थाने में ले गयी, जहाँ वह मर गया । १५ अगस्त को खजोली थाने के कुलआाही गांव 
में सबडिवीजनछ अफसर को मोटरकार नष्ट कर दी गयी और सिपाहियों को साथ» 


किछे छीन ली गयीं । फलब्मस कम्पती जला दी गयी, जिसमें २,००,००० मझे० का 
गुकसान हुआ । 


१६ अगस्त को समस्तीपुर कचहरी पर ऋण्डा फहराने के लिये विश्वात्ियाँ ने 
थावा किया । २०० विद्यार्थी बढ़ीं पर पुलिस-द्वारा पकड़ लिये गये, जिन्हें दो घंटे 
लात एरण द्व्या वाया । 


गोरे सिपाही और पुलिस ने यहाँ काफी अत्या चार किये। सिंधिया थाने में 
१८ परिवारों के घर जछाग्रे गगे। एक सम्मानित वद्भध कांग्रेसी के मु हद से डोम 
से पेशाब डलबराया गया । यहां बलास्कार को काफी घटनाएं हुई | दो हजार के घरों 
वाली बस्ती सिश्रिया रात मर पुछिस और मिलिटरों के व्यभिचार का अण्डा बनती थी 
लाट साहब तक से इसकी शिक्रायल की गयी थी | खेतों मे घास काटती हुई छड्टकियों 
के साथ भी व्यभिचार किया गया! लौकिहा थाने में तो वहाँ की पुलिस ने कई 
लड़कियों को गायब रखा। हा ि 


४ स्थाने। के खादी-भंडार जेलछा था नष्ट कर दिये गये । इसमें ३०-३१ हजार 

नि हु३। दीप नामक शाँव के २०० घर जला दिये गये। १५  भगरस्क 

की टामियों' की एक स्पेशल ट्रंन बरोनी से समस्तीपुर, जहुशने पर आकर झुकी। 
आमदी पर शाड़ी से जनता पर गोलियाँ बरसायी गयीं । २१ आदमी शहीद हुए और 
५० खंखल घायल । एसा खयाल किया जाता है, सृदि्‌ डाइवर हम: की-चाल तेज न 
करता तो जाने किस प्रकार को आफत उस: दिव गोरों को: वे गोलियाँ. जनता . 
प्र ढातीं १ 


जाट शज्ञमी विक छोज में माग्वाडी छमाज की आहतियाँ 


श्रीशामगोपाल धराफ 
आपके पिताजी स्व० श्रीमहाबीरप्रसाद सराफ राजनीतिक सस्याओं' में प्रारस्स से ही 
दिलचस्पी लेत रहे । कमतील कांग्रेस-कमिंटी को वे सर्ववधि सहायता किया करत थे । 
सग्‌ / ४ के आंदालन में आपने पहले लुक-छिप कर कार्य किया। परूतु, 
पुलिस की आंखों से छिपे न रह सके । आपको गिरफ्तार करने के छिये सरकार ने 
इनाम की घोषणा की । दो ब्योीं तक आप फरार रहे । पुलिस ने आपके परिवार 
को काफा पराौशान किया । परन्तु, भाप हाजिर न हुए । | 
प्ता--रामकुमार मद्दाबीर प्रसाद, कमतील, द्रभंगा 
आ॥$ लेन ४ अशजीा5क अीजूर्दे १ 
आपका जन्म संबत १५७८ से. हुआ। पिताजी का नाम स्व श्रीछोदेलाल 
धानूका था। सन्‌ ? ४२ के आंदोलन में दरसेहसराय के विश्व॑सक् कार्यों में 
सम्मिलित होने के कारण आप गिरफ्तार हुए और ५ महीने नजरवंद रहे । 
पता--पी ०" दुलसिहसराय, दरभंगा 
स्व० ओगोरोशुकर पघासूका 
आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीछोटेलाल घानका था। सन्‌ ३ ०्के आन्दोलन 
भें आपने सक्रिय साग लिया । उस समय नशीली वस्तुओं के विरुद्ध आपने पिकेटिंग 
को थी । यहाँ तक कि अपने पिताजी के अफोगम खरीदने पर भी पिकेटिंग करना 
आपने नहीं छोड़ा । शराब को दुकानों पर पिकेटिंग करते हुए आपकी गिरफ्तार कर 
जल म॑ डाल दिया गया। 
आपरमेश्वर लाल डेन, 'सुमन 
आपका जन्म २० जनवरी, सर्व, ६० में हुआ। आपके पिताजी का नाथ 
श्रीरामंप्रसाद जैन है। शिक्षा आपने इंटर तके पायी ।. देवघर-विद्यापीठ से 
आपने 'साहित्यालंकार' की परीक्षा पास की है । पर 





बिहार-प्राज्त कक १७६ 

सत्‌ “४२ के आन्दीलन में टामियों की गोली से समलीपुर में १४ आदमी 

भारे गये । उनके सम्मान में जो जुलूस निकाला गया, उसका नेंतल्व आपने है 

किया । इस कारण पुछिस ने आपकी गिरफ्तार कर एक साल जैक में रखा । आप 
हिन्दी के एक होनहार कवि द 

पतता--अन-निवास, समस्तीपुर, दरभंगा 


स्व० श्रीवंशीघर केजड़ीवाल 
कात्तिक कृष्णा चतुदेशी, संबत्‌ १५८५ को आपका जन्म हुआ। पिताजी का 
नाम श्रीबलवन्तराय केजड़ीवाल है। सन १९१३ से ही आपने राष्ट्रीय कार्यों में 
भाग छेना शुरू किया । सन्‌ !३० के आन्दोछन में आप थाने के डिक्टेटर थे। उस 
समय आपको एक महीने की सजा हुई थीं। सन्‌ ३१ में आप फिर गिरफ्तार कर 
लिये गये। दरभंगा जेल में २४ दिन रखने के बाद सरकार ने आपको रिहा 
कर दिया । द 


सन्‌ ४७ की ७ सितम्बर को आपका देद्वान्त हुआ । 


आदेवीप्रणाद' तन्लस्थान 
आपके पिताजी का नाम श्रीत्रिजलाक तुलस्थान है । जन्म आपका कात्तिक 
क्ृप्णा सप्तमी, संवत्‌ १९७३ में हुआ । द द 
.. सन्‌ ३९ के आन्दोलन में विदेशी वख््र-बदह्दिप्कार-आन्दोकन में आपने भाग 
लिया । कानपुर में पिकेटिंग करते हुए आप गिरफ्तार हुए और सात दिन जेल में 
रहे । “४९२ के आन्दोलन की भी आपने गुप्त रूप से काफी सहायता को 
पता--दलसिंहसराय, दरभंग। 


 श्रीमोतीलाल फनरूनवाल! 
आपका जन्म माघ शुक्ला चतुद्शी, संवत्‌ १९७० में हुआ। आपके पिताजी 
का माम श्रीगोपीकृष्ण झुनझुनबाला है। कांग्रेस के आप एक लगनशील कायकर्ता 


१८०... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की जाहुतियाँ 


। सन्‌ ३० से ही आप राष्ट्रीय कार्यों में अपना सहयोग दे रहे हैं । समस्तीपुर 


("४2 


नगर कांग्रे स-कमसिटी के आप सदस्य रह चुके हूं । 
सन "३३ मे पहली बार आप जेलछ गये । केन्द्रीय सरकार के वर्तेमान सचेतक 
श्रीसल्यनारायण सिंह के आड्शापमुसार २६ जनवरी को आपने सबडडिबीजनरू अफसर 
मि० ई० टी० प्रिडोब्स की अदालत पर तिरंगा फहराया। फलछतः आपको केदकर 
लिया गया । सन्‌ “४>» के आन्दोलन भे आप शुरू में ही गिरफ्तार कर लिये गये । 
सावजनिक कार्यों में आप विशेष दिलचस्पी रखते हं। समस्तीपुर गोशाला के 
आप तीन-चार वर्षो' से मन्‍्त्री और स्थुनिसिपछ कमिइनर हैं द 
पता--हरदृत्तराम गोपीराम, समस्तीपुर, द्रभंगा 


श्रीमहाबीर प्रसाद खेमकाः 

आपके पिताजी का मास बाबू :कन्हैयालाल खेमका दैे। जन्म आपका सन 
१९०२ में हुआ। शिक्षा आपकी इंटर तक हुई । सन्‌ ३० के आन्दोलन मे, 
स्कूल में पढ़ते समय, शराबबन्दी-आन्दोलन के सिलसिले में आपने दकानों पर पिके- 
टिंग की, जिस कारण दों दिनों के लिये आप जेल में रहे'। सन ३७ में भागलपुर 
में रथयात्रा को सरकारद्धारा स्वीकृति न मिलने के कारण आपने सद्याग्रह कर उसे 

प्राप्त की । 
द पता--दलसिंहसराय, दरभंगा 


आषजरंगलाल केजड़ीवाल 
प््ीय कार्यों मं आपने उत्साह के साथ कार्य किया है। सन्‌ ३० के आन्दो- 

छन में क्रियात्मक भाग कारण आप को एक महीने को सजा हड़े 
. पता-#पो० मंमारपुर बाजार, दरभंगा] 


विहा*- प्राम्त १८१ 


भागलपर जला 


विन! अाा ५ ७3 &। ८ ज्वनाकनिना-++ ९०० 


गिरफ्तार 3००० 
द्ण्डित पे 4७5 
नजरबन्द्‌ १०० 
म्र्त्यु २१८ 
घायल .. ३६० 
गोली-काण्ड ०० जगह _ 
सामूहिक जुर्माना क्‍ | २१,)८,४६० झू० .. 
सरकारी संस्थाओं पर हमले--- क्‍ 
भान है । ०» ५ 
डाकखाने 
रेछवे स्टशन । | रण 


भागलप॒र शहर के काछेज के रेकाड, इ स्पेक्टर आफ स्कृत्स का आफिस और 
इन्केमेटव्र्स दफ्तर फू के दिये गये | भागलपुर का रेलवे गोदाम छूट लिया गया । थानों 
के दकतर, पोरुंट आफिस और रजिप्टेशन दुफृतर एकदम जला दिये गये । माल- 
गोदाम से जनता ने चीनी के सेकर्डी बोरे छूट लियें। खगरिया से कटिद्वार तक 
१०० मील रेल की पटड़ियां उल्लाड़ डाली गयों । पसराहा और नारायणपुर के बीच 
की लाइन ६ महीने तक बन्द रही । 

१३ तारीख को सहफाबाद-बरखा-दिक्षण-शिविर पर हमेछा कर पुछिस उसके 
सारे समान उठा ले गयीं। जनता ने थाने पर हमला कर उसे मष्ठ-प्रद्ठ कर दिया । 
तीन रेल स्टेशनों के माल-गुदाम की छूट में जनता. को १०,००० झडीपर और: 
दूसरे सामान मिले । क्‍ 

सरकार भी अद्याचार पर तुछ गयी। गतपनगंज में पुलिस ने श्रीवंशीधर. 
अग्रवाल और श्रीरामचन्द्र अग्रवाल का मकान जेला- दिया । 


१८५... राजनीतिकक्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 

भागछणुर और बांका सबड्ध्ीज्षन भें फीज के अत्याचार्रों मे ऊब, बच्चे-खुर्चे 
कार्यकर्ताओं ने परशुराम-दूर' तंयार किया । इसका प्रधान काम सरकारी इमारतों 
पर हमला करना था। कुछ दिन बाद परशुराम गिरकतार हो गये। तब इसका 
नेतृतव-भार सियाराम बाबू ने सम्हाक्रा । दर का नाग बदल कर सियारास-दल' 
हैं। गया । इस दल को खोज करने वाले सकड़ों आदमियों के नाक-कान या हाथ की 
ऊगलियां काट छी गयीं। सरकारूद्रारा रिहा किये गये <० डक्रेत भी महेन्द्र गोप 
के साथ इस दल में मिल गये । कुछ दिन बाद महेन्र गोौप गिरफतार हुए और उन्हें 
फाँसी दी गयी । 

भागलपुर जेल के १९७ केदी मार डाले गये । विहार के अन्य जिलों की अपेक्षा 
यहां अधिक जगहों पर पुलिस ने गोली चलायी। बलात्कार को घटनाएँ यहाँ भी 
अधिक हुई! । अमरपुर थाने के कुन्नल गांव में वल्नूचिियों ने ४ घर्रों में घुसकर बलात्कार 
किया | कोरिया थाने के भितिया गाँव में एक गर्सेवती के साथ बलात्कार किया 
गया, जिस का|ण उसका गर्भ-छाब हो गया। यहीं के एक सत्रह वर्षीय लडके 
की धोती खोलकर उसके साथ यह नीच काम किया गया । इस गांव में वल्धचियों ने 
एक बकरी के साथ भी बलाशकार किया । द 


आओबषमारसीक्षालकनकनवाला 


कं] ५ 
न 
घट 
"> 


कांग्रेस के आप एक सम्मानित नेता हैं। भारत को आजाद करने के लिये 
कांग्रेस ने जितनी बार अंगरेज नौकरणशाही से मोर्चा लिया, आप उन सबमें सक्रिय 
भाग लेत' रहे । प्रान्ल की राजनीति में आपका भी हाथ है। 

. कांग्रेस के गया और रामगढु-अभिवेशनों में उन्हें, सफल बनाने का भार स्वागत- 
समिति की ओर से आप पर ही डाला गया था और आपने उसे अतीबव सम्बरता के 
साथ निबाह्दा । क्‍ 

बिहार प्रान्तीय असेग्बलो के आप पिछले चुनाव में सुदृग्य निर्वाचित हए हैं । 
विधान-परिष्द्‌ के भी आप सदख हैं । 


बविह्ाश-प्रान्त १८१३ 


7, ++ कर दी 'इ. ॥ ञे १ न न न्दे ल्न 

रा्रीय आन्दलती में आपने बराबर भाग लिया हैं। सन १५९१ के आन्दोलन: 

में आपने पहली जेल-यात्रा की | फिर नमक-सत्याग्रह के सिलसिले में जेल गये । 
सन्‌ १५४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दालछन में भी आपने जेल-यात्रा की । सम 


बयालीस की क्रान्ति में आपको सरकार ने कद कर वर्षो जेल भें रखा । 


बिहार में आप कांग्रेस के एक प्रभावशाली व्यक्त हैं । सावेजनिक कार्यों में भी 
आप बरावर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जन-सेवाक्रे अधिकतर काये आपकी 
देखरेख में मम्पन्न होते हैं । 


पता--भागलपुर सिटी 


थीकिशुनलाल केड़िया 


आपका जन्म श्रावण शुक्का एकादशी, संबत्‌ १९८० में हुआ। पिलाजी का 
नाम ख० श्रीरामेत्वरलाल केंड़िया था। 


सत्‌ 7३५ में भागलपुर में ऋष्डा-सत्माग्रह हुआ। आप सत्याग्रह के कामों में 
पुरी दिलचस्पी के साथ कारये करने छगे । फलतः पुलिस ने आपको: गिरफ्तार कर 
लिया । ४४ दिनों तक आप भागलपुर सैंटल जेल में रखे गये । 


पता--डमाशंकर सित्स लिमिटेड, भागलपुर 


आीगढाघर प्रसाद चौधरी 
आप भागलपुर जिले में कहलगाँव के रहने वाले हैं।। कांग्रेस के आप एक 
कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपने डटकर कार्य किया है.। 
सन्‌ !३० और ३१ के आन्दो छर्तों में आप गिरफ्तार होकर जेल की सजा भुगत चुके 
हैं। कॉग्रेस के रचनात्मक कार्यो में आप उत्साहपूवेक भाग छेते हैं। 


पता--कहलगांव, माणलपुर- 


(८४... शाजनोतिक लेत्र मे आर्वाडी समाज की शाहतियां 
शीआगरच्एउ अश 


आपका जन्म आपाद़ कृष्णा नवमी, संबत्‌ १६७४ में हुआ । आपके पिताजी का 


नाग श्रीमाराथण जग है। शीहरिनारायण का इथान मागरूपुर के सावेजनिक 


एवं राजनीतिक दांत्री में प्रमुख हैं । 
कांग्रेस की ओर अपका मकाव शुरू मे ही हुशा |. सत्‌ “३० के आन्दोलन में 


आपको ६ महद्दीने की सजा दी गयी । ४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार कर ३... 


पता--+भागलपुर, विहार 


ग्रेजिल्ीकथन्द काडया 


आप कांग्रेस के एक गसिद्ध. कायकर्ता हैं । सम! ३ ० और !2१ के सस्याग्रह-आन्‍न्दों- 
लनों में आपने थाना कांग्रेस-कमिटी के सदस्य की हैसियत से काफी काम 
किया । सब !४० में आप जिला काँग्रे स-क्रिटी के सदस्य बने । सभी आन्दोलनों 
में आयने कायक्रताओं की आशिक सहायता की । अगस्त-भान्दोलन को जीवित रखने 


लिये आपने १, २०० २० दिग्ि । 
पता--पौ ० किशुनगंज, भागलपुर 


आचम्पालाल जन 
जन्म आपका आश्विन कृष्णा तीज, संवत्‌ १९७० में हुआ। आपके पिताजी 
का नाम श्रीमगनलछाल ज॑न है. राष्ट्रीय कार्यों : में शाप बराबर सहयोग ढेने रहे 
हैं। सम्‌ “४० के आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकार ने 
- फरार की हालत में आपने शुप्त रूप. से 


आप ५९ बारह 


निकाला । परन्तु, आप फरार हो गये । 
आन्दीलन' में काफी काम किया | 
० गज 30724 की की प प्ता--भागलएुर, बिद्यार 
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आहरियसाद दामों, भागलपुर छाल शरेका, पर्णिया 
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गीधर हलवाई, संधालपरगना 
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श्रीव जनाथप्रसाद सुझवानिया, मुगेर 





हे य; ( हे ॥। को. 7७४४६ 
5 है १ [ रा म | | ॥>३9"१ नि क। एयर ] ] ह। ] 0 दर ;:॥ 7५ फ् 4; 
| 2! !] 20 हा भुराएए लो पापा काशी नलजण 
९५६४५ | ॥ 9) 9४० | हैए (३४३४७. ४) ॥ | ४ ॥ * ![ है ३ 





ड़ 
रा 
कि 
ह हल 
मक 
छः 
| 
हे हा 
हे 
बप 
# 
न 
+ 
5 
न 
ह 
ब् 
+ ह्ड्र 
१७ पु 
ह पे 
8 ३३ 
न्‍ ! 
४ 
3 
जि 
+४ ५, * * 
हो हे २ 
नमन न है ह। 
ब् रे 
है. 
श्र डे 
०्8 ० 
छा हे 
का [] है 
रक है कक 
' ५ 
डे बढ का 
क्र कि $्ढ ड्र डे 4 क्र 
५ नव है] । टँ 
नि दर हा 
७५ ढ है हब 
है ३:०८ ' श 
बा है ५ ६ 
!+ हि श ब्न० हि 
4 * न दे 
5 १ हा 8 हि 
कक १४४ है 
७4, ५ ढः 
बम बे 





प्रीगीरीशाकर शाठमिया, रावालपरगना 


बिहार-प्राल्स १८४१ 


शीश्यामसुन्द्र खेमका 
आपके पिताजी का नाम श्रीबनारसीलाल खेमका है। पौष क्रष्णा सप्तमी, संबंत्‌ 
१५७८१ में आपका जन्म हुआ । शिक्षा आपने मेंट्रिक तक्र पायी है । 
भागलपुर वाले हिन्द-महासभा के अधिवशन-अभवसर पर आप सन्‌ १९५७१ में 
भुलिस-द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये । सन्‌ ४२ को क्राति में आपको बम्बई में 
कंद' कर लिया गया ! द 
पृता--भागलपुर सिटी, विद्वार 
ओहरनाराधन जम ः 
भागलपुर के आप प्रसिद्ध समाजसेवी और राफ्ीय कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के 
आन्दोलन भें आपने सदेय उत्साह के साथ भाग लिया है'।. सन्‌ “४१ के सत्याग्रह 


आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा और ०० रु० जुर्माना हुआ । 


द पता--मागठुपुर, विहार 
श्रीहरिप्रसठ शमी क्‍ 
आपके पिताजी का नाम श्रीमोहनछाऊू शर्मा, है। जन्म शापका आश्विन 
कृष्णा नवभी, रंवत्‌ १९८१ में हुआ। आईं० काम० तके आपने शिक्षा आप्त को 
है। भागलपुर शहर कांग्र स-कमिटी और विहार प्रान्तीय मारबाडी सम्मेलन के 
आप सदस्य हैं। सामाजिक कार्यों में आप विशेष भाग छेते हैं। सन्‌ ४२ के 
आन्दीलन में भाग छेने के कारण सरकार ने आप पर वारंट निकाछा, जिस कारण 
आप फरार हो गये । क्‍ द | 
द पता--सुजागंज, भागलपुर सिटि 
श्रीसोइनलाल अगूबाछ 
आपके पिताजी का नाम श्रीलक्ष्मीनारायण अग्रवाल है। जन्म आप का करीब ह 
. सन १९२३ में हुआ। शिक्षा आपके मेडिक लक मिली है । सेन ४३ के आन्दोलन | 


१८६. राजनोतिक क्षेत्र में माग्वाड़ी समाज की आहुतियाँ 


में आपने काफी काम किया । सरकार चिट गयी। पुछिस में आपका मक्रान फ्रॉक 


४ था 5 कल 2४५ शत व डक सकल 27 ७ >-हू* चृ प9 ॥ «३० कि यं * न ४ पर हि का 39 गो ब्ि ञेँ 
दिया, जिममस करा ३,९०० कूठ नकद चह छूट पट गय। अर ... ७७० (ईकए० ४ चीज 
श्‌ 9 रन | हु, | 5 ] के ऊ ४ ध 


जला डाछी । 
प्रता-वधापुर, पी अपण्याही, भागलपुर 


श्रीवंशोीघर अग्रवात् 


आपका जन्म पौष छ॒ुक्छा तीज, सवृत्‌ १५६ ८, मंगलवार को हुआ। पिताजी 
का नाम बाबू जीयाराम अग्रवाल हैं। कांग्रेस के कार्यों' में आपने सदा ही भाग 
लिया हैं। सन्‌ !३०-३१ के आन्दोलम में आपसे कांग्रेस को आशिक सहायता दी ।. 
आप थाना और जिला कांग्रे स-कमिटी के सदस्य रह चुके हैं। सब ४२ के आम्दो- 
लन मे पुलिस ने आपका मकान जला दिया, जिसमें आपको कोई ३, “०० #० की 
हानि उठानी पड़ी । परन्तु, आप राष्ट्रीय कार्य-कर्ताओं को बराबर सहायता 


हर 
ँ 


द्वेत शहर 

सने ३४ में प्रतापगंज थाना कांग्रेस-क्रमिंटी की स्थापना आपने ही की। 
उस समय एक वर्ष तक्त आप उसके प्रधान प्रम्त्री रहे । सन ३९ में आपको थाना 
क्रम स-कसिंटों का समापति चुना गथा । तबसे आज तक आप उसकी का््रेसमिति 


के सदस्य रहते आये हैं । 
पता “पा ० गनवतगंज, भागछपुर 


४ 
तॉवबमल शारद! 
भाप सच २१ से कांग्रंस>क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तभी से. आप बराबर 
कांग्रेस-कमिटी के सदस्य भी रहते आ रहे हैं । 
पन्‌ ४२ के आन्दोलत में आपने काफी काम किया । गौरी पलटने ने आपका 
मकान जछा दिया जिसमें कोई १०,००० रू की हानि आपको उठानी पड़ी । फिर 
आप घुलिस-द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये और सबा दो महीने जेल में रहे । 
पता--करजाहन बाजार पो० टेटीबाजार, भागलपुर: 


बविहार-प्राब्त प्ट्छ 
हक क्‍ 
श्रीगोकृश्चन्द' हरलालका 
आपके पिताजी का नाम श्रीनागरमछ हरलालका है। जन्म आपका संबत्‌ 
१९६० के लगभग हुआ । 
सन्‌ २१ से ही आप कऋांग्रेंस-कार्या' म॑ भाग लेते आ रहे हिं। उस समय 
कार्यकर्ताओं का संगठन आप घृम-घृम कर किया करते थे। सन “४९ के आन्दोलन 


में आपको गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया गया । 
पता - राधोपुर, मपटियाही, भागलपुर 
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१४ अगस्त से जिले को जनता तोड़-फोड़ के कार्मो में जुट गयी। जचता ने 
रेल की पटड़ियाँ उखाड़नी शुरू कर दी। परन्तु, आसाम मोर्चे पर सीधी छाइन इसी 
जिला होकर गयी हैं, अतएव रेलवे लाइन की हिफाजत के लिये हवाई जहाज से 
पहरा दिया जाने लगा । छल सराय स्टेशन पर लड़ाई के द सामान से - भरी एक 
मालगाड़ी में आग लगा दी गयी पीछे स्टेशन के कर्मचारियों ने ही. स्टेशन छठ .. 
लिया । बछिया थाने भर के चौकीदारों और दफादारों की वर्दियाँ जला डाली गयीं । का 


१८८ राजनीतिक क्षेत्र में मारब।ड़ी समाजको आहुलियां 


इस जिले के १७ थानों पर जनता ने हमला किया | जिले भर के प्रधान सेशन जला 
दिये गये | बरीनी जंक्शन पर मालगाड़ी के १६०० डख्चे छठ लिये गये । 

गोरे सिपाहियों ने यहां काफी अव्याचार किये। बालहा बाजार के कुछ व्यक्तियों 
की पकड़ ऋर उनके शरीर की असंख्य बार संगोनों से केदा गया। फिर उनकी 
अखि फोड़ी गयीं और उन्हें गोली मारने का हुवम हुआ । हवाई जहाज से गोलियां 
बसा कर 5० व्यक्ति मार डाले गये। ३७ को सगीन चो£ छरग'। कोचाही में 
राहगीरों पर भी गोलियां चलायी गयों | जमु| में मल्यपुर गाँव के एक व्यक्ति के 
मुंह पर दामियों ने थूक दिया और कागरजों तथा चिथर्डी में छगे मल-यृत्र उनसे 
साफ करवाया। मारा में एक कार्यकर्ता का सारा शरीर सिगरेट से जला दिया गया। 

श्रोषंजनाथग्साद सुह्तानिया 

आपका जन्म भाद्रपद, संवत्‌ १५७१९ से हुआ । आपके पिंवाजी का नाम श्री 
कम्नीराम सुत्तानिया है। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रात की है। 

सत्‌ *४२ के आन्दोलन में आपने डट कर भाग लिया। आप पर पुलिस ने 
थान। जलाने, डाकखाने लूटने, कचहरी पर राष्ट्रीय ऋण्डा फहराने, रेलबे लाइन 
उखाड़ने, सड़क काटने, अंगरेजों को हत्या करने आदि के अनेक अभियोग लगाये । 
आप फरार हो गये। दो-महीनों तक आपने जंगलों में रहकर आन्दोलन का काम 
किया । गोरे सिंपाहियाँ ने आपका मकान छूट छिया। आप एक उद्साही 
कार्यकर्ता हैं । द 

पता--तंघड़ा, बेगूसराय, सु गेर 

आरघर्नानश्चलाड दाग वाले 

आप॑ जमालपुर के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता 6 । कांग्े स के कार्यों आप बहंत 
दिनों से भाग छेते भा रहे हैं। जगालपुर कांग्रेस-कमिटी के आप सम्त्री है। सन 


४) के आन्दांलन से आपने गिरफ्तार कर ज्ञेलकी सजा भगत । 
ह ' पत्ता --जमा! लपुर्‌ 3४० ४० आर०, विद्ार . 


बिहार-प्राल्त अं ४८६ 


आ्रीनोरड्रराय सिहानिया 
आपके पिताजी का नाम श्रीमगवानदास सिंहातिया हैं। जन्म आपका श्रावण, 
संवत्‌ १९७३ में हुआ। शिक्षा आपने आइ० एसनसी० तक पायी । 
सन' ४२ के आन्दोलतर्मे आप सोकामार्मे गिरफ्तार हुए और २ ब्ष जेलमे रहे । 
प्ला-माक्रामा जकशन, विहार 
आमती किशोशेदेवी डोलिया 
लबखीसराय के श्रीचीथमल डोलिया की आप पत्नी ; वर्षों तक आप 
महिलाश्रम वर्ना से रहीं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेठलन की आप ५विशारदा' हैं। सन्‌ 
“4१ के आन्दोलन में आप गिरफुनार कर ली गयीं और ३ महीने जेल में रहीं । 
पता--लक्खीसराय, मु'गेर 
पएणिया जिला 


अर 
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१६०... राजनीतिक क्षेत्र में सारबाड़ी समाज को आइतियाँ 


१३ अगस्त से इस जिछे मे तोड़-फोड़ के काय शुरू हो गये । इसी दिन कटिहार 
थाने पर जवना ने हमला क्रिया । पुछिस ने गाली चलायी, जिसमें ८ आदमी मारे 
गये। १३ थानों पर जनता ने आक्रमण किया, जिसमे एक सब-हंस्पेबठर और 3 
सिपाही मारे गये, डाकखानों जीर रेलब स्टेशनों को भी जनता ने फ्क दिया। 
करीब ७० गांवों पर बलूचियों, गारों और पुलिस ने हमला किया। ७५०० परिवारों 
के घर छट और जलाये गये । रूपोली थाने के मधरापुर गांव की एक सोलह वर्षाय 
सबयुवती को फॉजी अम्बरपुर केम्प में पकड़ के गये | चार दिनें तक बह बहांँ रोक 
रखी गयी | वहाँ उस पर बलात्कार किया जाता रहा। झूपीली के फोर्जी काप में एक 

[सवर्धीय युवती दूस दिनों तक व्यमिचार करने के लिये रखी गयी । कोढ़ा थाने के 
मगहा कंम्प में पुलिस के इस्मेव्टर और सब -इ स्पेवंटर ने एक स्री के साथ बलात्कार 
किया । इस जिले में ७२ गाँव, २ गर सरकारी संस्थाएं और ७००० मकान सरकारी 
दमन के शिकार हुए । 

आर कक हक 
श्रीमहादेवलाल सुरका 

आपके पिताजी का नाम ख० श्रीमॉबिलराम सुरेका था। जन्म आपका आदशिन 
कृष्णा अष्टमी, शुक्रतार, संवत्‌ १९६* में शोंखावटी के ( जयपुर-रियासत ) रामगढ़ 
शहर भें हुआ। सावजनिक कार्यों में आप पूरा हाथ बंटठाते हैं । अछूतीद्वार-आंदी लन, 
परदा-प्रथा, विधवा-विवाह आदि कार्यों में बराबर आप लगन के साथ काम करते हैं 
मारबाड़ी पाठशाला, कटिद्दार के संस्थापकों भें आप एक हैँ। कटिहार-म्युनिर्सिपलिटी 
के आप २० वर्षों से सदस्य रहते आ रहे है । 

सम ? २१ से ही आप कांग्रेसी आंदोलनों में भाग ले रहे हैं। सन ३१ के 
"आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। कटिहार में कांग्रें स-कार्यों बालनाथ 
आपने अपना भाधा मकान दे दिया । पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया । आपको 


& महीने की संजा हुईं और ५० २० जुर्माना किया गया। क्‍ 
पृता--बड़ा बाजार, कटिहार, परणियां 


विद्ठार-प्राम्त १६१ 


छारावलभण््त आशिवाल् द 
आपके पिताजी का नाम श्रीरामेश्वरछाछ अग्रवाढ हैं। आपकी जन्म-तिथि २ 
दसूबर, सन १९१६ है । दिक्षा आपने आई० एस-सी० तक पायी हैं। राष्ट्रीय 
कार्यों में आप सदा ही अपना सहयोग देते रहे हैं। पूृणिया जिला कांग्रेस-कमिटी 
की वर्किल्ष कमिटी और विहार कांग्रे स-कमिटी के आप सदस्य हैं । 
सन्‌ “४० के आंदोठन में आपने इस्लामपुर में सद्याग्रह किया जिसमें आपको 
६ महीने को सजा मिली । 
पता--पी ० किशनगंज, पूणिया 
ओनागर्मल् जाहुका 
जन्म आपका फाह्गुन' कृष्णा द्वादशी, संबत १९६० को पृणिया जिछे के भवानी- 
पुर राजधाम में हुआ । पिताजी का नाम श्रीवलंदवराम जादुका है । 
संच्‌ २१ से राष्ट्रीय कार्यों मं आपकी छूणन देखी जाती है । कई बार आप 
रूपीली धाना-कांग्रें स-कमिटी के सभापति रह खुके हैं। सन्‌ (३८ में झाम-संगेटन» 
समिति के आप मंत्री रहे। द द 
सन “४२ के आंदोलन में आपको हपौली मडर कस का ग्रवान मुदालह पुलिस 
ने बनाया.। भाप फरार हों गये। आपको पकड़ने को छिये ५,००० रू० का 


पुरष्कार सरकार की ओर से रखा गया। आपको गोछी मार दने का भाश्ञा 
निकली थी । 


१० जनवरी, सन्‌ “४३ को नेपाल राज्य को घान नगर में अंगरेजी और नेपाल 


सरकार की पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। नेपाल राज्य के विराठ नगर 
जेल में आपको १ महीना ५ दिन और फिर पृणिया जेल में २ व से ऊपर रखा 
गया । 


#पीली मर केस में आपके कोई १,००,००० खर्च हुए । इस मुकदमे: की 
पेरवी करने के लिये कांमरस ने संव० श्रीभमूलाभाई देसाई को नियुक्त किया था। इस 


१६०... राजनोलिक क्षत्र में मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


अदिल शा अगरी क्रगे फोज क्र सहायता | ४ लिंस में आपका ग्रकान लूट उससे 
आग छगा दी। इसमें आपको ७०,००० झरु० बबदि हो गये। आप पूणिया जिले. 
के एक प्रमुख कांग्रेस-कायकर्सा हैं । 

पता--पो ० भवानीपुर राजधाम, पूर्णिया 


श्रमॉगीलाल जादुका 

आपके पिताजी का नाम श्रीवलदेवरास जादूका है। जन्म आपका पूर्णिया: 
जिछे के भवानीपुर राजधाम में ४ अप्रीछ सन १९२२ सें हुआ । 

कांग्रेस के कार्यों म॑ं आप सन्‌ “३० से ही भाग छे रहे हैं। बयालीस के आंदो- 
न में पुलिस ने स्वराज्य-आश्रम, बीहपुर में ताला लगा दिया। छात्रों को साथ आप 
उसे तोड़ने पहने | वहाँ पुलिस ने आप लोगों पर गोली चलायी | नौगछिया में आंदो* 
लग का सम्चालन आपने हो किया | यहां फोजियें से जबरन ६ बन्दृके आप छोगों 
ने छीन लीं। रऋूपीढी मडर-केस' को आप भी अभियुक्त थे । १० महीनों तक आप 
फरार रहे । आजकल आप यृवक-कांग्र स-सद्ब, भवानीपुर रांजधाम के मंत्री हैं 

पृता--पी ० भवानी पुर राजबान, पूृणिया 
श्रीचरज्ीलाल जादका 

सन “२० से ही कांग्रेस-कार्य को आप सक्रिय और आशिक सहायता दे रहे हैं । 
सन्‌ के आंदोलन में कुछ दिनों तक आप जेल में रहे । 

'हपीली-मडेर-केस' क आप तीनों भाई अभियुक्त थे । मुकदमा चलाने पर आप 
फरार हो गये | पाँच महाने के बाद सितम्बर में आप पटलने में गिरफ्तार किये 
 गये। एक महीना पटना केस्प जेल और ५ महीने पूणिया जेल में आपको रखा 
गया । आपका जन्म भवानीपुर राजधास, जिला पूर्णिया में १५ जनवरी, सब १९६० 
को हुआ । आपके पिताजी श्रीबलदिवरान जादूका हैं। 

पंता--पो ० भवानीपुर राजधाम, पूणिया 


बिहाउ-प्रान्‍्त 


परने के 
क्षीरामसिह के 
की हु हक नोकदार खूट पत्र गदा-ठ है 
क्‍ हज /यों मे उन्हें दबाया | जब तप 
का खंदा 
डक | ७, फंएल छोड़ा बाय! अजीज 
। 


कर | ५ वयमह आर! 8 ० ध्ि मकर ट्रोत्त उ ! ह ४ गज | ४] न हु हि . लक का शो 
१६४. शाजभातिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


सुन्दरमण शुनका 
आपके पिताजी का नाम ख श्रीहसुबानदास मुनका था। जन्म आपका भागल- 
पुर जिले की अभियाबाजार में भाद्पद कृष्णा दक्षमी, संवत १५०१ में हआ | 
अगस्त-आंदोलन में आपने खूब काम क्रिया। पूर्णिया के सरकारी अफसर्स ने 
फीज की सहायता से आपका मकान लूट लिया, जिसमें आपको १,०८,७५२० झू० 
१२९ आने के करीब नुकसान हुआ । 
आप पर भी “पीछी-मडर-फेस' पुलिस ने चछाया । सन्‌ “४३ की जनवरी में 
नेपाल राज्य में आप गिरफुतार किये गये । विराटनगर जेल में आपको दो गदीने 
रखा गया। फिर ८ सहीने तक आप पूर्णिया जेल में रहे। जेल-अभिकारियों के 
दृव्यबहार के कारण कई बार आपको अनशन भी करना पड़ा था । 
पता--भवानी पुर राजबास, पूर्णिया 
श्री मोतीलाल मुनका 
रूपीली-मडर-केस' के अभियुक्त श्रीसुन्द्रमलछ मुनका के आप पुत्र हैं। जन्म 
आपका अमिया बाजार, जिला भागलपुर में ज्येप्त अमावस्या संबत्‌ १९५७८ भें हमा। 
आप भी “रूपीली-मछर-केस' के अभियुक्त थे । । 
नेपाल राज्य के विरादनगर जैल में २ महीने और पूर्णिया जेल में आप १५ 
महीने रखे गये | कांग्रेस के आप एक रूगनशील कार्यकर्ता हैँ । कांग्रेस के रचना- 


बट 


; त्मक कार्यों' में आप विशेष भाग छेते हैं। पता--पो० भवानीपुर राजधाम, पूर्णिया 


संधालपरगना जिला 


अच्छा ८ “पटल >+ «7 7““-“*%-० -*- ८-७-९७-५०-०००-- ४००० ७? ५ +०- ०-० ४ 








गिरफ्तार 5 हनी | |» ४. अुचछ 
पु निवासी ' जे रफछ 
च्त्य १६ 


सामूहिक्त जुर्माना ७०,७५० करू ५ 


बिहाश्ल्प्रास्त १६४ 


१४ भग्रस्त को छात्रों मे देवघर में तोड़-फोड़ का काम शुरू किया । विशनपुर 
और केंदुबन काटी के बीच, आधी मील की रेलवे छाइम उखाड़ डाली गयी और 
तार के खम्मे काट डाले गये । १७ अगस्त को श्रीगीरीशक्वर डालमिया पकड़े गये । 
दुसका से १५ अगस्त को जुलूस निकल कर सभा की गयी। तार के कुछ खमे 
उसखाड़ें गये + शहर में उस दिन पूरी हड़ताल रही । श्रीमोत्ीदाल केजड़ीवाल को 
गिरफ्तार कर लिया गया। रोहणी देवघर में एक त्ली पर कई बलूचियों ने बलात्कार 
किया | देवघर में एक राजा वायु-सेवन के लिये निवास कर रहे थे। १९ अगश्त को 
गोरों ने उनकी बहन के साथ बल्लात्कार किया | इस जिले में कई कार्यकर्ताओं को 
२७ साल की सजा हुई थी । 

सी 0, ह का 
श्रमोवीलाल केजडीवाल 

आप गिरिडीह के रहने वाले हैं। संथारूपरगना जिछे के भाप एक प्रधान कार्य- 
कर्ता हैं। कांग्रेस-द्वारा परिचालित पिछले राष्ट्रीय आंदोछनों भे आपने बराबर सक्रिय 
भाग लिया है । राष्ट्रीय कार्यों में आपने कांग्रेस की यथेष्ट सहायता की है । 

आप एक निर्भीक और छगनशील कार्यकर्ता हैं । राजनीतिक विचारों में आप 
भांवीवाद के हियायती हैँ। सन्‌ बयालीस की क्रांति में सरकार ने आपको शुरू म| 
ही गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया। आजकल आँखों से कम दिखाई देने 
पर भी आप कांग्रेस के कार्यों में उत्साह के साथ भाग लछेते है।. 


श्रीमती महादेवी केजड़ीवाल 
.. संथालपरन गा जिला काँग्रेस-कमिटी के सभापति और जिछा-बोर्ड के चेयर- 
मैन श्रीमोतीकाल केजड़ीवाल की आप घर्मपत्नी हैं। कांग्रेस-कार्यों में आप विशेष 
भाग लेती हैं। सन्‌ ”४१ के सत्याग्रह-आन्दोकम में आप. गिरफ्तार हुई. और है 
जेल गयी।.. ४ ० के. पक कुक 
द चता-->वैद्यनाथ धाम, संधालपरणना - 


६8६ राजन लिक छक्षेत्र में आरबाड़ी समाजकों आहुतियां 


श्रीमीरीशक्ुश डाललिया 

आपके पिलाजी का नाम स्व० श्रीह्ारिकादांस डालमिया था। . जन्म आपका 
फास्शुन शुक्रा हिलीया, शव ॥८६8 में हआ। मेद्रिक तक आपने शिक्षा पायी ।. 
कागे कार्यो में सापने बराबर अपना सहयोग दिया है | आंदीलनों में आप सन 
से ही भाग ले रहे है। सन ३+ के आंदिलन सें आप सरकार हारा गिरफ्तार किये 
गये । छसत समय ठेबघर, भमागछपर और हजारीबाग जेछ भ्ं आपकी साहे ४ महीने 
रखा गया। सन “४० के व्यक्तिगत संस्याग्रह में भी आप गिरफतार किय्रे गये। इस 
बार दुमका और हजारीबोग जेंछ में आपको एक वर्ष लक्र रखा गया । 

सम “४२ के अगस्त-शांदोलन में आप ने पूरा भाग ण्या । सरकार हारा 
शिर्फुतार ऋए आप भागरूपर जेल भेज दिये गये, जहां से चार महांने ' बाद आपकी 
रिहाई हुड। विहार्प्रात को लेजिसछटिव असेम्यरी के आप कांभ सन्सद्स्य हें । 

द पता---जसी ही ह, उेबघर, सश्ाह्यरगशना, 
 क कक पी, ए ९"5 
श्री बशीवर हलवाई (मारवाड़ी) 

. आप पिछानी के रहने वाले हैँ । जन्म आपका श्रावण क्रश्णा एकादशी, संबंध 
१९००७ की जामतारा में हुआ | सन “*]१ से हो आप कांग्रेस कार्यो' में दिलचस्पी 
लेने लगे । उस समये जागतारा में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिये आपके ही 
प्रय्नों से हड़ताल हो सका । 

आपके ही प्रयस्म और परिश्रम से जामतारा कांग मे कमिटी: की स्थापना हेई।' 
आप उसके संबडिबीजनल मंत्री चुने-गये । तब से बराबर आप उत्त पद पर काम 
करले आये + संभालपराना जिला जीर अखिल भारतीय कांगे स-कमिटी के भी आप 
समय-समय पर :सद्िस्य रह चुक हि जज ३ 

सन्‌ ३१ के आंदोलन में आप पहली बार शिरफतार हत। आपको में 
की सजी हुई और ७० ह० जुर्माना किया गया । सन्‌ ४२ के आंदोलन में जागतारा 


विद्दास-धाल्य _ ..... १६७ 
में तार काटने और डाकखाना फू कने के अभिशोश में पुलिस नें आपका गिरफुतार 
किया । परन्तु, एक घण्टा हवालात में रखने को बाद आप रिहा कर दिये गये। 

एक महीना बाद, संधुपुर के खुफिया दारोंगानें एक्क दर्जन गोरे संनिक 
और सेना के बारह सिपाहियों के साथ, एक रात आपका मकान बेर छिया। आप 
फिर गिरफ्तार किये गये और एक महीना बाद आपको रिहाई हुई । 
पता--जामतारा, संथालपरगना 
शीरामजीवन हिध्यतासहका 
आप कांग्रस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रीप्रभुदूयाछजी के भाई दहे। सन्‌ #&< के 
आंदोलन में पुलिस ने आपके मकान की तलाशी ली । फलतः आप गिएफंतार कर लिये 


जगये। जैँछ भे आपकी ३ महीते रखा गया था । 


शाप जला 


बता +स पं > अत+ ० जप अजय, 





शिएफवार ... ओऔेएढ 

वजबबन्द......_र््् १२ 

दृण्डित >>. ४. हि का 2 हे २१६ 
 सामृद्दिक जुर्माना : ०... दि, आॉढओ हैक. 


१० अगस्त को रांची में पूरी हृड़ताल थी । एस० डी० ओ० के तीन बार कहने 
पर पिपाहियों ने जुदस पर छाटी चलाने से इन्कार कर दिया । कुड्ट को छोड़कर 
शेष सभी थानों में जनता ने ताके छगा. दिये । -बीसों जगह तार काटे गये । रांची 
और लोहरदगा के बीच रेंठवे छाइम उखेड़ी गयी । हिन्दू के हवाई भरे, छोहरदण्मा द 

के फौजी. केग्प, रांची पोस्ट आफिस तंथा श्रीष्मकालीन- सेक दे रिय॒ठ पर जनता ने. | 
किये । 


१६८ शजनीलिक क्षत्र में मारवाड़ी समाज को आहतियाँ 


( 52! 34 ब्रज रत 

श्रीशधकमार बजाज 
द् ;: 2 क 23 ० ले जज 2 नाम भ्रीजे न ञ 552 
आपका ज॑न्म संवत १९५६३ में हुआ। पिताजी का नाम श्रीजेठमरू बजाज हैं। 
आप कांग्रेस के एक प्रधान कार्यकर्ता हैं। सब *२१ से ही आप कांगेंस-कार्यों में 
भाग ले रहे हैं। उसी समय से विभिन्न कांगेस-कमिटियों में आप काय करते आ। 


मानमम जिला 
मिरफतार जे 
नजरबन्दू ११३३ 
दृण्ड्ति शड२ 
म््त्यु भू 
सामूहिक जुर्माना 2४, ६४० झु० 


यहां २८ अगस्त से जनता तोड़-फोड़ के काम करने छगी। इस दिन खरी- 

द्वारा की चौकीदारी तलहसीक और मान बाजार थाने की बड़ी कलाली जला डाली 

गयी । ३० अगस्त को बड़ा बाजार थाने का डाकघंर, चौकीदारी आफिस के कागजात, 
सिन्द्री की कछाली और सोछूजर घर फूंक दिये गये | जिले भर में तार काटे गये । 

श्रीगीरोशंकर अग्रवाल 

धनबाद सबंडिवीजन के ( जिला मानभूम ) गांविन्दपुर में चंत्र शुक्ला अश्मी, 
संवत्‌ १५७८ में आपका जन्म हुआ । पिताजी का नाम श्रीबद्रीदास अग्रवाल है । 

सन्‌ ४२ भें कोर्डर्मा में होने वाले विश्वंसक कार्यों के आप एक प्रधान हिस्सेदार 

हैं । झुगमरी तछेया स्टेशन फू कने में भी आपका काफी हाथ रहा । फिर सरकार-द्वारा 

आप गिरफ्तार कर छिये गये । पुरुछिया जेरू में आपको तीन दिनों तक रखा 

जया । कांग्रेस के आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं । सार्वजनिक कार्यों में भी आप पूरा 

भाग लेते हैं।. पता--पो ० गोविन्द्पुर, सानभूम॑ 


विद्दस्पात्त.. १६६ 


चिट धूम जिला 


मील ५ अर ह पतन 
शिरफतार रण 
भज़ेरवन्दू १७२ 
द्ण्डित ण्र्‌ 
सामूहिक जुर्माना है 58% शक 


५ अगस्त को जमशेदपुर की ठाठा स्टील कम्पनी के ३०,००० और अन्य कृम्प- 
नियों के ०५,००० मजदूरों ने हड़ताल कर दी । पूरे १३ दिनों तक यह हड़ताल 
चली । २८ सिपाहियों ने अपनी बन्द रख सरकारी नौकरी से इस्तीफे दे दिये । 

श्रेरमस्वरूप अगुवाल्ष 

आपके पूर्वज हिसार जिले से संवत्‌ १९७२ में जमशेदपुर आये । आप सन्‌ “२१ 
से ही राजनीतिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। सन “११ के सद्याग्रह-आन्दौलन में भी 
आपने काफो काम किया । सन्‌ “४१ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण सरकार-द्वारा 


गिरफ्तार कर आप जेंछ पहुँचा दिये गये। 
पतता--जमशेदपुर, सिंहभूम 
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तिशान वाले वह स्थान हैं 





सिश्ञान वाले वहु स्थान 


३३ 


साधारण शअ्रवस्था में रहा । 
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ल््न 
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क्रान्ति 
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शगति 
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सागूहिक जुर्माना » 363 ८५, ३८७ झू० ८दक्षार? हे प० 
स्थायी राखों को नुकसान - ९, ५ 
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राउ इस को सम्ब्या १६ बोर १७९, 
रायफछ ३०१ 


हे । १३३ 
सख्न घायल २२९५ 
कितनी बार गोली चली ११६ 


पुलिस की ज्षति-- 


थानों पर हमले १५ 

थाने जलाये गये ० 

पुलिस सामान की शक्षनि । रिवास्यर गम 
हर भस्कट रण 

मारे गये करमयारी १८ 


“ सख्न घायछ -! य ४ 
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डाकखाने बरबाद हुए ५ 
डाकखानों पर हमले 6 ७ 
लेररजक्स नष्ट हुए ५४० 
डाकियों पर हमले ५० 


टेलीफोन और टेलीग्राफके तार काटे गये. ३३७ जगह 


रेलवे विभाग की हानि--- 


स्टेशनों पर हमले... ्श्‌ 
फूके गये स्टेशन १७, 
रेलगाड़ियाँ शिरायी गायीं १८ 
रेलवे नौकरों की सत्य ९ 


. घायल रेछवे कर्मचारी १४७ 


आहतों' की संख्या--- 


मत्यु ३०१३५: 
जनता | हु 
घायल ४०५८ 


बॉकित । म्र्त्यु १६ 
घायल ३४३ 
विस्फोटक पदार्थों' का प्रयोग--- 
द बस फटे ः ६० जगह 
फटने से पहले पकड़े गये बम-केस १णछ 


यक्तप्रान्त 


लोड-फोड के काये-- 
बिजली सप्लायिंग कम्पनी 
सड़के . 
नहर और सिंचाई के साधन 


अन्यन्र 
सरकारी हानि 
अन्य पार्टियों की हानि 
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युक्त प्रान्‍्त 
गले 


०७8 सक्रे उत्तर मे हिमालय पहाड़ भी नव 
। दा दक्षिण मे रीबाँ, बुर्दलखण्ड, ख्वालियर और 
४ धौलपुर की रियासतें, पूवे में विहार और पश्विम 
पंजाब और राजपूलाना हैं. । इस प्रान्त की रम्बाई 


3. 


पूत्रे से पह्िचिम तक ७०० मील और उत्तर से 





दुष््षिण तक चीड़ाई' लगभग 2०० मील है 

बाड़ के समेय आकर जम गयी सिद्री से यह 
पबा बना हैं।। अतएय यहाँ की जमीन उपजाऊ हे । बगाछ को छोड़कर हिन्दुस्तान के 
सब सूर्बों स॑ यह अभिक उपजाऊ और आबाद है। हिमालय के नीचे का भाग 
तराई कहा जाता है। यहाँ जंगल और दुलदूल की अधिकता है । मिश्जापुर जिले 
में छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं। यहां की प्रवान नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, 


५ 


काली, सरय, गोमती, सई, शारदा, राप्ती, सोन, चम्बछ, बैतवा, और केन हे 
उत्तर के पहाड़ी जिलों में सर्दी अधिक पड़ती हैं । बाकों जिला को आब-ब हवा 
खुड्क और गर्म है। यहाँ की प्रधान पंदावार ज्वार, मक्का, बाजरा, मिछ, चावल, 
रूई, गन्ना, गेहूं, चना, जी, मठर, सरसों बगरह है। साल, दवदार और तुन यहां 
अभिकता से होती हैं । चिरोजी, कप्या, मूसली आबनूस बंगरह कीमती चीजे भी 
यहाँ पंदा होती है । अफीम और चाय भी यहाँ पंदा द्वोती है 
सा बंगाल जीतने के बाद सरकार ने इस सूबे को जीता । बंगाल के उत्तर और 
परिचिम में होने के कारण पहले इस सूजे का नाम परिचिमोत्तर देश रखा गया। 
सन्‌ १८७६ में अवध सूबा इसमें शासिक्क किया गया। सत््‌ १९०३ में इसका नाम द 


युत्तप्रान्द ....... देक॥ह- 


संयुक्त प्रान्तन आगरा वे भवत्र रखाों गया । सन्‌ १८३३ में यहाँ लेंपिउनेट गबनरी 
कायम हुई और सत्र १५२१ में गवर्नर के जिम्में यहू किया गया । 

२१ गुजरा । ३० के तृफानी दिन भी बीते । अंगरेज गये नहीं। जनता 
की आंखों सें खून था। दिल में फांसी की इच्छा । अत्याचार और अनाचार को 
बातें सुन बह काँपती थी, दोनों हाथों की सुठी बाँधी हुई । कई बार तो उसने 
अंगरेज! को नेकनियती पर यक्रीन किया। लेकिन, हुआ कया ? 

इतिहास तो बलछयेगा ही, दमन और अत्याचार की खूत-्भरी., कहानी युक्त- 
प्रन्त के हिस्से में क्रितनी पड़ी हे ?/ जान और माल से खेल ऋरने वाझे नौकरशाही 
के पालतू कु्त आज भी गवाही दे सकते हैँ, उस जगाने में कातिछ ने कौन-सी 
आफत न डायी » 


के 


नी (५. न प्‌ र्घा न श्ि ; पा लक हा 
चीरीचोरा की छाती पर आज भी गोलियों के निशान मीजद हैं। बनारस की 
गलियों में जो नारकीय कृत्य किये गये, उनके गवाह आज भी साँस छे रहे है और 


. बल ५३! ९ इट्ट न तर 2 यार ्पम क क्राए नि 0, 2 री ता 2402) 
बेशाम जगाने पर इट्यान बाछ शाख्तसां के क्राछ चंहर आज भी उसी तरह हॉनता 


रि नंप सकता का परिलय ढे ग४ # 


शा में दबी आग क्‍ 

| ह ह अगर हैं वह्ठ ८ अगस्स ! अकेले बम्बद की ही उस पर गन हैं, झट हे ण्सा 
कहना |. अध्बई ने मुद्ठी में जान लेकर सौदा किया । सतारा में. छलकारी गयी 
बरतानिया को सरकार ]  अंगरेजों के गार्ल और बन्दक की मार कितनी तेज होती 
हैं, आजमाया गया थ्रा उस समय | 


है 


हर लेकिन, थुक्तप्रान्त ? टाठनहम ने अपनी बदनाम पुस्तिका में छिखा द्वे-- 
“बिहार के सबसे दक्षिणी जिलों को छोड़कर सारे प्रान्त और पूर्वी यक्त ग्रास्त्न में एक- 
बार परिस्थिति बड़ी भीषण हो गयी थी। इन क्षेत्रों में शहरों से देहातों तक 
उपद्रव शीघ्र, कल गये द द 
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8 
उपद्रव बारूद में आग छगने की तरह फछे। पहिले के कुछ दिनों में 
छूआब से बोलने वाले दारोगा और पुलिस के जालछिम नौकर बेत की तरह काँप उठे । 


बह भी था एक जमाना । 


बनारस जिला 


नजरबन्द्‌ ३१० 
दण्डिते ३ वे 
निर्बासित ११७ 
फांसी ु ४० से ५० 
म्ट्य १८ 
घायल 
सामृहिक जुर्माना २,२४,२,२६५ ४० 


आन्दोलन का श्रीगगेश विश्वविद्यालय के छक्र जुछूस पर पुलिस-द्वारा छाटी-चार्ज 
फरने से हुआ। ११ और १६ अगस्त को निकाछे गये जुलूस पर पुलिस ने 
गोलियाँ चढायीं । १३ तारीख को जुलूस निकालने के लिये दरशाख्मेथ घाट पर 
तयारी होने लगी । खबर पाकर सशखत्र पुलिस के साथ मजिस्टूट आ धमके । जनता 
पर लाठियाँ चलने लगीं। पुलिस पर पत्थर फेंके गये । उसने जवाघ में २६ राउंड 
गोलियां चलायी । बीसों आदमी मरे और घायल हुए । 

तोड़-फोड़ के कार्य शुरू हो गये । बनारस शहर के टेलीआफ और टेछीफोन के 
सभी खभ्भे उखाड़ डाडे गये और तार काटे गये । रेलवे लाइनें उखाड़ डाछी गयीं । 
रेलवे स्टेशनों को जला और लूट कर गांववालों ने रकम आपस में बाँट ली। ग्रांड 
टुंक रोड काट डाली गयी । राजवांडी और इबतपुर के हवाई अड्डे न& कर दिये 
गये ।. कई स्थानों पर पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों ने आपने हाथ से मऋएडें फहराये ।. 


युक्तप्राव्त २०७ 
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देलेट शाही अत्याचार का नमूना अपनी गरीबी के कारण शपये न देने. 
पर भा-बाप के सामसे उनके डेह पाक के बच्चे को आग में शा 
दिया गया । 
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लिन का संचालन करने के लिये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बाहर निकछ 
पड़ । गोरखपर जिछे के देवरिया और बलिया जिला तक उन्हेंने जनता का 
नेतृत्र कर उसे सरकारी इमारतें जछाने, छाइन उखाड़ने, तार काटने आदि के कार्यों में 
छगाया | २८ तारीख का संयद रजाबाजार के एक जुलस पर सनकों ने गोली 
चलायी । ६०-७० व्यक्ति घायल हुए । 
एक बड़ी सशखर फीज ने विशविद्यालय पर कब्जा कर लिया । लड़कियों सके के 
हीस्टल पर इन्होंने अधिकार क्रिया। उनके सामान तक रोक छिये गये। महामना 
मालबीय जी और वायमसचांसलर सर राजाक़ण्नव के नियास-स्थान पर पहनरा बेंठा 
दिया गया । संयद्‌ राजा गांब में जियो पर गोली चछायी गयी। उन्हें हवालात 
में रखा गया । देसी जगड़ा भे उन्हे नगा कर पीटा भी गया। द 
जर्माने की रकम वसूल करने मे काफी सख्ती से क्राम लिया गया। एक किसान 
वी बयनी गरीबी के कारण झंपये ने डेने पर मां-बाप के सामने उनके डेढ़ साल के 
बच्चे के। आग में जला दिया गया | उस समय थुक्तप्रान्त के गबनर मारिस छैेंट थे । 
उनके सलाहकार थे माश स्मिश्र और ४२ का बदनाम नेंदरसील । हण्होंने बनारस 
जिछे के गांव २-में सेनिक सेज कर उनसे रुपये, पैसे, अनाज और गहने छड़वा छिये ॥ 
बी-पुरुषो पर अत्याचार मी काफी किये गये । इस जिछे में २३ स्थानों पर २००२ द 
राउ ड़ गोलियां चलाग्री गया । 


प्रो खशालचयंद अग्रवाल 

आपने एम० ए० संक शिक्षा प्राप्त की है। संश्कृत-सापा के आप साहिध्याचार्य 

हैं। काशी-विद्यापीठ: में आप इतिहास के प्रोफेसर हैं.। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी . 

| प्रसिद्धि सन ४१- के व्यक्तिगत संत्यांग ह+भादीलन के, जमाने ऐ -हँई |. उसे, समय 

आप कांगे स-संत्याग्रह-आंदोलन के प्रमुख सक्षाऊक और युक्त प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी 
“के मंत्री थे । और इन दो पढ़ी पर कार्य करते हुए आंत की आपने जो सेवा की, 


यक्तपाल्त डे ४०६ 


युक्तप्रांल के इतिहास में एक ग्रघान घटना है । आपके द्वारा आंदोलन के संगठन और 
सम्लालन को सब ने सराहना को । 
जुलाई, सन १९४१ में आप पुलिस-द्वारा गिरफ्तार किये गये। दफा १९५ में 
आप २ महीने नजरबम्द रखे गये और दफा १५९ में आपको ४ महीने की सजा हुई । 
फिर सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आप पकड़े गये और कई वर्षों तक जेल में बन्द रहे । 
कुछ समय के छिये आप आरा जन-काछेज़ में भी अध्यापक रहे । लेकिन,वहाँ के 
प्रिंसिपल-द्वारा राष्ट्रीय नेताओं को शान में अपशब्द कहे जाने के कारण आपने काछेज 
छोड़ दिया । इस पर विद्यार्थियों ने तीन दिनों तक हड़ताल कर दी । फिर आपके 
समझाने-बुकाने ही से वे कालेज गये । आरा से झीटने पर यूवलप्रान्त के साननीय 
शिक्षा-मंत्री श्रीसम्पूर्णाननद्‌ जी और अन्य नेताओं के कहने पर काशी-विद्यापीठ में 
आप फिर अध्यापन कार्य करने लगे । ा पु 
पता--काशी-विद्यापीठ, . बनारस 
श्रोअमोलकचन्द जैन 
एक सम्ध्रान्त जैन ओसवाल कुछ मुगल-बादशाही के अन्तिम दिनों में बंगाल से 
आकर बन्नारस में बस गया। इस शास्ता के बंशवरों में एक 'बालूजी के फश' 
भुहक्का, मं आज भी निवास करता है । इसी परिवार में सन्‌ १९५०७ की ११ जनवरी 
£ आपका अन्य हआ | बी० ए०- कर छेने के बाद आपने थ्रथम श्रेणी . में वकालत 
पास की और अबिउस करने छगें। ... हे 
जब॑ सन्‌ ३० के आन्दोलन में राजनीतिक मुकदमे शुरू हुए, आपने उन सभी 
मुकदमों की परवी बिना एक पसा लिये. की । इसी कारण सरकार ने जेल में हुए 
 अत्याचारों के भण्डाफोड़ को लेकर आप-पर दफा+ ५०० में मुकदमा चलाया और 
७०० सु० जुर्माने की सजा दी । अपील से आप निर्दोष साबित हुए । 2 
ऐसी ही घटनाओ' ने आपको सक्रिय राजनीति की ओर खींचा |. सन्‌ ३७ में . 


थुकतश्ान्त कल धान मन्ची श्रीगी विन्द बंलभ पन्त क्री अध्यक्षता मे ४४ जिछा क्‍ राजनीतिक है 


५१०... शाजमीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 
सम्मेलन के आप प्रधान मन्त्री चुने गये । सन्‌ !३८-३९ में युवनप्रान्त के माननीय 
शिक्षा-मंत्री बाबू सम्पर्णानन्द के आप निजी सेक्रेटरी बने | द 
सन “४० के सत्याग्रह में भाग लेने के कारण आपको ६ महीने को सजा और 
१०० झु० जुर्माना हआ। सन्‌ “४२ में आप खालियर राज्य में थे। पहले वहीं आप 
गिरफ्तार कर छिये गये । किर वहां से निकाले जाने पर हैलेटशाही के शिकार हुए 
और २० दिसम्बर, सन्‌ !'४४ तक नजरबन्द रहे । आजकल आप. बाबू सम्पृर्णनंद्जी 
ह | शिक्षामंत्री युक्तग्रंत के ग्राइवट सेक्र ट्री हे । 


शलाद हक 
- सम “४० के अगस्त-आंदीलन भे बनारस का - हिम्द:विख्वविशद्यालय एक्र प्रधान 
संच्चालन-केन्द्र हैं। गया थां। एसे कार्यों में स्याह्ादविद्यालय ' को. भी एक प्रशुस्र 
' स्थान था । द 
७ फरवरी, सन्‌ “४4३. को अचानक हिन्द-विश्वविद्यालय में एक विस्फीट हुआ । 
: इस आंदोलन: से आप स्थानीय स्याद्वादविद्यालय के क्रप्टम चुने गये। विस्फीट के 
सिलसिले में पुलिस ने भापकों गिरफ्तार कर लिया। जेल में आपकी काफी यातनाएँ 
: दी. गयीं, इसलिये कि पड़यंत्र में भाग लेने वालों के नाम आप बतला देँ।.. लेकिन, 
। पुछिस को निराशा ही मिली ।. ऐसा कह्दा जाता है' कि. उस समय आपका सम्बन्ध 
देश के बड़े-बड़े घड़यंत्रकारियों के साथ स्थापित था ।. युनीवर्सिटी. बसकांड के मामले 
में एक बे बाद आप गिरफ्तार कर छिये गये । आपके पास दर्जनों पिस्तौले रहने 
“करा आरोप पुलिस ने छगाया.था | २ वर्षों तक आप जेल में रहे।. 


श्रीशीतलप्रसाद, 


द सन्‌ ४०२ का: जमानां था। पुछिस>बड़े पंसाने पर घर-पकड़ कर रही थी । सबसे 
' पहुले आपत्तिजनक पंच बांटने के अभियोग में आप पकड़े गये । उस समय आप 
“एंस० ए० और दर्शनावाय के छात्र थे। आपको दो साल की सजा हुईं। अपने 





. पक्तप्रान्त: 
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शंतानियत-भरा बयाछीस :--- 
.. “” बनारस में नेदरसोछ के शेतानी-भरे कारनामें । पुलिस मे 
देहावियों को तंग किया ओर लूह मे काम की सारी 
चीज बह बढ़ा छे गयी । ' | 


जी 0 समाज की जाहवियाँ 
१९४५. शजानीतिक शाज् जे मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 
अकखड़ स्वभाव के कारण जेर में आपको काफो कहीं का सामना करना पड़ा | इसी 
कारण आप जिला जेल से सेंद्रल जैक भी भेजें गये । 
गरलनचन्द' पहाड़ी 
यम “७२ के आन्दोलन में आपने उत्साहपर्वक भाग लिया। परन्तु, अधिक दिनों 


तक आप पुछिस को निगाह से बचे न रह सके । गिरफ्तारी के समय आपको 
अवध्णा काफी कम थी । 


श्रीसुग सचन्द्‌ 
सन्‌ ४२ के तूफानी आन्दोलन में आपत्तिजनक कार्य करने के काश्ण आप 
गिरफ्तार हुए । जिला जेल में आपकी सबसे छोटी अधस्था थी । 
श्रीधनयकुमार 
सन्‌ “४० की अगस्त-क्रान्ति में आपने बढ़नचढ़ कर भाग लिया। आन्दोलन के 
संगठन और संचालन-सम्बन्धी कई ठोस काये आपने किये। परन्तु, जापकी कार्रवाई 
का पता पुलिस को छकग गया और गिरफ्तार कर आप जेल पहुँचा दिये गये । 
. ओदयाचंद 
आप टीकमगढ़, भोरछा रियासत के रहने वाले हैं। सब “४२ में आप भी गिर- 
फूतार हुए । एक. विन आपके न कौटने पर ,छोग कहने छगे; 'झाप गोली के शिकार 


हो गये । ” हिन्दू>विश्वेविद्यालय में एक शोक-प्रस्तात भी पास हो गया श्रा। लेकिन 
दूसरे दिन आप सकुशल लौी८४:' आये । 


हरीनुद़ 





भूषण 


सयू “४२ की पहली घर-पकड़ में आप शिरफतार हुए। रिहा होने के बाद ७. 


५ 


फरवरी, सन्‌ “४३ को विश्वविशालय में बम-विस्फोट हुआ | इस असंग में पुलिस को 
आपके नाम का पत्ता चछा । फलस्वरूप, पढ़ाई स्थगित कर आप रातोंरात फरार 
ही पये। .. | द 


युकतप्राच्च ११३ 


श्रोगलाबचंद 
आपने एम० ए० तक शिक्षा आप्त की है । खतरनाक हथियार छिपाने के सिछ- 
पमछे में ध्याद्वादविद्यालय की तछाशी हुईं । आपको पुलिस ने गिरफूतार कर लिया । 
१८ दिन हवालात में बन्द रहने के बाद आप जमानत पर रिंहा किये गये । 
शरअमतलाल 
आपने <दशनाचार्य की उपाधि हासिल की है। अश्रीगुलाबंधन्द्‌ के साथ 
पु लिस ने आपको गिरफ्तार किया और १८ दिन बाद जमानत पर आप रिहा हुए। 
श्रीधनश्यामठदास 


प्रीअमृतलाछ के साथ आप गिरफ्तार हुए और १८ दिन हवालात में रहे 


/]/ 


दर 


के बाद जमानत पर रिहा किये गये । 
। कि 2 270 
क्‍ श्रीमती किशोरोंदेवी 
महात्माजी के वर्धा-आश्रम में आप २ वष रह चुकी हैं। राष्ट्रीय कार्यो में 


आप उत्साह के साथ भाग छेली हैं । सन “४१ के आन्दोलन मे बनारस जिटे क 


सेथद राजा में ३ फरवरी को आपने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुई 


गाज/पर जला 


शिफफतार ली आर ३,००० 
जजरबन्द.... 2१०० 
स्र्त्यु ......../+॥/॥| १६७ 
.  चायल, « ४ ७... .#..- श्३ृ८ 


सामूहिक जुर्माना... ३४१९,१७५, सु० ४ आ० दे पा०... 


२१४. शाजनीविक छत में मारबाड़ी छमाज की आहुतियाँ 


3] 


पयालीस की क्रान्ति को छलकार में गाजीपुर ने सीना तान कर शहादत का 
वाना पहना । १५ से २३ अगस्त, पूरे पंच दिनों तक गाजीपुर आजाद रहा। चारों 
ओर से आवागमन के रास्ते काट डाले गये थे। रेल के इजिनों तक में आय बंधक 
रही थी। स्टदानों से शोले उठ रहे थे। सरकारी इमारतों की शहतीरें चट-चट 
कर जलू रहीं थीं। सादात थाने के थानेदार ने लोगों पह घुआंधार गोलियां 
चछबायीं । जनता डटी रही । गोलियाँ खछती रहीं । केकिन, हाय री किस्मत, 
उनका भी अन्त भा गया । कारतूस खतम हो गयीं। सिपाही खड़े थे, थानेदार 
काँप रहा था। खून में नहायी जनता का क्रोध आग के शोले की तरह भड़क रहा 
था। उसने थाने में आग' छगा दी । सभी सिपाही और थानेदार उसमें कॉंक दिये 
गये। पाप की बुनियाद पर इठ्छाने वाला अल्याचार खतम हो गया । 


गोरे आये । बल्मचियों को नापाक साया गाजीपुर की सुब्ासित जमीन पर पड़ी। 
एक बार अत्याचार का बाजार फिर गर्म हो उठा । नम्दगंज स्टेशन फूंका जा रहा 
था । सेनिकों ने गोली चछायी | ७०-८० युवक मौत के घाट उतर गये । मुहम्मदाबाद्‌ 
में फीजियों की ऋर गीलियों ने ६ को शहीद्‌ बनाया । बनाश्स के नजदीक रेल का 
सा्ग एकद्स बेकार बना दिया गया था। सिपाहियों ने शोमती को नाव पर पार 
किया । रास्ले के गाँव छूटे और जलाये गये। फसल बर्बाद कर दी गयी। छेकिन 
क्ररता और दुद्ता की हद्‌ हो। गयी रामपुर और शेरपुर में । गोलियाँ चलीं। कि 
भोंकी गयीं । १२ घंटे तक छठ चलती रही । कया बाकी छोड़ दिया था गोरों और 
बल्चियों में /? जबरदस्ती के साथ पछ्लियों के शरीर पर से गहने छतार लिये गये। 
बछात्कार तो उन दिनों महज सासूली बात थी । छाखों रुपयों का. सुकसान किया 
गया । देश की आजादी हासिल करने के लिये जेलेंमिं अछस जगानेबोले नंगे कर धप 
में लिटाये गये और उनके हाथ-पाँव बाँयकर लात-बूसों से उनका सागत किया गया । 
एक दिन बेरहमी की मार ने एक आदमी को बेहोश कर दिया। 


या आह. 8 


५ «५ ' दि 8 , जा, हे च्ि 





मेंजिस्टेट के दुष्ट्रता-भरे कृत्य | ा 
बनारस जिले में दो सना पर क्रोध में आकर मेजिस्ट्रेट नेही 


कंदियाँ को पीटनमा शरू किया | 


४११६. राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ो समाज की आहुवियाँ 


यह रही गाजीपुर में “४२ के दिनों को घटना । मारवाड़ी समाज क जिन बन्चुओं 
ने मुल्क की पुकार पर जेल की चहारदीवारी लांच भारत-मात्रा के जयधोप से आस- 
मान को गू जायमान कर दिया था, उनमें कुछ का संश्िप्त परिचय नीचे लिखी 
जा रहा हैं---- 

श्रीगजानंद टीवडेवाल 

कांग्रेस का एसा एक भी आन्दोलन ने हुआ, जिसमें आपने सक्रिय भाग ने 
लिया हो । श्रावण शुक्का चतुदशी, संवत्‌ १९ ७८ को आपका जन्म हुआ । पिताजी 
का नाम स्व" श्रीकादराम टोबग्रबाल था। पहली बार सन्‌ १९५२१ भें आप जेल 
गये। देश को बह पहली ललकार थी। जरा सा धका हमने दिया था भारत की 
गोरी सरकार को । नींव ते। उसकी स्िसकी थी। उस समय आपको एक साल की 
केद हुई और ७० «| जुर्माना । गाजीपुर और फेजाबाद जेल में आप एक-एक महीना 
रहे, बनारस में दो और रूख पक में आठ महीने । 

सन १० का असहयाग-आन्दाठम आया | तब आपने देसरो जेल यात्रा का | दे 
महीने गाजीपुर और दस मद्दीने बांदा जेल में रहे । इस बार भी सजा एक वष को हुई 

।। जुर्माना हुआ था ७००)। फिर आप सन्‌ ३० भेजे गये। इस बार भी 

एक साल की सजा और ७» * ) जुमाना हुआ । १५ दिन गाजीपुर भे रहें और 
लखनऊ जेल में डेढ़ महीने | रायबरेली में सात मदह्दीने और फंजाबाद जेल में ३ महीने 
की सजा आपने का; । द द 

सन्‌ ४० क्ले व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको एक साल की सजा मिली । गाजीपुर 
आपको दों साल की सजा हुईं । गाजीपुर में केवछ एक महीना रहे। झोंथ सजा 
बनारस सेंट्रल जेल में कांटी | ् 


सन्‌ १९१० से “१८० तक आपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों तक ही अपने की 
सीमित रखा । लेकिन, गुलाम और बेबस भारत की पुकार जब तेज हो उठी; आप. 


युत्तआन्त.....“/ै ३१७ 


कांग्रेस-मण्डे के नीचे आ गये । वह सन्‌ १५१६ का सांल था। तब से, आज तक 
राष्ट्रीय कार्यों में आप सहयोग दे रहे हैं । 

गाजीपुर जिला कांग्रे स-क्मिंटी के आप सन्‌ १९६२० से ही सदस्य और मस्‍्ध्री 
रहते आये हैं। आप प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के दो वर्ष और अखिल मारतीय कांग्रे स- 
कमिटी के भी सदस्य रह चुके हैं। सन्‌ १९१६ से १९३१ तक आप शाजीपुर 
जिला-बोडे के सदस्य रहे । सन्‌ १९२५ मे ३१५ तक गाजीपुर स्युनिसिपल्िदी के 


आप सदस्य थे । 
पता--गांधी रोड, शाजीपुर 


श्रोशमक्ृष्ण प्रसाद 

गाजीपुर के मारवाड़ी समाज में आप घीर प्रकृति आर रुद्रनशील स्वप्ाव के 
व्यक्ति हैं। आप यारवाड़ी अग्रवाल स्व० लाला नाथूरांसजी के वंशज हैं। स्व० 
लाला नाथुरामजी चस्ती दादरी (जींद रियासत) के रहने वाछे थे। गाजीपुर मंडल 
कि सन्‍्केमिी के आप सन १९५४-४० में सदस्य रहे और एक वर्ष तक गाजीपुर 
जिला-कस्तूर वा-स्मारक कमिटी के कोपषाश्यक्ष । काँग्रेस की आधिक सहायता यथाशक्ति 
आपने से १५३० से ही करनी शुरू की, जे। आजवक जारी है 

सन 6९ के आंदिलन में आपने भाग लिया । सितम्बर ४० में तोड़-फोड़ और 
आग छगाने के अपराध में आपकी गिरफ्तारी हुईं। नो गहीने और कुछ दिलों 
तक आप गाजीपुर जिला जेल में रखे गये । परस्तु, जुर्से साबित न हो सकते के 
कारण सरकार ने आपका रिहा कर दिया। जेल भें आपको नाना प्रकार की तकलीपें 
दी गयीं | हु 

जन्म आपका १५ अवतूबर, सनू १९१६ को हुआ । पिताजी का नास स्थ॑७ 


श्रीप्रह्मद् प्रमांद था । 20 8 
पतां+-कोठ, | गाजीपुर 


| 


२१८... राजनीतिक क्षेत्र मे मासबाड़ो समाज को आहुतिर्या 


ऋषिकेश प्रसाद 
आपके द्वारा झवानीय संस्थाओं की समयन्‍्समय पर यथे्ट आशिक सहायता 
मिलती रही हे । सन्‌ “४२ के आंदिलन भ॑ गिरफूलार कर आप जिला जेल गाजीपुर 
भेज दिये गये । आप बिना किसी जुर्म के ही गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने आप पर 
अद्यधिक अत्याचार किये। पिताजी आपके सन श्रीदिवकीनन्दत प्रसाद थे । जूत नवीं 
तारीख, घन १५०३ में आपका जन्म हुआ । 
पता--कोठ, गाजीपुर 


श्रीबंशोघर गुप्त 

बयालीस के अगस्त-आंदोलन में आपने अज्नरेज नौकरशाही को लटकारा ।' 
सांतवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त करने वाले इस व्यक्ति ने सरकारी घुमायन्दों को खूब 
| छक्काथा । बाद में आप गिरफ्तार हुए और ढाई महीने गाजीपुर और दो वर्ष 
फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रहे । सन्‌ “४४ के अगस्त-मद्दीने में आप रिहा हुए। जेल 
में आपसे चक्की चछत्रायी गयी थी । एक बार भूख-हड़ताल करने पर आपको अंतों 

से पीटा गया । द द 

आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीकवूछचन्द गुप्त था । 

पत--प्रसाद एण्ड कम्पनी, कोट, गाजीपुर 


अं उन्‍»». मम«न अमर बन ंााना-जी+ऊ के बनता जता किनानमन 


एस्रपए जला 





गोलीकांडि ९ जगह 
सामूहिक जुर्माना क्‍ क्‍ । #८,१5९,१५७० रु० 


लूटपाट और आग लगाते का काम युक्तप्रात के पूर्वी जिलों में 


अधिक हुआ | गोरखपुर जिले में रेल की लाइने उखाड़ी गयीं; पुल को नष्ट. किया 


“अुकप्राइतत. . #.,. 
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गाजीपुर में छ्ियों और पुरुषों को नाम किया गया । 
फिर पेड़ों से उछटा ढटका कर उन्हें पिदा गया. 


२४६७ शाजञमोतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहृतियाँ 


गया और तार के खम्मे उखाड़ फेंके गये। सनिकों ने खियों के साथ अत्याचार किया । 
मालपुरी गाँव पूरा का पूरा जला दिया गया। सरकारदद्वारा २८ लाख झपये सामूहिक 
जुमाना हुमा । 

स्वोपापार (बांसगांव) में १९ घर जछाये गये, ७६ को ढूटा गया और १०३ घरों 
की छरतें नड्ट की गयीं। < आदमियों को सजाएं दी गयीं। इस जिल्ले में करीब 


२ लाख ३४ हजार ५ सौ ७५ रुपये का मुकसान हुआ । 


श्रीमहावीर प्रसाद पोदार 
आपके पिलाजी का नाम स्व० श्रीमहादेव प्रसाद पोदह्दार था। आपकी अवस्था 
इस ससय लगभग ६० साल की है। मारवाड़ी समाज में सुधारवादी कार्यों म॑ यदि 
आपका नाम स्वप्रथम लिया जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी | कारण, समाज में आज से 
काई ३७ साल पब॑ जहाँ अइछोछ गीन याये जात थे, वहां आप सम्मिलित नहीं होले 
थे। आप उनका सझछत विरोध करने में सी पीछे नही हृटते थे।. यह उस समय 
की बात है, जब समाज से प्रचलित रीति-रिवराजी' के विझद्ध, चाहे जसी भी विरोधी 
आवाज उठाने को हिम्मत किसी में न थी। इसलिये मारवाड़ी सभाज के सुधारों 
के इतिहास में आपका नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए । 


जीवन के प्रथम प्रभात भें हो आपका अुकाव दिग्दी-माधा और साहित्य को सेवा 
एवं व्रिवद्धन को और गया । अद्वारह बष को अवस्था में आपने ाम काका को 
कुटिया' को हिन्दी-भाषा में अज्ुदित दिया। यह पुस्तक इण्डियन प्रेस, लिंमिटे 
इलाहाबाद से प्रकाशित हुई |. स्त्र० आचाये श्रीमहाबीर प्रसाद द्विवेदी ने आपकी 
बिद्वता और अशुदित पुस्तक की मासिक 'सरस्वती' में भूरि-भूरि प्रशंसा की । हिन्दी 
साहित्य की खतंत्र रूप से सेवा करने के लिये अपने पिताजीको नाराज कर कल्कत्ते 
में बिना पूजी के आपने हिन्दी-पुस्तक-एजे सी' की स्थापना की और पुस्तक-प्रकाशन 
में सुविधा के लिये आपने वणिक-प्रेस' का संचालन करना शुरू किया। 


कप अर यक्त॥हंश म री गे 2 १९१ 


गोरखपुर में रहते समय ही स्व० प्रेमचन्दजी से आपका घनिष्ट सम्बन्ध हो गया 
था ।.. यह वह समय था, जब प्रेमचन्द्जी उदू में नवाबराय के नाम से कहानियाँ 
लिखा करते थे। उन दिनों प्रेमचन्दजी गोरखपुर के नामेर स्कूल में अध्यापक थे । 
अक्सर आप दोनों साहित्यिक सिला करते थे । आपने प्रेमचन्दजी को हिन्दी लिखने 
के लिये बाध्य किया। रोज-रोज के तकाजे ने उन्हें हिन्दी छलिखनेके लिये मजबूर 
कर दिया। और प्रेमचरद जी ने हिन्दी छिखने के लिये ककम उठायी--कहानियां 
पत्रों में छपने रूगीं। आपने 'हिन्दी-पुस्तकनाजेसी| से एक-एक कर उनके कहानी- 
संग्रह, उपन्यास आदि प्रकाशित करना शुरू किया । सप्तसरोज, सेंवा-सदन, प्रेमाश्रम 
गबन, रंगभूमि आदि पुस्तक हिन्दी-जगत को मिलीं। इसी बीच एक बार बंगला के 
एक प्रमुख उपन्यासकार को कलछकते में आपने सेबासदन' की एक प्रति पढ़ने और 
सम्मतिं देने के लिये प्रदान की । दूसरे दिन उस प्रमुख उपन्यासकार ने ओपसे मिलने 
पर कहा--“यह व्यक्ति 'उपन्यास-सम्राट' है ।” प्रेमचन्द जी के टपन्यास-सम्राट! 
बनने की यह कथा है । 

हिन्दी-में सुन्दर ज्ञानवद्ध के औौर सस्ती पुस्तक प्राप्त होने के लिये 'सस्ता-साहित्य- 
मण्डछ', नयी दिल्ली की स्थापना में आपका भी ड्द्योग कार्य कर रहा था। मण्डल की 
समिति के आज भी आप एक प्रमंख सदस्य का क्‍ 
.. क्रांगस में आपका पदार्पण सन्‌ १९३० में हुआ। तब नमक-सत्याथह का जमाना 
था। आप कलकतोे में रहते थे । महेश बथान नमक सेंथान में नमक  बनामे 
लिये जोने वाले सत्याग्रहियाँ के पहले जत्थे का संचालन आपने ही किया । .“ आपने 
ममक-कामून तोड़ा और सरकार-द्वारा गिरफ्तार होकर: ७:दिन -जेक -में रहें. 

काँग्रेस के रचानात्मक कार्यों, में आपकी दिलचस्पी बहुत दिनो से हैं। “शुद्ध 

"खादी भण्डार' कलकृता .की-स्थापना आपने ही करायी । . जब आप गोरखपुर चले 
गये, श्रीसीतारास सेक्सरिया के ज़िम्मे इसको देखरेख का. मार किया गया । तिलक- 
खराज्य-फण्ड में आपने अपना ग्रेस बेचकर. उसके सब रुपये दे दिये। गोरखपुर जाने 
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पर आपने गीता-प्रेस की स्थापना की और फिर गोशाला को । बाद में ये दे। तो संस्थ एं 
आपने दूसरों को दे दीं। . सरकार ने आपको आनरेरी-मैजिस्ट्रे ट बनाया था, जिससे 
एक दिन बाद ही इस्तीफा देकर आप अछंग हो गये । 'जपा्प्स 

सन १९४ * का व्यक्तिगत सल्याग्नह शुद्ध आ। गांधीजी की आज्ञा लेकर 
आपने उसमें भाग लिया । आपकी एक साल को सजा और ७७५० २० जुमाना हुआ । 
जेल से रिहा होने के बाद आप ४ महीने तक नजरबन्द रखे गये । 

थुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी को सभा गोरखपुर में होने वाली थी । छेकिन, स्थान 

नहीं मिल रहा था। खुफिया पुलिस द्वारा छाख तंग किये जाने पर भी आपके 
नेताओं की अपने बगीचे में ठहराया और इस अकार कांग्रेस की सभा हुई 

सन बयाछीस के आन्दोलन में आप-% अवतूबर - को ही गिरफ्तार कर. छिये 
गये । साढ़े तीन साल जेल मे रखने के बाद सरकार,ने भापकी सन्‌ १९४५ में रिहा 
किया। जेल से ही आपने “जीवन-साहित्य' का सम्पादन. और हिन्दी में कई 
पुस्तकों का अजुबाद किया । आपके गिरफ्तार हो जाने पर सरकार ने एक छिमिदेड 
कप्पनी-द्वारा संचालित, जिसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर थे, .१०० एकड़ आबाद 
जमीन हवाई अड्ड बनाने के लिये छे ली और आपके बेंक-खाते. बन्द कर दिये । ह क्‍ 

गोरखपुर में खादी ओर चरणखे का प्रचार करने के लिये आपने चरखा-विद्यालय की 

स्थापना की |. बाद में यह बन्द्‌ . कर. दिया गया। : आकृतिक चिकित्सा के आप 
अच्छे जानकारों में हैं.। इस विषय पर प्रकाशित होने वाली. मासिक पश्निका 'आरोग्य' 
में आप छद॒म नामों से लेख लिखा करते हैं। 'आरोग्य' की स्थापना में “भी आपका 
सहयोग रहा 


जोआखालो के दंगे में महांत्माजी ने आपको वहाँ. बुछाया था। लेकिन, एक 


आप निकट व्यक्तियों में थे। आंप पर उनकी विशेष कृपा रहती थी 


शुक्तप्राश्ध... 8४४ 


सन्‌ १९७६ में युक्तग्ान्तीय असेम्बली की सदस्यता के छिय्रें आपका नाम 
आया ! लेकिम, असेम्बली में जाने से आपमे एकदम इन्कार कर दिया ।! आजकल 
आप 'गाँधी-अन्थावली' का प्रकाशक कर रहे हैँ। यह अन्थाचली छा जरनल प्रेस, 
इलाहाबाद में इस समय छप रही है। आप हिन्दी, अंगरेजी, बंगला, गुजराती, 
संस्कृत, मराठी और उद्‌ भाषाओं के पूर्ण जानकार हैं । 

आप गोँ-सेवा-संघ के उपसभाषति, हरिजन-सेवक-सई की अखिल भारतीय कमिटी 
और भारत-सरकार-हवारा नव-निर्मित भशु-रक्षा थन' कमिटी के गरसरकारी नामजद 
सदस्य हैं । द द ््ि 

ः पतां--उर्दा बाजार, गोरखपुर 


० श्रीआमनन्द शकुर पोहार 

आप कांग्रेस के असिंड्ध कार्यकर्ता श्रीमहावीर प्रसाद पोद्ार के पत्र थे । जन्म 
आपका गोरखपुर में हुआ था। लड़कपन से . ही आप गेधावी छात्रों में थे । काछेज 
मे पढ़ते समय आप कांग्रेस के कार्यो में बराबर भाग लिया करते थें। कलकता- 
विख्विद्यालय से आपने एम० ए० ( अर्थशास्त्र ) सर्वप्रथम: रह कर पास किया। 
दूसरे बषे आपने दर्शन-शास्त्रं में फिर एस० ए० किया । झुसी भाषा से आप काफी 
प्रभावित हुए थे । राजनीति में आपका झुकाव माक्सबादी सिद्धाम्तों की ओर था। 
अथे-शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिये विदेश जाने की आप तंयारी कर. रहे थे 
कि बयालीस का अन्दोलन शुरू हुआ । 
... आपने कलकेता आदि स्थानों में कार्य करने वालों से बराबश अपना सम्पर्क कायम 
रखा।. बस, पुलिस मे आपकी. ग्रिरफृतार कर दिया।. २ बंधे तक आप जेल में 
पखे गये थे । 
'.. जमे, जेल-जीवन में आपके हृदय पर कौन-सी भयानक दुर्घटना का प्रभाव पंढ़ी. 
कि आपने रिहा लेने के १५-२० दिन खाद ही आत्महत्या कर ली। अपने भाखिरी - 
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पत्न में आपने छिल्ला था-+जेल.म॑ जाने के बाद मेरी झाशा जीवन-मत हो गयी 
थी । न जाने मुझे केसा छगता था। ” लेकिन, हम कहेंगे, बहनसीब जेल ने अंगरेजी 
हुकूमत के पाये को मजबूत करने को झूठी आज्या में आपकी बलि ले ली। मरते 
समय भाप ६०,००० रु० अपने अभ्तिम पत्र के अनुसार दान कर गयै---पेण७ ०७० 
#० श्रीर्वीनद्ननाथ ठाकुर के शाम्लि-निकेतन' और १०,००० हु० विदेश में उच्च 
शिक्षा प्रान्त करने के लिये अपने एक मित्र को । द 


ढा० बिटुलदास मोदी 
आप गोरखपुर के मोदी-परिधार के उत्साही, बिनीत और परिश्रगी थुवक हें 
इस समय आपकी उम्र ३६ वेषे को है। काशी हिन्दुू-विश्वविद्यालय से आपने बी०७ 
ए० तक शिक्षा ग्राप्त की है ! 
स्‍कूल के अपने जीवन से ही आप की अभिरुचि साहित्यिक, सामाजिक भीर राज- 
नीतिक कारयों' की ओर रही. है । १६ वष की अवस्था में ही आप नगर कांग्रे स-कमिटी 
गोरखपुर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य चुने गये । राजनीतिक कार्यो में तब 
से आप विशेष भाग लेने छगे । सन्‌ १५७५ के सितस्वर महीने भें शुप्त रूप से राज- 
नीतिक कार्यों का संगठन करने के अपराध में सरकार ने आपको गिरफलार किया ।। 
११ महीने तक आप जेल में - मजरबज्द रखे, गये | 
हिन्दुस्तान के आप प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक और अपने विषय के लेखक 
एवं विचारक हैं । जेल-जीवन में आपने प्राकृतिक चिक्रित्से का विशेषः अध्ययन - और 
>एडोहल्फ जुस्ट' कृत: प्राकृतिक चिकित्सा की प्रसिद्ध पुस्तक -रिक्षता टू मेजर का. अनुवाद 
“किया । आप-पुक कुंशलू सम्पादक: हैं ।- सस्ता-साहित्य मण्डल से प्रकाशित .. होते वाले 
सासिक पत्र 'जीवन-साहित्य' का आपने सन्‌ १५४२, १५४७४ और "५७ में सम्पादूत 
'किया-। आपके सामंपादत-काल- का. - 'जीवन-साहित्य' प्राकृतिक चिकित्सा से अधिक: 
सरबस्थित रहा और - उसके इस रूप की लोगों मे काफी पसन्द किया। .. द 
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. गोरों का काछापन-- है | 

बत्ती जिले के रामपुर गांव में चेतू हरिज्ञन के घर में घुस उसकी 

युवा पत्नी के साथ बीस गोरों ने बल्धात्कीर किया । बलात्कार 
के बीच ही वह बे वारी संग शसिधार गयी | 
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कालेज के दिनों में आप अवसर रोगी रहते थे । दवाइयों का बराबर व्यवहार 
फरते रहने पर भी आप स्वस्थ ने ही सके। तब आपने प्राकृतिक चिकित्सा का अध्य- 
यन कर अपने को रोगमुक्त किया। इस चिकित्सा की ओर आपको ध्यान इतना 
अधिक भाकर्षित हुआ कि लेखों और प्रयोगों के द्वारा आपने इसका प्रचार करना शुरू 
कर दिया। रोगियों की समुचित चिकित्सा करने के लिये सन १५४० मे आपने 
आरोग्य-मन्द्रि' गासक प्राकृतिक चिकित्सालय की गोरखपुर में स्थापना की। उस 
समय से आजतक छूगभग १००० रोगी इस चिकित्सा-द्वारा खाछय-लाम कर 
चुके हैँ। 

आपके द्वारा लिखी “उपवास से लाभ और द्ब-क्प पुल्लक हिन्दौ-संसार मे 
बहुत समाहत हैं। “भादंश आहार! और “सर्दी, जुकाम, खांसी नामक दो पुस्तके 
आपने ऐसी लिखी हैं, जिनकी प्रशंसा उस विषय के अधिकारी विद्टार्नी में को हैं । 

सासिक 'आरोग्य ' का सम्पादन और प्रकाशन आप ही करते हैँ । आरोग्य-मन्दिर 
गोरखपुर से प्रकाशित होने वाला शारीरिक और मानसिक स्थास्थ्य-सम्बन्धी यह 
पत्र है । 

पता--भारोग्य -मन्द्रि, गोरखपुर 


मिजापर जिला 
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आँदोलम का रूप यहाँ कुछ बीमा रहा। परन्क जनता सरकारी इमारतों पर 


थावे और तोड़-फोर्ड के कार्य करने से यहाँ भी बाज न ओयी | पुलिस ने गोली 
चलायी ! यहाँ १०,१५० रु सामूहिक जुर्माना किया गया।..रः 
श्रीविष्ण॒दंत शर्मा 


जयपुर के श्रीद्गिम्बर जन-विद्यालय' के अध्यापक ख० श्रीअजू जु नह नछाऊ सेटी 
से मिलने के लिये वर्ष में कई बार आप जयपुर जाने छगे । आपका ध्यान अधिकतर 


युक्त प्राह्त श्श्छ 


क्रान्तिकारी कार्यों की ओर था। जब पंसे के अभाव में काम बन्द होने पर आ गया, 
उस समय आप छोगों ने २० मा, सन्‌ १५१३ को शाहाबाद जिले के ( विद्वार ) 
निर्मेज गाँव के महन्त को मार डाला | परन्तु, रुपयों के सन्दुक की चाबी न मिलने 
के कारण आप लोगों को निराश होना पड़ा । क्‍ द 
फिर इन्दौर में एके युवक के गिरफ्तार होने पर सरकार को आप लोगों के कार्यों 

की पता चक्का । कई महीने तक आपलोगों पर मसुकदंछा चंला। कुछ को फांसी 


धन 


की सजा हुई और आपको १० वर्षों के लिये कांलेपांनी की । 


इलाहाबाद जिला 


जिया “पा उलकेक +लनम०क-.०-९--- ९०५.२००००००००- ऋकरकर, 
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गिरफ्तार ५८१ 
द्ण्डिति ४०८ 
सामृहिक जुर्माना ९३,०४३ ८४० 


५ अगस्त को ही इलाहाबाद के नेताओं के गिरफ्तार होने की ख़बर आयी । 
बस, दुकानें बन्द होने छगीं। देखते-देखते सारे शहर में हड़ताक की हवा फेल 
थयी । कालेज और स्कूल के विद्यार्थी क्वासों से बाहर था गये | जुछूस निकाले गये । 
जय-जयकारों से शहर की धरती कॉप उठी । १० और ११ अगस्त तक यही 


डालत रही । 
इस बीच पुलिस शहर के कांग्रेसी दफ्तरों को तलाशी लेंती रही । उनमें ताला 


'छंगानो और गमुख कांग्रेसियों को पकेड़ना उसने जारी रखा। १६९ अगस्त को 
विद्यार्थियों के एक जुलूस पर उजाड सिपाहियों ने ई ४ फेकी । उत्तेजित भीड़ 
६"टों का जबाब पत्थर से देने छगी, छाटी-चाज किया गया । जुलूस का नेतृत्व करने 
बाली लड़कियों तक के सर फौढ़े गये । केकिन इतने से ही अन्त न ही गया | अब 
गोलियां लायी गयीं जिनसे मरने और घायल होने वालों की संख्या अधिक है।. 


लेट राजनोतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाजको आहुतियां 


१३ और १४ अगस्त को काफ्य आडर जारी किया गया। सड़कों पर पुलिस को 


श्त जारी हो गयी । क्र द् भीड़ तार और सड़क काटने, रेल की लाइन उखाड़ने आदि 
मं लगी रहों। १० और १७ अगस्त के बीच गाँधी टोपी पहनने वालों पर जुह्म 


किये गये । इलाहाबाद भे साल भर तक की पुलिस सुपरिटेंडट की नाबदिरशाही बनी 
रही । कांग्रेसियों को गाली देना पुलिस का पहला काम हो गया। कोतवाली में कई 
रईसों के साथ बुरा बर्ताव किया गया ! लेकिन सबसे अधिक अत्याचार हुए विद्याथियों 
पर, जिस कारण एक मुसलमान डिप्टी कलक्टर ने अपनी नोकरी पर लोत मार दी । 
चित्तरजन कुश[र 

सन्‌ “४२ के आंदोलन में थाप गिरफ्तार कर लिये गये । कुछ भद्दीनों तक जेंक 
में रखने के बाद सरकार भे आपकी रिंह्दा कर दिया। संगीत-कलछा से आपका 
विशेष प्रेम है 


कच्त 


'कनपन«-«ीना+न बनना विनाओ बथ। 8 कक -“कनीफिनन-तओ 


का/नपर /जल।/ 
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 नजरबन्द.... रा का “के 
2 ह की ह स्ज बे |, 
द्ण्डित २५१४ 
सामूहिक जुर्माना. ... १,९९, २०० झु० 


डाकखानों की छारियों और यरोपियन डाइवरों' क्के हारा चलायी जाने बाली 
काश पर यहाँ हमला किया गया । १० अगस्त तक शहर को तीन पुलिस चौकियीं 
: पर सामूहिक घावे किये गये। लगभग डेढ़ महीने तक कालेज और स्कूलों में 
हड़ताल रही । .. छ् ह 
... ओऔरामचन्द्र सुसहुदी आयी... 
- आपके: पिता स्व० सेछ रामगापाल मुसदी 'होमरूल छीग' के सभापति थे । 
१९०० में “बंगभद्न” आन्दोलन के समय उन्होंने श्रीमती एनी बंसेंट के साथ, काम 


युस्त आहत... ... श२६ 
किया था। कानपुर के मारवाड़ियों में वे प्रथम आर्थ-समाजी थे । उन्होंने तीन-चार 
आय-समाज की स्थापम्ता की थी । 
/ आपका जन्म फात्युन, संवत्‌ १५०५९ को अलवर स्टेट के राजगढ़ में हुआ । 
शिक्षा आपको इ टरमीजियट तक मिली । झुझ से ही आपका झुक्ाव राजनीति की 
ओर रहा । शुरू सें आपने क्रांतिकारी आंदोलनों में काय किया। प्रसिद्ध ऋआंतिकारी | 
शर्ीद चन्द्रशेखर 'आजाद' सन्‌ १५९३० में १५ महीने तक आपके यहाँ छिपे रहे । 
सन “३० मे ही आप पहली बार जेल गये | उस पमय ६ महीने आपको कानपुर 
और फेंजाबाद की जेला भे रखा गया। सन्‌ “४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक 
साल तक भाप कानपुर, आगरा सेंट्रछ जेल और उल्नाव में रहें। सन्‌ डर के 
आन्दोलन भें आपकी ६ महीने की सजा दी गयीं। उस . समय २ महीने कानपुर 
और ०४ महीने बरेली जेल म॑ रहे !. द 





पता--आर्यसमाज, मेस्टन रोड, कानपुर 


शऔीमती श्रीदेवी मुसदी 

आपके पिताजी का माम सेठ लछुमनदासजी गोयनका हैँ । आपका जन्म आगर 
के सदर बाजार में सनू १५१२ के लगभग हुआ । आपके भाई स्व० सेठ केंदारनाथजी 
गोयनका कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। जिस समय आप जेल में थीं, सेठ 
केदारनाथजी का ह्वर्गगास हुआ। आप कानपुर के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
श्रीरामचन्द्र मुसह्दी आये की धर्मपत्नी हैं । 

आप कानपुर शहर कांग्रेस कमिटी के महिला-विभाग की उपसभानेतू हैं। सन्‌ 
१९२६ में कानपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें स्वयंसेविक्रा-दइक का आपने 
संचालन किया था। यह कार्य करने वाली आप पहली मारवाड़ी सहिला हैं। कानपुर 
में होने वाले मारवाड़ी सम्मेलन की महिला-सभा को भी आप समानेतू थीं | 

शुरू से ही आप आर्य-समाज में कार्य करती आ रही हैं। शुद्धि और विधवा- 
विवाह पर आप विशेष ध्यान देती हैं। हरिजनों के बीच काम करना सी आपके 


१३०७... पाजमीतिक क्षेत्र में सारणाड़ी समाज की आहुतियाँ 


सावजनिक जीवन का एक प्रधान अंग छे। परदा का रिवाज आपके यहां कभी नहीं 
रहा । आपके पिताजी इस प्रथा के सख्त विरेधी थे। ससुराल आने पर आपने 
कभी परदा नहीं किया | सन्‌ “४० के व्यक्तिगत सत्याअह में आपको ६ महीने की सजा 
ह शी जिसे आपने कानपुर ( डेढ़ महीने ) और लखनऊ ( साढ़े चार महीने ) जेल में 
कार्ट । 

पता--भआर्य-ससाज-मबन, मेस्टन रोड, कानपुर 


स्व ओमदनलाल चोधरी 


आप एक स्वतन्त्र विचारक और कट्टर समाज-सुधोरक थे । कानपुर के भारवाड़ी 
सम्मेलन के अभिवेशन में आपने १५ वेष को लड़की और १८ वर्ष को लड़के के 
विवाह-प्रस्ताव का विरोध किया । अपने विचारों में संकीर्णता का स्थान आपने कभी 
ने दिया। चूड़िया अजीतशद्ू ( जयपुर रियासत ) में आप हवेली बनवा रहे थे। 
बरगद की एक डाल सीमा में आ गयी । मन्दिर के पुजारियों ने रोका । गाँव के 
ब्राह्मणों और बेश्यों ने विरोध किया। परम्त, छाल आपने कटवा ही डाली। 
आपका जन्म श्रावण, संवत्‌ १९४७४ को जयपुर-रियासल के चूड़िया ग्राम में हुआ । 
पिताजी का नास स्वृ० लाला जवाहरमलजी चौमघरी था। सन्‌ १५३३ के नमक- 
सत्याग्रह में तीन महीने को आपको सजा मिछी थ्रौ। आप कानपुर जेल में रखे 


गये थे । 


ओेहीरालाल शर्मा क्‍ 
आप बीकानेर रियासत में बीदासर के स्व० पं० ऋषसचन्द दाहिमा ब्राह्मण के 
पौन्न और पं० नेमचन्द के पुत्र हैं। आपके प्रपितामह बीदासर राजघराने में प्रति- 
प्लिल व्यक्ति माने जाते थे । लड़कपन में ही आपने सार्वजनिक सेवा-भावना से ग्रेरित 
ही पुस्तकालय और वलबों की संस्था पना को । फिर आप हिन्दू-महासभा के मंच पर 
दीखने छगे.। कुछ दिनों तक यही क्रम चला । 


युक्त प्रान्त ३९ 
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इलाहाबाद के एक सिपाही ने घास काटने वाले एक वेहाती पर गोली 
का मिशाना छगाया जिससे बह बहीं. मर गया । 


रे३१९... राजनीतिक क्षेत्र सें मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 
सन्‌ बयालीस में जब देश ने 'करो था मरो! का महामन्त्र सना, स्कूल की पढ़ाई 
पर लात मार आव राष्ट्रीय मेदान में आ गये । सत्र "८२ की आग आप तक पहुँची । 
विश्वेसाश्मक कार्यों में शाप भाग लेते २ बीच में क# वध बीत गये। कितने 
तृफान विनाश के अवशेष छोड़ चले गय॑ | दशा मे एक नया जमाना आया । उसे 
आजाद मिली | लेकिन, रियासतों मे जनता पर किये जान वाले अत्याचार बन्द ने 
हुए । बन-जन का छूट उसी प्रकार' चल रही थी। बर्बादी और विरोध के बाजार 
पहले को हो तरह गम थे। जनता को बिलूविलाहट सुन अलबर, भरतपुर; जयपुर; 
जोधपुर, उदयपुर आदि रियासतों में प्रजा-परिषद्वों के नेताओं के साथ आप 
घमने लगे । | 
बीकानेर की रसियासती सरकार से आपने लोहा लिया। फलतः भापके 
भाषण और प्रवार को राज्यविरोथी, शान्ति भग करने वाछा आदि सास देकर आपको 
तीन बर्षी तक जेल में बन्द रखा गया। आपको गिरफताश सन्‌ १६४६ के जून 
ने की २६ तारख को रात के एक बजे हुई । यह रूम्बी सजा आपने बीकानेर 
केन्द्रीय कारागार में काटी । बाद में परिस्थितियों! से विवश देकर सरकार ने आपको 
रिंह्दा कर दिया । 
आपका जन्म पीष क्रेप्णा ७, सोमवार, सबत्‌ १९८२ को हुआ । 
क्‍ पता--प्रकाश थी स्टोर्स, काड़ू के।ठी, कानपुर 
शभीरामचन्द्रमुस॒ठुदी “जेल्षयात्री 
आपके पिताजी का नाम स्व० श्रीगयावत्स मुसद्रो था। जन्म आपका मेर 
जिले के चमरावल गाँव में श्रावण, संवत्‌ १९६१ में हुआ । 
सामाजिक कार्यों में आपने शुरू से ही महत्वपूर्ण भाग लिया। विभवा-विवाह के 
आप सदा ही पक्षपाती रहे । सन्‌ १९३६ से १९३८ तक कानपुर शहर कांग्रेस- 
कमिटी के आप प्रधान भन्त्री रहे । शुरू में क्रान्तिकारी आन्दोछनें की और आपका 
झुकाव था । परन्तु, बाद में आपने कांग्रेस काय क्रम की अपना लिया । 
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प्र।हीरालाल माह, नेनीताढ प्रीरामचनद्र ससही आय, कान १२ 
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शाहिरान्द्रथपण, बनारस 








परीगोव्धनदास जंन, आगरा 







िकता- ५ ७४३४० के बढ छूटी ी०+ ४७-७४ (४४५७-६५ (तज छल 


'पप4रकार000का धठघ६7:6&४7%77:७७८०७४४७१५ ५ 4 





पं ड़ ] न ड़ ८ जिद 
् मा 2 पा * 
५ 5 हे हनन रा 
४ ह ] १ 
न ॥्‌ 

श्र 


डा० बिद्ुुलदास मोदी, गोरखपुर 


य्क्त प्रान्त कक २३३४६ 


कृरीय ८ बार आप जेंल-यात्रा कर चर हैं । पहली वार भाषण देने के 


आपराध में सन्‌ २१ में आप जेल गये । सजा एक साल की हुई थी। रहे छखनऊ 
आजमगढ़ और बनारस की जेलों में। ३१ जुलाई, सन्‌. २२ को बनारस जेल से 


हक] 


'पमभीता हैं। जाने के कारण आप छोड़े दिये गये। यह रही ओपकों दूसभ 
जख-यात्रा। द द 

तंब आया सशस्त्र सत्याग्रह । सन्‌ १५९७ मे: [गपुर म॑यहें छेडी। गया 
था । नागपुर जेल में १७ दिन के छगभग आप रहे। महात्माजीं के कहने से जब 
सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया,. उस समय आपकी रिहाई हुईं। आपकी तीसरी 
जेल-यात्रा थी । सन १५२५ से ३१ तक बारी-बारी से आप तीन बार जैंल गये । 
तैनों में ६ महीने की सजा हुई | गोरखपुर, गोंडा और कानपुर को जला मे आप 
रखे गये थे । सब “३२ में आप रिहा हुए। सन “४० के व्यक्तिगत सत्यागृह मे 


आपको एक साल की सजा हुईं। यह आपकी सातवीं जेल यात्रा थी ! कुल मियाद्‌ 


हु 
आपने फ्तेहगढ़ जेल में काटी । सन्‌ “४२ के अगस्त-आन्दोलन में आप कानपुर 
गिरफ्तार किये गये। दो महीने के वाद सरकार ने आपको छोड़ दिया । 

पता--+ ५०६।३ ०, सतरंजी मुहाल, कानपुर 


मारी सुशीला मुसदुदो 
आपके पिताजी का माम श्रीरामचन्द्र मुसदंदी “आगे! और माताजी का नाम श्रीमती 
ओ्रीदेवी मुसदुदी है । ९० अक्तूबर, सन्‌ ५९२७ को आपका जन्म हुआ। आप एम० 
ए० हैं। अगस्त-आन्दोलन में आप लड़कियों के एक जुलूस का बनारस में नेतृत्व कर हे 


उह्टी थीं। तब आप हिन्द-विख्वविद्यालय की एक छात्रा थीं, बमारंस-जिल्ला-निष्कासन' की 
सरकार ने आपको आज्ञा दी । आप कानपुर चढी आयीं। यहाँ हड़ताल करांतें समय 


२४४ शराजमी सिक क्षेत्र में भारवाडों समाज की आहियाँ 


आप गिरफ्तार कर छी गयीं और एक दिन हिरासत में रख कर पुलिस ने आप 
को छोड़ दिया । 
पता+--आयंससाज संगत, भंस्टन रोड, कानपुर 
श्रीजयनारायश गोयनका 
हिसार जिछे के चंगोंई गाँव मे आयका जन्स संबंत्‌ ५५०८ में हुआ। जयपुर- 
रियासत में नवलगढ़ के स्व श्रीचोखीराम ने आपको गोद लिया। कॉंग्रेस के कार्यो 


की ओर आपका हकाव शूझह से ही रहा । सन्‌ (३१ के आन्दोलन में आपने भाग 


लिया और फिर गिरफ्तार होकर ६ महीनों तक कानपुर और फेजाबाद जेल में रहे ।. 


श्रीहनसान प्रसाद शुमा 
आपके पिताजीका नाम पं० जगन्गाथ प्रसाद शर्मा है । आपका जन्म बन १५)० 
के आसपास जयपुर-रियासत के फतेहपुर सिकरी में हुआ । 
सन्‌ “४४९ के अगस्त-आन्दीलन में आपको साढ़े ग्यारह भहीने को सजा हुई । 
सन ४3 में आपको फांसी की सजा हुई थी। फाँसी को सजा हो जाने पर भा आप 
पर अत्याचार किये गये | हाईकोर्ट की अपील से आप रिद्वा हुए । फाँसी को यह सजा 
पको कानपुर के बाम बाजार डर्कती केस के सिलसिले में हुई। इसमें ६ अभिमुवत 
४। एक को फांसी दी गयी और एक फरार हो गये । तीम को कालापानी को सजा 
मिली, जिनको रिहाई कीं स-सन्ज्रिमण्डल को स्थापनों के बाद हुई 
पता--काह कोठी, कानपुर 
३ न्‍ 
वंद्राज कन्हेयालाल 
. आपकी गणना भारत की इनें-गिने वर्गों मे की जाती है। युकसग्रान्तीय वंध- 
सम्मेकत को. सभापति और भारतवर्षीय वेद्य-सम्मेलन के आप क्रोषाध्यक्ष रह चुक हैं । 
.. लड़कपन से ही आपका झुकाबव राष्ट्रीय आन्दोलनों की और रहा। स्तर पूज्य 


५ 


बालगंगावरजी विलक के बा्बई में चलाये खदेशी आन्दोलनों में. आपने खदेभ्ी ब्रत 


५ 


जय 


यक्त प्राच्त द कु 


घारण कर लिया । सन्‌ “३० के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा दी शयी । 
फांगेंस की ओर से आप कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं । 
श्व० घपम्रपन्नो वेद्यराज कम्हे धाखाहं 
स्वयं कम शिक्षा पाने पर भी आपका ध्यान अपने लड़कों को पूणे शिक्षित करने 
की ओर बराबर रहा। आपकी एक लड़की एम० ए+ पास है। समाज की ख्ियों 
के बीच खददाी आन्दोलन का आपने खूब प्रचार किया | 
सन्‌ ३१ में कांग्र स, सरकार-द्वारा गरकानूनी संस्था करार दी गयी थी । उसी 
समय युवतंप्रान्तीय कांग्रंस का जत्सा थ्रद्धेयः बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन के सभा- 
पतित्व से हुआ | आप उसकी स्वागवाध्यप्ना थीं। इसी अपराध सें आपको ६ महीने 


[| 


की सजा दी गयी थी । 
हक १ !्‌ किक त 
आंयवंदाधाओ महान जने 

प्रसिद्ध बेगराज ओऔीकन्दैयालाल जन के आप मसले पुत्र हैं। चाँद भीषधालय 
का संचालन आप ही करते हैं। कानपुर के नवजवानों में कांग्रेस के प्रति सक्रिग्र 
सहानुभूति उत्पन्न करने में आपने सराहनीय उद्योग किया है । सन्‌ ४० के व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह-आन्दोलन में आपको २ महीने का सजा दी गयी। . 

बाब सुन्दरलाल जम 

वद्रराज श्रीकन्हेयालाठ के आप सबसे बड़ पुत्र है। सन्‌ “४० मे आपको एक 
साल की सजा हुई। शाप आनरेरी मजिस्टोट भी रह चुके हैं, जिसे आपने कांग्रेस 
की आज्ञा से त्याग दिया। आप बी० एसे-सी०, एल-एलू> बी० है। 


अन्न अनिाऊ * ४-८ *०++ 


२३६. राजनीतिक क्षेत्र में भारवाड़ो समाज को आहुतियां 


आगरा जिला 


अस्त अप कप च ०१ पपरफ- पद पक कण गन ०+ जन धत।। हा 


गिरफुतार | 3,००७ ० 


नर्जरबन्द्‌ कलह 
सासूहिंक जुर्माना ६८,१७७ रूं० 


पहले सप्ताह में एक हजार के लगमग कायकर्ता यहाँ पकड़ छिये गये | आन्दोलन 
का बाहरी झूप तो पाँच-सात दिन बाद धीमा पद गया, लेकिन तोड़-फोड़ के काम 
चलते रहे । शहर के नजदीक तक टेलीआफ और टेलीफीन के तार काफी मात्रा में 
काटे गये । है० आई० आर० के कई स्टेशन जछा दिये गये । बी० बी एण्ड सीं० 
आई० की मालगाड़ियां गिरा दी गयीं; दो इश्न विल्कुछ दृट गये और चार को काफी 
नुकसान हुआ | २०० आदर्णियों के जस्ते-द्वारा चंदीछा स्टेशन पर आक्रमण हुआ 
जिस पर पुलिस ने गोली चलायी | यहाँ पांच मरे और ३०७ घायल हुए। आगरे सं 
लगभग १०० घायल हुए । 

जनता ने कई थानों में आग लगायी । २९ सितम्बर की गव्नभेट कपड़ा-फक्टरी 
फू की गयी। आंगरा-पड़यंत्र-केस दिसम्बर १५४९ मभे चलाया गया 

हव॒० बाब चॉदमल जन 
आप इवेताम्बरी ओसबाल समाज के एक प्रधान राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे । जब सन 
२१ में देश ने गुलामी के खिलाफ महात्माजी को नेताशिरी मे सरकार को प॑ 
घका दिया था, उस समय आपने अंदिलन में भाग लिया। पुलिस-द्वारा आपको 
काफी कटष्टों का सामना करना पड़ा था । हंटर्रों से मारते-२-आपके शरीर का आधा 
यमड़ा उबेड़ डाला गया द था आगरा शहर के आप प्रभावशाली व्यक्ति थे । 
सेठ रतनलाल ज न 

आप स्थानक वासी अग्मवाऊ हैँ । आगरे मे छोट्टे के आप प्रसिद्ध व्यापारी हैँ 

'आपकेी फर्म का नाम 'भिक्कामल छोटलाल ह्टे । राष्रीय कार्यो को भीर आपका | 
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अल्मोड़ा जेंछ में कांग्रेस-कार्यकताओं: पर बड़ी बेरहमी के साथ: कोड़े 
. छगाये गये । इतने कि खून से सारी जमीन छाछ हो घठी |... 


२४८... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ो समाज की आहुतियाँ 
झुकाव सन्‌ “३६ में हुआ। जब सन्‌ “४२ का आन्दोलन आया, आपको नजरबन्द 
कर जेल भेज दिया गया। ९ महीने के बाद आप रिहा हुए। वार्ड कांग्रेंस-कमिटी 
के सदस्य और अधिकारी पद्‌ पर आप कास कर चुके हैं। इस समय आगरा नगर 
कांग स-कमिटी के आप कोषाध्यक्ष हैं। “नत्र सन्देश नामक साप्ताहिक पत्र आपने ही 
निकाला था । इन दिनों आपके ही उद्योग से मासिक “अग्रवाऊ छोहिया' प्रकाशित 
हो रहा है । 
पता--भिक्कामल छोटेलारझू, आगरा 
श्रीमहेन्द्र जी 
बचपन से ही आपकी मराचि हिन्दी-साहित्य को और रही । अपने नाना के पास 
रहते हुए आप “जंसवाल जंन' का सम्पादन किया करते थे । सम ३० के भआन्दीलन 
समय आप आगरे के प्रसिद्ध पत्र 'सनिकरी के प्रबन्धक नियुक्त हुए। बड़ी ही 
तंत्परता और निर्भकता के साथ आपने उस समय आन्दोलन का प्रचार किया । 
परन्तु, अधिक दिनों तक 'समिक' निकल न सका। सरकार नें आज्ञा निकारू कर उसे 
बन्द कर दिया । तब आपने सायक्लोस्टाइल पर छापकर 'सिंहनाद' नामक पत्र 
निकाला । इस अखबार में विजेन्द्र नामक एक पह्लीवाल जन-युवक आपकी काफी 
सहायता कर रहे थे। आपके कार्यों से चिढ़कर सरकार ने आपको ६ महीने के 
लिये जेल भेज दिया । लेकिन, गांधी-इरविनपेव् के कारण अधिक दिनो तक 
आपको जेल में न रहना पड़ा । 
सन्‌ ३४ में आप “आगरा पंच' निकाल रहे थे। आगरे में नूरी दरवाजे भें 
फूलदूदी में होकर जन रथयात्रा नहीं निकल पाती थी। आगरा द्सिम्बर- जेस-परिषद्‌ 
के सभापति के पद से आपने यह रोक उठा छेने के काफी प्रयज्ञ किये और सफल 
हुए । दिगम्बर-जन-परिषद्‌ आगरा के आप मन्सत्री रह चुके है 
सन्‌ “४० में महात्माजी का व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू हुआ। सरकार 
का ऐसा ख्याल था, कांग्रेस की बुलेटिन वरगेरह छापने-प्रचार करने का साइा कार्य 


यर्त आस्त है 


आप ही करते हैं। सन्‌ ३० से ही आप पर ऐसा सन्देंद्र किया जा रहा था। 
सम्‌ “४१ के अप्रीक् महीने में आप नजरबन्द कर लिये गये, लेकिन ८ महीने बाद, 
नवम्बर में आपको छोड़ दिया गया। 

बयालीस के अगस्त-आन्दोलन में आपका वारंट फिर जारी कर दिया गया । 
९ सितम्बर को आप गिरफ्तार हुए । उस समय आपके साहित्य-प्रेस और मासिक 
माहिदय-सन्देश, पत्र सरकार ने जब्त कर लिये। आपके प्रेस से 'आजाद हिन्द 
प्रकादित होने का आरोप सरकार ने छगाया था। २ वर्षों तक आप जेंल में रहे 

शिक्षा-प्रचार के लिये भी आप बराबर कोशिश करते रहे हैं । महावीर दिगम्बर 
हाई स्‍कूल, आगरा आपके ही बछ पर चल रहा है। साहित्य-रह्न-मन्डार, आगरा 
के द्वारा आपने हिन्दी में सत्साहित्य का प्रकाशन किया है'। आप एक सफल व्यव- 
साथी सी हैं । खदेशी बीमा कम्पनी के आप ही डायरेक्टर हैं। 


५५७, 


पतानल्साहित्य-क्ष भन्‍्डार, ५३-7०, सिविल लछाह से, आगरा 


श्रीमती अंशूरी देबी 
आप श्रींमहेम्द्र की धर्मपल्नी हैं। कांग्रेस के आन्दोौलछनों में आपने सक्रिय 
भाग लिया है। सन्‌ ३० के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा दी गयी । 
संनू "४० और सन्‌ "४२ के आम्दोलनों में भी आपने पूरा कार्य किया । 
पता--५३-ए०, सिविल छाइस, आगरा 





लाला नेमीचन्द ज न मीतल 
. सन्त !३० के आन्दोलन में श्रीमहेल्द के साथ बुलेटिनों के प्रकाशन का कार्य 
आप भी करते थे। - आगरा पंच! का अकाशन भी आपने. किया है'। बाड़े कांग्रेस- 
ऋमिटी के आप कई बार अधिकारी रह चुके हैँ। मगर कांग्रेंस-कमिटी को सदस्य की क्‍ 
हैसियत से काफी दिनो तक आप काये कर चुके हैं । के ; 


२४७... राजनीतिकक्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुसियाँ 


सरकार ने. सन “४९ में आप पर आजाद हिन्दुस्तान और कांग्रेस-वुलेडिन 
प्रकाशित करने का अभियोग- लगाया । _ आगरा पड़यत्त कंस के १ ८ अभियुक्तों ञ्र 
आप भो एक थे। परन्तु, सेशन जज को अदालत २ पं निर्शष करार दिये गये । 
फिर भी सरकार ने आपको नजरबन्द कर लिया । क्रान्तिकारी दर से आपको 
सम्बन्ध बता कर आपके फलेहगढ़ जेल भेज दिया गया। २ वर्षों तक आप जेल 
में रहे । आगरे के आप प्रतिष्ठित व्यवित्त हैं।जनता की सेवा करने के सात 


आपस अधिक मात्रा मे पाये जात 


द बाबा स्यणजाओलं 
आप प्र सन्‌ ४९ में दाकबंगला फूँकने का अभियोग छगाया गया। इसी 
अपराध में सरकार ने आपको छोटी जेल भेज दिया ! परस्तु केस आप पर साबित 
ने हो सका, अतः आप नजरबन्द्‌ कर लिये गये । सन ७३ में थाने में हाजिरी देने 
की शर्ते लगाकर सरकार ने आपको रिहा कर दिया । परन्तु, ऐसी आज्ञा मानने से 
इन्कार कर ढेने के कारण आप फिर गिरफ्तार कर लिये गये। सन्‌ “४६ के अवतृ- 
बर में आप रिद्ठा हुए । | । 
ध् : प्रता--फीरोजाबाद, आयरा 
शीराम बाबू 
. आप पर भी डाक-बंगला फेंकने को अभिमभेग छूगाया गया। बाबू सम्तक्तार 
के साथ आप भी: जेछू में नजरबन्द रखे गये । 
प्ता---फीरोजाबाद, आगरा 
श्रीबसन्तन्ञाल 


-.. ड्ाकबंगलछा फू कने का अभियोग सरकार ने आप पर भी लछंगाया। - छैकिन, 
जुर्म साबितं न हो संकने के कारण आप नजरबन्द कर लिये गये । . मई, सन “४१ 
में शत्त छगाकर सरकार नें आपको रिहा कर दिया । लेकिन, सरकारी शर्ते का पालने 


शतक प्रांग्स । है (9५ 
ने करने के कारण आप फिर गिरफ्तार कर छिये गये । शाप पर मुकदमा भी चलाया 
गया, जो साबित न हो सका । पता--फोरोजाबाद, आगरा 

श्रीश्ननलाल बंसल 
सन्‌ “4२ के आन्दोलन में सरकार में आपको नजरबन्द कर लिया। परस्तु, 
जेल में बीमार पड़े जाने के कारण आप छोड़ दिये गये । आप हिन्दी के एक सिद्धहत्त 
छेखक हैं । .. पता--फीरोजाबाद, आगरा 
श्रीमीविन्दराम जीत 
सम ४२ के. आन्दोलन में आपने भी भाग छिया । पुलिस की रिपोर्ट थी कि 
न्दोलन के कार्यों में आप ने श्रीनेमीयन्द. को काफी सहायता दी। आपके 
घर्‌ को तठाशी ली गयी, जिसमे मशीन के एक पुर्ज को पुलिस उठा के गयी। 
महीने तक नजरबन्द रहने के बाद: आप रिहा हुए । 
पता--फीरोजाबाद, आगरा 
श्रीबंगालीपल जे छू. 
सम “४२ में पुलिस ते आपको नजरबन्द कर दिया। संवाटेज आदि भुकदमो 
में पुलिस ने आपकी गिरफ्तार किया था । आपके तीन साथी मुखबिर बन गये । प्रान्त 
में कांग्रे स-मन्त्रि-सण्डल स्थापित होने पर आप रिहा हुए 
क्‍ ्ि .. पता--फोरोजाबाद, आगरा 
बानू सानिक चन्द जन 
सन्‌ “३० के आन्दीछन से ही आप राष्ट्रीय कार्यो' में भाग छेते आ रहे हे । 
उस समय आपको ६ मद्दीने को सजा हुईं । "० 
. . सन्‌ “*<र के आन्दोलन सें आजाद हिन्दुस्तान” के प्रकाशनादि मे सहयोग देने 
. का अभियोग.. छगाकर सरकार मे. आपको... गिरफ्तार कर लिया.। ११ महीने तक 
आप नजरबन्द रहे । 


० 5 ४ 


पु 7 ी] पु 
न प 


शए२. शाजनीतिक क्षेत्र भें मारवाड़ी समाज की आपहुतियां 


बाड़ कांग्रे स-क्रमिटी के आप जिम्गीदार सदत्यों में रहे हैं। कांग्रंसी क्षेत्र से 
आपका काफी सम्मान है । 
पता--आगरा 
| पल एएचसलक जग १ 
सन ३० मे राष्ट्रीय पत्र हिन्दुस्ताव-समाचार, आपने महावीर प्रेस से निकाछा । 
१० अंक ही उसके निकाल पायें कि सरकार ने प्रेंस से *, ००० झु० की जमानत 
माँगी । जमानत देना टीक ने समस्त आपने . ६ महीने तक प्रेस वन्द्‌ रखा । 
सन्‌ “४२ मे भी सरकार ने आपका प्रेस २ साल के लिये बन्द करा दिया। उस 
समय सरकार ने आपके हीं प्रेस से आजाद हिन्दुतान' पन्न के प्रकाशित होनेका शक 
क्रिया था। अछाव, पुलिस को ओर मे आप पर बा» संमीचन्द ज॑त् सीनल के 
मित्र होने और आन्दोलन के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करने का चार्ज रूगाया 
गया था । दिगम्बर-जेन-परिषद्‌, आगरा के आप प्भिद्ध व्यवित हैं। सम २७ में 
वीर सम्देश', सम ३७ भी जन-सम्देश ओर बर्यो' तक बच्चों का सासिक पत्र 
झुनझुना' आपने निकाला । 
पता--आगर!। 


बाबर सानिकचन्द जीन 


आप फीरोजाबाद के रहने वाले हूँ । सब “४२ के आन्दोलन में साग लेने का 
जुर्म लगाकर, सरकार ने आपको जेल भेज दिया। 


श्रीनि ॥7७& 08087 


सन ४२ के. आन्दोलन में रावसी-सिनेमां भें बम रखने के अभियोग में आप 
गिरफ्तार किये गये। आखिर में अदालस ने आपको निर्दोष बतलछाया और आए 
रिद्दा कर दिये गये। .. पताल्‍-+भोगरा 


पता--फीरोजाबाद, भागरा 





९२.०० 


8... युस्तप्रास्त. ५४ 


श्रीमेंभीचन्द जमे 

# आप जोतराज बरसेया आगरा के रहने वाके हैं । ३० से ही आप राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में भाग लेते आ रहे हैं। सन्‌ ३० के आन्दीखत में आपको एक साल 
को सजा हुईं। सम ४० सें सरकार ने आपको नजरबन्द कर दिया। रिहाई के एक 
संहीना बाद आप फिर गिरफ्तार कर लिये गये । कुछ पिन जेछ में रखने के 
'बीद सरकार नें आपकी छोड़ दिया। सत्‌ “४२ के आन्दोलन में आप पर कागारोल 
डाकबंगला फू कने का अभियोंग पुछिस ने कमाया । लेकिन, अदालने में जुम साबि 
से हो सका । फिर भी पुलिस ने आपको २ वर्षो' के लिये नजरबन्द कर दिया। 

_ पता--जोतराज बसेया, आगरा 


4१% 22, । १/+५ 

श्रीमोबधनदास जन 
क्‍ आपके भन्दर शुरू से राष्ट्र ओर समाज की सेवा करने के भाव विद्यमान रहे । 
सन्‌ ? ३० में आप जेन-सेवा-मण्डल के उपमंत्री थे। मण्डल की ओर से मंदिरों में 
खादी-बन्न इस्तेमाल करने की घोषणा को गयी । इस कार्य के लिये आपने सदत्याभ्द् 
मी किया। अपने. सहयोगियों के कार्यकीशरू के कारण इसमें आपको पूरी 

सफलता मिली । ु ््ि 

सन्‌ "३० के व्यक्तिगत सद्याग॒ह-आन्दोलन में आपने काफी भाग द ल्यिा !। सत्र 
2७२ के आन्दोलन में पुलिस ने आप पर गुप्त रीति सें आन्दोलन के सश्चाछ्म और 
“आजाद हिन्दुस्तान! के सम्पादन-प्रकाशन' का अभियोग लगाया । इसी अभियोग में 
आपकी गिरफ्तारी हुई । लेक्रिन, आप पर जुर्म साबित न हो सका । फिर भी रिहा 
ने कर डेढ़ साल की लिये भाष नजरबन्द्‌ कर दिये -गये। सम” ४९ के आन्दोलन में 
“महावीर-प्रेस को सरकार ने जब्त कर लिया । अतः अपने सम्पादकतव . में अकाशित 
“होने वाले परह्लीवाल जन को आपने बन्द कर द्या। जन-समाज के आप पकीक्राठ 


ध्पक़ 


 'काययकर्ता हैं । व पता-खितीक्रा 


बेएए... राजनीतिक छत में आश्याड़ी समाज को आहुलियाँ 


प[० कंगाल 
सन्‌ ? ३० के आन्दोलन में आपको पहली बार सजा हुई। 'हार्डी-बम-केस' के 
अभियुक्तों में आप भी एक थे । सन्‌ “४० के आन्दीलन में आप नजरबन्द कर लिये 
गये । सत्र ” &२ में ५ अगलल के पहले ही कई कार्यकर्ताओं की तरह कग्तिकारी 
होने के कारण सरकार ने आपकी नजरबन्द कर दिया। करीब २ वनों को बाद आप 
रिहा हुए। क्रान्तिकारी होने के कारण सरकार ने आपको सभ्‌ ” ४३ के अप्रीक 
भहीने में फतेहरगाढ़ जेल मेज दिया था । 
क्‍ पता---भागरा 
बाण उत्तमचंद 
आप बरारा के ( आगरा ) रहने वाले हैं । यों, तो बहुत पहले से ही आप 
राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेते आ रहें हैं, परन्तु सन्‌ “३६ में ही आप प्रकाश 
में आये । बराबर आप जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य और सण्डल कांगे स-कमिटी 
के पदाधिकारी रहते आये हैं । आप समाजवादी विचार के व्यक्ति हैं ।. 
सन्‌ ४० के आन्दोलन में कुछ दिनों तक आप फरार रहे। -फिर गिरफ्तार 
हुए और लगभग एक साल तक नजरबन्द रहे । सम ” ४९ में ५ अगस्त की पुछिस 
ने आपको केद्‌ कर लिया। सन्‌ “४४ की मई में आप जेल से छूटे । बड़ी छूगन के 
साथ आप राष्ट्रीय कार्यों' में भाग छेते हैं। आगरा जिले को आप एक प्रसिद्ध वकील 
कार्यकर्ता हैं। ््ः द ..._ पता--बरारा॥ आगरा 
बा० चिस्मनलाल 
_ झन्‌ ४२ के आंदोलन में प्वंसात्मक कार्य करने. को अपराध में सरकार ने आपकी 
। गिरफ्तार किया।- पुलिस ने! आपको क्रान्तिकारी बतलछाया | लेकिन, जुर्म आंप प्र 
. साबित न ही। सका, जिस कारण आप नेजरबन्द्‌ कर लिये गये । आप वाद कॉमेस- 
“ कंमिटों के सदस्य और एक कुशल कार्यकर्ता हें । जे शक 0 


युक्त प्रान्‍्त 
क्‍ २९ 
५ मर 





बयालीस में छो 
गों को हाथी के पे 
हाथी के पर में बाघ कर घी 
॥ कर घसीटा गया । 


२७है.. शाजनोतिक श्षेत्र मे मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


श्रीपीलभचंद' जन 
अगस्त आन्दोलन मे सरकार ने आपको कद कर लिया । आप पर टेलीफीन के 
तार काटने का जुम छगाया गया था। छेकिन, फाफी प्रयत्नों के बावजूद भी पुलिस 
आप पर जुर्म साबित न कर सकी । इसी कारण कई सहीनों तक जेछ में नजरबन्द 
रखने के बाद आप रिहा कर दिये गये । आप राग्रभा ( आगरा ) के रहने वाले हैं । 
पंता--रायभा, आगरा. 
स्व० इयामलाल जेम 
श्रीपीतमचन्द के साथ ही घुछिस ने आप पर मुकदमा चछाया ।  अभियोग भी 
आप दोनों का एक था। अदालत से आप भी बेदाग छूट गये। केकिन, पुलिस नें 
आपकी नजरबन्द कर छिया। जेछ में ही आपको छकवे को बीमारी हो गयी। रिहा 
होने के बाद आप ख्गे सिधारे। आप मी रायभा के (आगरा) रहने वाले थे । 
आयाबलाल जैन 3 की 
मंडल कांझ स-कमिती के मंत्री होने के कारण आप % अगस्त को दी गिरफ्तार 
कर लिये गये । आपकी पुलिस ने दो महीसे तक नजरबन्द रखने के बाद रिहा 
किया । रहने वाले आप किरावली के (आगरा) हैं । 
ना. 6- .... पता--किरावढी, आगरा 
शेश्यामलाल सत्यार्थी- 
सन्‌ ? ३० के आंदोलन में आपको ६ महीने कड़ी केंद की सजा दी गयी । जब 
आप जेल में थे, उसी समय आपकी पःनी और पत्र का देह्ाान्त हो गया । 
प्रता--किरावलछी, आगरा 
आमती चआरबती देवी 
आप ख्व० श्रीसांबलदास की सुपुन्नी हैं। सब ?३० के आन्दोलन भें आपको 
कठिन काराबास की सजा भुगतनी पड़ी । आजकछ आप अर्जिका हो गयी हैं । 


युक्तप्रान्व श्छ. 


माल अलापचलनटजा। 

आपका अधिकाँश समय राष्ट्रीय कार्यों' में ही व्यतीत होता है । संत ! ३० के 
आन्दोलन में आपने कांग्रेस की आर्थिक सहायता के छिये काफी प्रयत्न किये। 
'पह्ीवाल जेन' के सम्पादक और 'जेन-सेवा-मंडल' के आप मुख्य पदाधिकारी रह चुके 
हैं। श्रीकपूरचन्द और श्रीमेमीच- दू जन के मित्र होने के अपराध में पुलिस ने आप 
पर शबद्झी को दृष्टि डाली । नतीजा यह हुआ कि आप सरकारी नौकरी से मुअलल कर 
दिये गये । परन्मु अभियोग साबित न होने के कारण आपको फिर सरकारी नौकरी 
मिंल गयी। दिगम्बर हाई स्कूल के आप मन्त्री रह चुके हैं। सबादछा हो जाने के 
कारण आजकल आप इल्यह्ाबाद में रहते हैं ! 


आप | 
 अररर्धकृलार 
नि ] 

आप फोरोजाबाद (आगरा) के शहने वाले हैं । सन्‌ के आंदीलन में भाप 
पर डाकबंगला जलाने का अभियोग पुलिस ने लगाया । छेकिन जुर्म न साबित हो 
सके । फिर भी आप नजरबन्द की हालत में जेठ भेज दिये गये । सन्‌ ” ७४३ की 
मई में आपकी रिहाई हु । लेकिन, शर्ते तोड़ने के कारण आप फिर केंद कर टियें 
गये । इस आर अवतृबर 43 तक नजरबम्द रखने के बाद आपको रिहा किया गया 


पता--फोराजाबओाद, आगरा 


श्रीधनपति सिंह जन 


है बद 


आप श्रीरामकुमार के ज्येष्ठ आता हैं । उन्हीं के साथ एक ही अपराध में 
आप गिरफ्तार किये गये | आपको. आन्दोलन-कर्त्ताओं का. नेना कहकर पुछिस ने. 
मुकदमा चलाया। डेढ़ सांठ तक आपकी जेल भ॑ रहना पड़ी । हम 


पता--फीरोजाबांद, आगरा 


२४८. गशाजनोतिक होन में आरबाड़ी समाज को आहतियाँ 


बा ० शधस्वरूप भारतीय 
आप जारखी (आगरा) के रहने वाे हैं । आप एक सुयोग्य कार्यकर्ता हैँ । सन्‌ 
४९ के आन्दोलन में कार्यकर्ताओं को सहायता देने के अभियोग में पुलिस ने आपको 
गिरफ्तार कर लिया। दो महीने तक जेल में रखने के बाद आपको रिहा किया गया । 
पता--जारखी, आगरा 

“० 

श्रीपन्नालाल जन सरल! 
आप नारखी के (आगरा) रहने वाले हैं । नारखी मेड प एकमात्र व्यक्ति 
रहें, जिसने सत्‌ “४२ के आन्दोलन में भाग लेकर, जेंक-यात्रा की । सन्‌ ४२ में आपने 
पनिबत-सेबा-मंडट', की स्थापना कर अपनी ख्े से गह्ढा बगरह ' मंगवा 
विवाद्ध। का बाॉटा। चारबाजारी के कदर विरोधी होने के कारण अपने कपडे का 
सुब्यवस्थित व्यवसाय आपने बन्द कर दिया | आगरा-जिछा-सम्मेऊन के सेवा विभाग के 
आप इश्वाज थे |. सन्‌ “४६ में आपकी मण्डल-कांग्र स॑-क सिटी का सवंसम्सति से प्रधान 
मंत्री खुनां गया। क्‍ 
पता--नारखी, आगरा 
कासिस के कार्यों में आपने बराबर सहयोग दिया है । सम्‌ ४२ के आन्दोलन में 
'आजाद हिन्दुस्तान' की ग्रतियाँ बॉटने का जुर्म छगाकर आपको ६ महीने की सजा 

दी गयी । परन्तु, अपील से आप रिहा हो गये । 





*$ गु हर की 
आगुलजारीलाल 
आप फोरोजाबाद (आगरा) के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। सन्‌ "४० के सत्याभ्ह 
में सरकार ने आपको न्जरबन्द कर लिया । फीरोजाबाद म्थुनिंसिपलिटी प्‌ 


चेयरमैन रह चुके हैं । 
पता--फीरोजाबाद, आगरा 


युक्तप्रान्‍्त | . .... शहर 


सेठ अचलसिह जैन 

लगभग २५ वर्षों' से आप रा््रीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आगरा जिला 
और नगर कांग्रेस-कमिटी के आप कई बार सभापति रह चुके हैं। इस समय भी 
आप आगरा नगर कांग्रस-कमिटी के सभापति हैं।। कांग्रेस को ओर से आप चुनी 
और कंटमिंट बोड के लिये कई बार सदस्य चुने गये। सन्‌ १९५३६ में आंनीय 
असंस्नली के आगरा नगर से आप सदस्य चुनें गये । इस बार भी आप आगरा नगर 
को ओर से प्रान्तीय असेम्बल़ी के सदस्य निर्वाचित हुए हैं 

सनू ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको एक साल जैल से रहना पड़ा । सन 
“४२ में सरकार में आपको १९५ अगस्स को ही गिरफ्तार कर लिया। 5 वर्षा तक 


सजरबन्द्‌ रहने के बाद आप रिहा हुये । 


बन लत की नशनण फनी 


मन पर! जल 
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नंजरबन्दू जज शी 
गिरफ्तार . २३० 
द्ण्डित बुर 
सामूहिक जुर्माना द २१,२० ०३६० 


नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ सभाएँ की गयीं और जुलूस निकाले 
गये । इस जिले में २३२ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३७ को सजा दी गयीं। 


... श्रीशमस्वरूप जैन हि 
आप खरणढ़ के ( मेनपुरी ) रहने वाले हैं । अपने मण्डल के. आप मंत्री रह 
सके हैं। सत्‌ ? ४२ के आन्दोलन में आप फरार हो गये । पुलिस. बराबर. आपकी / 


ह ्‌ | « लेंस न्‍कलभुंणा । जे प्‌ # ७०५ /ज "5 840: ५४ 'ब्घ ५४० ॥घ४ । झ्‌ ५ | +ब्घ४ ०छकतपाल दब! ८3"प०१ १९५४ »..६ शा हर 
5३१९ पजना बिक छोत्र में भारत 9 सै्ीज के आहुतियाँ 


तलाश लगाया करती थी। जनवरी, सन्‌ “४३ में आप फीरोजाबाद में गिरफ्तार 
कर लिये गये । छूगभग सवा वर्षो तक नजरबन्द रहने के बाद आप रिहा हुए । 
पता---खरगढ़, मैनपुरी: 
थ देशदीपक 
आप मैनपुरी जिले में कुरावडी के रहने वाले हैं। सन “४० से आप कांग्रेस के 
कार्यो में भाग ले रहे हैं। सने !४२ के आन्दोलन में आपको १४ महीने का कठिन 
काराबास और १५० रु० दण्ड दिया गया। आए प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता 


श्रीगणचरलछाल के सुपुन्न &। 
पता--कुराबली, 'मेन॑पुरीः 


श्रीगुशघरलाल 
आप कुरावली, जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं । सन्‌ २५ से ही आपने कांग्स 
के कार्यों में भाग लेना झुछ्ध किया । नमक-स्याग्रह में आपको एक वर्ण की कड़ी 
सजा हुईं । अन्न में गांधी-इरबिन-पकठ को अगुसार आप रिहा हुए । उस समय आप ह 
पर १०० ७ का जुर्माना भी क्रिया गया था । 
पता--कुराबली, गेनपुरी 


हक 
ः सेठ दरबारीलाल क्‍ 
. आप भी मैनपुरी जिले में कुराबली गाँव के रहने वाले हल. द सन्‌ “4९ के अगस्त 
आन्दोलन में आपको एक वर्ष की सख्त सजा और ७.०० ह० जुर्माना हुआ | जब, 
आप जेल में थे, उसी समय आपकी चाची और बुआ का देहावसान हो गया और. 
१०-१२ हजार रुपये का गबन भी । आजकल आप स्थानीय मंइल कांग्रेंस-कमिरटी 
केकीपाध्यक्ष हैं।... |. ... पता--करावली, मैनपुरी 


वन नही हक 4 ०७०-- -प- ++ क०-3०-७)-४०-४- सा, 


_युव्न प्रास्ध २६१ 


पहारनपर जला 


32-48 8 का बन शव बन जनम थ- "जी जिलला-“77:2+-5-- ००० ब्ल्च्ब्ल्ल्व्््ल््व्श्प्प्सण्स्प्फ्ल्सससससप््र 2००_>>०_>- जन, 


श्रीकम नज्ञाल 
आप सहारनपुर के एक प्रसिद्ध वकील रह चुके हैं। सन्‌ “२० के आन्दोलन में 
आपने अपनी वकालत पर लात मार दी और कांग्रेस में आ गये । तब से आप, 
बराबर कांग्रेस के कार्यों में भाग लेते रहे हैं । क्‍ 
आप एक स्पष्ट बक्ता, बेजोड़ झेखक और उत्साही का्यकर्त्ता हैं। छोगों का ऐसा 
कहना है कि सहारनपुर जिले में म्थुनिसिप् विधान के आप आचोर्य हैं। सन ३२ 
के आन्दोलन से आपको गिरफ्तार कर सजा दी गथी। 


श्ीहेसकुमार 
जवानी को हाथ में लिये झुमने वाझे श्रीहंसकुमार एक छामिसाल व्यक्ति. 
है । सन्‌ /३० में रूड़की छावनी के फौजियों को भड़काने का उनपर अभियोग लगाया 
गया । जिस समय अदालत ने उन्हें « साल सख्त केद की सजा सुनायी, जिले भर 
म॑ एक तरह का सज्नाड़ा छा गया। लेकिन, बहादुर इंसकुमारजी विचित्र मुस्कराहट 
लिये अपनी बेरक में लौटे और उस रात जैसी खुशी उन्होंने प्रकट की, आज भी 
उनके साथी कद उसे याद कर गये का अनुभव करत हूँ । 
सन ३९ और सम ४२ में भी वे जेछ गये। जेल का निर्मम और मनहस 
वातावरण सदा उनकी बंशी की. स्विलखिलाहट में गुँजा रहता था । जेल के साथिया 
से वे अक्सर कहां करते थे “अरे यार, रोना ही था तो जेल में क्यों आये १ आपके ह 
पिताजी का नाम बा०ए झूमनलछाल है । 
आमती लच्मीदंवी जन ः 
आप धीभजितप्रसाद्‌ जम, एम० एल० ए० और सदस्य विधान-परिषद्‌ . की । 
पत्नी है।। अपने पति को राष्ट्रीय कार्यों में आपने सब समय सहयोग दिया हे, 


धर ४ जज भ रे गम | री ध्ु हे ; स्त्‌ पा पृ मे हल ४ । हि 
२७९४ राजनातिक क्षत्र म॑ शारवाडी समाज को आहुतियों 

कांग्रेस के आन्दोलनें में आपने बराबर भाग लिया है । कई बार आप जैल- 
पाञ्ना भी कर चुका हैं। एकबार कुछ सहीने की आपको पुत्री टोई भी साथ 


में जंछ रही। 


अऔीहुलाशाचन्त जन 
सन्‌. “२० में आपका झुकाव राजनीति को और गया। आप उत्सुकता के साथ 
क्ांग्रे स-कार्यों में भाग लेने छगे । सन “३० में देवबन्द तहसील में जागृति ठाने के 
लिये आपने दिन-रांत परिश्रम किया और अन्त में गिरफ्तार हो गये। सन्‌ “४२ के 
अदिंठन में आप कोफो दिनों तंक जेंल से रहे । आप रामपुर गवि, जिला सद्दारन पुर 


क्र सहन पं ् 
पता--रामपुर, सहारनपुर 


| , भर 
नाम अन्त जम 
सन "३० में आप तिरंगे भण्डे के नीचे आकर खढ़ें हो गये । फलतः सरकार ने 
र 


एक दिन उन्हें गिरफ्तार कर सहारनपुर जेल में डा दिया। आप एक योग्य कार्य 


कर्ता हैं और सहारनपुर जिले में देवबन्द के रहने वाले हैं 
पता--देवबन्द, सहारनपुर 


शहीद प्रकाशचन्डजी 


सन ४९ के आंदोलन में आप गिरफतार होकर जेल गये | जेल में ही आपको 
- दो दिन बुखार आया और सदा के छिये आपने यह संसार छोड़ दिया। 


श्रीशिखरचन्द मु]नोम 
कांग्रेस क. आप एक योग्य कार्यकर्ता हैं। सन्‌ '४२ के अगस्त-आंदोलन में 
- एक जुलूस का नेतृख करते हुए आप गिरफ्तार कर लिये गये । उस समय आपको ६ 
महीने की सजा दी गयी। 


ढः 
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हेटशाही अञ्याचार का दूसरा नधूना | जोनपुर में करंट! का प्रयोग 
कर छोगों को नपुंसफ बनाया गया । 








४७४. राजमीतिक क्षेत्र में. शारबाड़ी समाज को आहुत्तियाँ 


ओप्रकाशचन्द मुनोभ 
५ अगस्त, ४२ को सहारनपुर के सभी नेता केद कर छिये गये। उनकी गिर- 
फतारी के वाद आंदोलन के कार्यो में आप जिम्मेवारी के साथ भाग छेने लगे । 
फछतः आपकी सरकार ने ३ महीने सख्य कंदे और ३०० हरू० जुममते की 


सजा दी । 


- + 5 फ्क ६37 ऋर मे का जाए का 





जन दुकानदार 
आपने भी बिशेष भाग लिया । 


ओऔवायू साफ 
अगस्त-आंदोलन भें. शहर को हड़ताल भे 
सरकार ने आपको कद कर लिया और ६ माह सख्त केद की सजा दी.। 
सा 9 । 
'... शीकीलाशचन्द देकाबदार 
: सहारणपुर में ५ अगस्त: से ही दृड़नाछों, का दौर शुरू हुआ । जिछे में लायड 
साहब ने वफ़ानी शक्ति क॑ साथ आंदोलन को दबाने की लिये कमर. फेस लिया। 
पेपर पुछिस की निगाह गयी। आप पकड़े गये और ६ महीने तक जेल मे रहे 


आीशालिस्वरूप जन 'कुसुमा 
सबने ४२ के आंदोलन में आपका झुकाव आंदोलन और जेल को ओर से हए- 
कर कंतिकारी कार्यों को और गया। कुछ हो दिनों में पुलिम को आपक कार्यों का 
पत्रा चछ गया । फलछतः आप पकड़े लिये गये । परन्तु, जुर्म साबित न ही सकने 
के कारण आप रिहा कर दिये गये। 
 बा० अजितप्रसाद बन 
सन्‌ 7३० में आपने राजनीति में अवेश किया । सन्‌. “३६ में आप ग्रांतीय असे- 
म्बली को सदस्य चुने गये । कांग्रेस-संत्रिमण्डल बनने पर आपको रेवेन्यू विभाग का 
पार्लियामेन्टरी सेकेटरी बनाया गया। विधान-परिषद्‌ को भी आप सदध्य हैं। 
किसान-कामून आपकी ही प्रतिभा का परिणाम है । जब संसार की किसान-समस्याओं 


रस प्राक्षत क्‍ 48 


का अध्ययन करने के लिये आप विदेश गये, उस समय एक जमन पत्रकार ने आपको 
संसार के सबसे बड़े कानून का प्रमुख विधाता' ( 'किसान-कानून पर २,४०० 
संशोषन आये. थे ) कहा था। 


बजनार जला 
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गिरफतार ३१७ - . 
नजर्‌बन्दू ! > की 
गोली से म्रत्ट “8 ४. . 3० ख य 
घायल जी $ 3३ 


क्‍ १९ अगस्त को विद्याथियों का धामपुर में जुलूस निकला। इसने रास्ते के 

सरकारी स्थानों, तहसील और थानें| पर तिरंगा फहराया। डाकखानों को जला 
दिया। टेलीफान के तार भादि काट डाले । नूरपुर थाने के कई गावें। को जनता 
'का एक विद्ञाल जुठूस १६ अगस्त को निकला जिसने फंजपुर और गोहावर के नलदार 
कुए , पी० डब्छू० डी० के बंगले भौर रतनंगढ़ पीस्टठ आफिस तोड़-फीड़ डाला। 
नूरपुर थाने की पुछिस ने इस पर लाठी चाजे किया। फिर गीलियाँ चलायी गयीं। 
एक व्यक्ति की वहीं झुद्यु हो गयीं। एक जेरकूम॑ मरा। छाठी चाजेसे १० 


घायल हुए ॥ 
अखेडा के पास सड़क कादी गयी । . हत्दौर कस्ले घाले जुल़स पर होगे वाले 


गौलीकाण्ड में ६ आदमी घायल हुए। स्यामपुर थाने का एक क्‍ सिपाही ग॒प है गया । 
हल गरोटरों का जलाना, तार काटना, पुछ तोड़ना और रिकाड जलाना चलता रहा ह॒ 
पीनाथाम के लोगों को ८० गोरखों ने पीटा और उनके घर बर्बाद किये । 
बाज सतनलाछ ः 
आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सन्‌ ११. मेंआाप 
गिरफ्तार कर लिये गये । आप पर "५०७ ६० जुर्माना भी -छमा । वाह- री, आपकी । 


४४६. राजतसीसिक होत में माश्वाड़ी समाज की आहुजियां 


वीर पत्नी | सरकार छाख समभालती रही, परन्तु जुर्माने का शंपया किसी. भी हालत 
में आपने नहीं दिया । 

इसके बाद नमक-सत्याग्रह का जमाना आया। आपके ही घर पर नमक बनाथा 
गया था । जिले भर के कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे । नमक तेयार दो गया, जिसे 
१२५०० झू० की बोली पर बा० राजेन्द्र कुमारजी ने खरीद लिया । उसी समय बॉ 
र्तनलालजी अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो गये । इस बार आप ३ वर्षा तक 
जेछ में रहे । आपके पिताजी का नाम छा० हीरालालजी था। आपके चलना-फिरना 
बीमारी के कारण बन्द हो गया था। लेकिन, उसी समय महाध्माजी ने आवाज 
लगायी और २ वर्षों के ख्यि जेल में दाखिल हो गये । 

जैल से रिहा होने पर आप युक्त प्रांतीय असेम्बली के सदस्य चुने गये। फिर 
सन्‌ !४२ का तूफान आया और आपको जेल के लौह-सीखनों के भीतर बन्द कर 
दिया गया । बिजनीर जिले में किसानें की रक्षा के लिये आपने कितने ही हजार 
रुपये छगान के छोड़ दिये और आपने घर में से छगभग २,००० २० के मखमल, 
तजैब आदि विदेशी कपड़ों की बिजनीर के बाजार में होली जछा दी | यह सन्‌ “२४ 
की घटना है । द क्‍ 
बा० नेमीरारण जन एडवोकेट 

आपके राष्ट्रीय जीवन की शुरूआत सन्‌ १९१२ से होती डे । उस समय आप 
: अमन॑-सभा के वायस चेयरमेन' थे। लेकिन, सम १५१४ में आप का झुकाव 
कांग्रेस को ओर हुआ। उसी साक् आपको जेल जाना पड़ा। उसके बाद सन्‌ “२२- 
२९ और "४२ के आन्दोलनों में आपने जेल-यात्रा की। ्््ि 


पर भूतप्वे एम० एल० सीं० हैं। लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य की दैसियत 


से आपने जन-सेवा-सम्बन्धी कार्यो में सहयोग अदान किया.। शहर के सावंजनिक 
कार्यों में आप॑ सदा ही उत्साहपूवेक भाग लेते हैं । ः 


उक्त पान . 


न जद डर 
ण्द्ु 


कर ि हर 

आमेली शाक्षवला दा ॥ 

आप बाबू नेमीशरण “जन की घमंगल्ली हैं। कांग्रेस. के कार्यों में. आपने :. 
बराबर माग लिया है और दो बार जेल-यात्रा भी कर चुकी हैं। आप इस. समय 
भी शष्ट्रीय कार्यों में अपना संहयोग प्रदान करती हैं । आपके परिवार के सभी व्यक्ति . 
राष्ट्रीय कारयी में रंगन के साथ भाग लेते हैं ।- पिछले खुनाव में आपने कांग्रस-पक्ष 
में काफी काम किया है | - 
आपकी अवस्था २१ वर्षों की है! आप प्रसिद्ध साहू परिवार के व्यक्ति हैं। इसी 
अवस्था में आप तीन बार जेल-यात्रा कर चुके हैं। विजनौर जिले में आप नजीबाबादे " 





के रहनेवांलि हैं | 
_ पता-+नजीव|बाद, बिजनौर 


बहंधइच जिला 
ओहममान प्रसाद अग्रवाज्ष 


आपका जन्‍म आपाढ़ शुक्का अष्टमी, रविवार, संबत १५७७० में बहुराइच जिले के 
मटेरा गांव में हुआ। पिताजी का नाम श्रीमुकुन्दीछाल अग्रवाल है। सन्‌: १५३६ हे 
में बहराइच से आपने हाई स्कूछ परीक्षा पास की । शुरू में ही आपका झुकाव आये- 
समाज को और हुआशा | फलतः आप कट्टर सुधारवादी हो गये। अपने विवाह में 
आंपने किसी प्रकार का आडाग्बर न होने दिया । अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन 
के कानपुर-अभिवेशन में आप अतिनिति के रूप में शामिल हुए ।....... द 
. «काँग्रेस की ओर आपका सुकाव सन्‌ १९३० में हुआ.। आपकी .ही प्रेरणा से 
भटेरा में कांग्रेस. की स्वर्ण-जयस्ली -सुनाग्री. गयी । ... इसी सार मठेरा कांग्रेस-अमिदी, 


»., ४ 
हक 280 


बेधट. शाजमीतिक क्षेत्र में आारपांडी सप्ताज की आहुतियाँ 
की स्थापना हुईं जिसके आप मब्बी चुनें गये । सन “८१ के आन्दोलन गे आपने 
मक्िय भाग लिया | पछनः २० जनवरी को पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर छिया। 
भेंडा और बहराइच जैल में! ५ महीने रहने के बाद ९ सितम्बर, ४) को आपकी 
रिहाई हुई । इस बार आप पर जुर्माना भी किया गया था। से 7“ दर के आदो- 
ऊन मे आप १३ अगस्त को दूका १३६ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर नेनी सोदठ्रछ जेल 
मे नजरबन्द किये गये । १० मई, सन 7८३ को जाप जेछ से रिहा हुए । 

आजकल आप अखिल भारतीय ,कार्म नकदी के अविनिधि और प्रान्तीय 
कार्य ब-कृमिटी के सदृष्य हैं। बहराश्च जिला बोर्ड और उसके प्रसमगंत ठेक्स और 
अथ कुमिदी के ,भी आप प्रद्युय्र है । मेरा गण्टल कांग्रे स-कमिटी के आप मन्त्र हैं । 


4 


पता+-मटेरा, बहराह्टच 


श्रीजगदोशुप्रसाद' नारायण 
आप भी म3रा, जिला बहराइच के रहने वाले हैं। कार्मेस के आप एक्त प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता हैं। सम ४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दीलन में आप गिरफ्तार किये 
गये । अदालन से आपको « सहीने की सजा और २६०० रू० जुर्माना हुआ । 
पता--मटरा, बहराइच । 


कि तनीनन 3 >- 7+४+ ५१ कल वजन हा 


मेरठ, जिला 
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ग्रिरफ्तार २८८ 

क्‍ द्ण्डित २४५ 
नजरबन्द्‌ ३७९ 
सामूहिक जुर्माना १,६७, ३१४२ ४० 


आन्दीलन का जाोर यहाँ भी रहा। तार काटना, सरकारी इयारतें जलाना, रेल 
की लाइन उखांड़ना आदि कार्य यहाँ भी किये गये और जुलूस निकाले गये । 


युक्त प्रान्त २५६ 


शिआओं 


पं० शीक्षयग्द्र शाख्री 

आप मेरठ जिले में बेजवाड़ा के रहनेवाले हैं । अध्ययन के बाद आपने विशेष 
छप से काम को. और ध्यान दिया । पम्र "डर के आम्दोलन में आपने जी खोल 
केर भांग लिया,। पुल्लिस बराबर आपके पीके छगी रही, छेकिम, पुलछिस आपको 
गिरफ्तार न कर सको | इस समय आप सवाना तहसील काम्रेस-कमिटी के प्रमुख 
कार्यकर्ताअर्स हैं । अछाबे, मवानीः मर्चेठस एसोसियेशन के मन्झी,- मबाना “ हेरयछो 
संस्कृत हाईस्कूल के प्रबन्धक और हशस्लियापुर तीथेश्षेथ-अंबन्धेद्त . कमिशी- के , 
पदाधिकारी हैं । 


भंन/त/लठ ६ ला 


कपल अल लि पा 
भाहररशाशाल साहू 
आपके पिताजी का नाम ख० जयीलाल जी साह.था। कुसायं के एक सम्मानित 
परन्तु राधारण परिवार से आपका जन्म हुआ। । 
सन्‌ २१ से आपने राष्ट्रीय कार्यों म॑ भाग लेना झुछ किया । कुमायू के आप 
प्रमुख कांग्रे स-का्यकर्तताओं में हैं। सन्‌ ३४ से "४७ तक आप भुवाली कांग्ेस- 
कमिटी के सभापति और जिला कांग्रेस-कमिदी के प्रदस्य रहे | सन्‌ "३७ से ३९५ तक 
भुवाली चुडी बोर्ड के आप प्रथम गेरसरकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए। सब्‌ ३६ से 
३९ तक आप आमसोग्ोग-सम्रिति की कार्यक्ररिणी सभा को सदस्य रहे । 
सत्तू ४१ के व्यक्तिगत सद्याग्रह-आन्दोकन में आप भुवाल्ली में गिरफ्तार हुए 
और एक वर्ष की सख्त सजा जेल में आपने काटी । सन्‌ “४२ के अगस्त-आम्दोलम में 
९ तारीख को ही देश के अन्य नेताओं के साथ आपको गिरफ्तार कर नेनीमाल जेल 
में रखा गया । इस बारे आप १६ महीने जेल भें रहे । । 
प्ता--भुवाली, नेनीताल 


| ।] 


२६०. शराजमोतिक छत में मार्वाही समाज को आहुतियाँ 


जता ही > का - ०-० « 4७>न कटा जिला 


मृजफ्फरनगर जिला 





गिरफ्तार ह ४६, 
द्ण्श्ति ४४ 
मजर्‌ब य्द्‌ धर 
सामूहिक जुर्माना ६,००० रु० 


आन्दोलन की आंधी ने इस जिले की जनता को भड़का दिया। जनता ने 


सरकार-विरोधी जुछस निकाछे और समाएँ कीं । 


बाबू सुमति प्रसाद 

आपने बी० ए० तक शिक्षा आप्त की । किर एछ०-एल० बी० कर लेने के बाद , 
बकालत करनी शुरू की । मुजफ्फरनगर जिले के आप एक प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं । 
आप बराबर कांग्रेस के आन्दोलन और कोयी में अपना समय व्यतीत करते रहे है 





सन २१ में आपने २ वर्षों को लिये वर्काछत छोड़ दीं। सम्‌ ३०-३२ के 'आँदे 
लगों में आपको ओेछ-यात्रा भी करमी पड़ी । सन 6१3 और ०४० की आन्दोनो में 
आप भंजरबन्द रखे गये । द | है 





. आप महात्माजी की पकक्‍के अनुयायी हैं । सन १९१५९ से ही भाप बराबर कांस स 
के कार्यों में भाग छेते रहे हैं। सन ३० और “३२ के आम्दीलनों में आपको जेल-- 
यात्रा करनी पंड़ी | सन ४१ और "४२ में सरकार ने आपको मंजरंबन्द करे दियी 
सामाजिक कार्यों मे भी आप सोत्साह माग छते हैं। अपनी चार लड़कियों की शादी 
आपने बिना किसी दहेज, बा्ज-गाजें आंदि के साथ कर समाज के सामने 

प्श्थित किया । जे रे कम 


युक्त प्रान्त 9 ६९ 


! बनबारीलाल चैश्थानलछ 
आपका परिवार हूं राष्टीय मावत्राओं से औत ग्रोत है । परिवार के . सभी व्यक्ति 
दूं खादी का व्यवहार करत हैं। अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिये आप काफी 
सिद्ध हैं। सन्‌ (३० के आन्दोलन में! आपने जेंल-यात्रा की । 
लाजा चुस्तीलाल चरथावल 
आप छाला बनवारीलालजी चरथावल के स॒पुत्र हैं। राष्ट्रीय कार्यों, मे आपने 
बराबर भाग लिया हैं। सन्‌ “४१ और “४२ के आश्दोलनों भे॑ आपने जेलनयांत्रा 


कु 


भी की । काँझेस के आप एक उत्साही कायकर्ता हैं । 


ः छाल उफत ५] 
आप भी एक प्रसिद्द काँग्र सी कायकर्त्ता हैं। सन्‌ ३०, १४२ और ४२ के आन्दो- 
लगें में आपने वीरतापूर्षक सरकार को ललकारा और जेल की सजा पारी । 
[० दोपचन्द' वकोल 
आपने वकालत पास की हैं अ 
में आप विशेष भाग छेते हैं। सन्‌ “४२ के आन्दोलन में सरकार मे आपको गिर- 
फूतार कर जेल भें डाल दिया । 


बाव भारतच 


जंब सन “४०२ का आन्दोलन आया, उस समय आप कालेज मे शिक्षा प्राप्त कर 


ए्थानीय ग्रसिद्द वकील हैं। कांग्रेस के कार्यों 


रहे थे । देश की पुकार पर अध्ययन को छात मार आप काछेज से बाहर आ गये । 
सरकार ने आपको गिरफ्तार किया भौर जेल की सजा दी । 


बाब अझकलक जला 


छजड़कपन से ही अध्ययन की. और आपने विशेष ध्यान दिया.।... शिक्षा आपने 


बी ए० तक्ष ग्राप्त की। कांग्रेस के कार्यों भें सक्रिय भाग लेने के कारण सन्‌ “८४२ .. 
के आन्दोलन म॑ आपने जेल-यात्रा की | | 


श्र 


हर शजनी तिक क्षेत्र में सार्याडी समाज की आहपतियाँ 


६6! ीडग्चिल्ट 
सं “४२ की ख्नी क्रान्ति के समंग आप पढ़े रहे थे। लेकिन, अधिक दिनों 
तक्क आप किताबों के बीच ने रह सके । आन्दीलन के कार्यी में आपने सक्रिय भाग 
लिया और एक दिन जेल में पहुंच गये । द 9 
लाला सुखबीर सिह घीवाले 
ग्रेस-क्रार्यों में आपकी रुचि सदा रही । सन्‌ “४२ के आन्दोलन में पुलिस आप 
पर सन्देह करने छगी !। फिर आप पकड़े जाकर जेछ के सीखचों ॥ के भीतर बन्दकर 
दिये गये । | 
बाण आनम्दअकाशा 
शुरू से ही आपके विचार काम्तिकारी रहे ।. क्रान्तिकारी पार्टी के आप सदस्य 
भी रह चुके हैं। सन “४२ में आपको जेलछन्यात्रा करमी पड़ी।...... 


घा० जनचन्द 


सन ४५९ च्फ आन्दालन के समय आप काठउंज में थे । लेकिम, पेसी स्थिति 
अधिक दिनों तक ष्ये रह सकी | शी प्र | आपने कालज खो दिया ' और आंदोलन 
में साय लेकर जेल पहुंच गये । का न | 0 की 


मराद!बाद जिला 


गिरफ्तार ह कक हु ््णि | पा १ क ः 
. सामूहिक जुर्मा की हि बु,७शफजझ०... 
११ अगस्त को ३५-४० हजार के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चछायथीं । 
फिर फोज बुलायी गयी । फलखरूप १८ व्यंबिलं मरें और ०० घायल हुए । १२ 
अगस्त की जनता ने रेलवें स्टेशन और बुकिंग आफिस पर हंमछा फिया । इसमें ४७ 
व्यक्त गिरफुंतार हुए जिसमें ३२६ को सजा हुई हु 8. 





युक्त प्रान्त ः रकम 


स्व मु शी गंदनलाल 

आपका जम्म सम्म तहसील, ज़िला मुरादाबाद में हुआ । मुरादबाद में किसी 
वक्रीछ के आप मुदरिर थे। समाज-सुधार के कार्यों में उन दिनों आपने विशेष 
भाग लिया, जब वैसे कार्य समाज में विद्वोह के प्रतीक माने जाते थे । जैन-सेवा- 
समिति, मुरादाबाद के आप कप्तान थे। 

सामाजिक कार्या' को अपेक्षा राजनीति भें आपने आाँबी की तरह प्रवेश किया. 
सन २१ के आन्दोलन में भी आपने भाग लिया । सब्‌ ३० का तृफ़ान आया और 
आप जेंल में दाखिल हो गये । वहीं आप बीमार पड़े । ६ महीने बाद आप रिहा 
हैेंए। घर आकर आपने चारपाई पकड़ छी । बीमारी इस तरह बिगड़ गयी कि ४१ 
वंष की ही अवस्था मे आपको यह द्ारीर छोड़ ढेना पड़ा । 


श्रीमती गंगी देवी 
आपके पिताजी का नाम मुंशी मुकुन्द्रामजी है । मुरादाबाद के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में भाग लेने बाली आप एकमात्र जेंन-महिला हैं। नारी-जागृति के लिये 
भी आपने शानदार कारये किया है। बढ़े-बड़े जुलसों का नेतृत्व भीर विशाल जन 
समा में अभिमाषण, ये आपके साधारण कार्य हैं ।' पिछले कांग्र सन्‍्भान्दोछनों मे आप _ 


जेल-यात्रा भी कर चुकी हैं 


हकोम टेकचश्दजी 


मरादाबाद जिले में आप ब्योद्दी गाँव के रहने वाले हैं।  ज्योंढ़ी गाँव से 


>8०६#७ 


कांग्र स-आन्दोीलनों को मिलेसिले में जेल-यरात्रा करमे वाले आप एकमात्र व्यूवित हैं।. 


आप चिकित्सा का कारये करत हैं। कांग्रेस के कार्यों में परी गाविल के साथ आप 
भाग लेते हैं।. 2० के 5 अजय २5 पल काडए आयाड़। 
. पता--ब्बोढ़ी,. मुरादाबाद 


२६४. राजनीतिक छत में मारवाड़ी सभ्षाज् की आह तियाँ 


ध्क्प ८ 


बाला केशोशरपाजी 
मुरादाबाद से पख्ह मीऊ दर हरियाना नासक गाँव में आप रहते हैं। आप एक 
पुराने कांगे स-क्रायकर्ता हैं । कई बार आप जेल यात्रा कर चुके हैं। सच ७२ के 
आन्दोलन में आपने कचहरी में तिरंगा लहराया और गिरफ्तार हुए । एक लम्बी 
अवधि तक आप जेल में रहे । जेल-जीवन भें ही आपकी प्रिय पुत्री का शरीरान्त 
हुआ भीर पत्नो सख्त बीमार पड़ीं । द 
श्रीमती प्र मकुमारी 'बिज्ञारह!..... 

आप कुतगाड़ी ( कोटा ) निवासी सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक्कत छाडा मोतीरासजी 
पहाड्या की पुत्री और अमराहा, जिखा झुरादाबाद के प्रसिद्ध नवयुवक्क लेखक, समाज - 
सुधारक और स्वतंत्र विचारक बायू रघुवीरशरणजी दिवाकर, बी० ए० एलनाहू० 
ब्री० की पत्मी हैं गपका विवाह पया-विहीन शैति से हुआ। इसके लिये आपको 
सघुराल वालों ने काफी विरोध किया ।.. प्रसम्तु, विरोध का डटकर . सुक्राबछा करने के 

क्रारण गतिरोब का अन्त ही गया । द 
... सबू “४३ के आंदेलतन में वर्धा में आपने काफी भाग लिया । इस आंदे।लन में 
आपको जेल भी जाना पड़ा। शुरू में कुछ दिनों तक आप नाग्रपुर जैछ भें रखी 
_गयीं। कांग्रेस की ओर से आप वर्धा की स्युनिसिपक्त कमिश्तर रह चुकी हैं। अपने 
वर्धा-प्रतवास में सत्योश्रम् से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र संगम का आपने 


प्रकाशन किया | 


2५.6० #वकक /- बम ९ वन अा अ.. ह०7 की ता ०-8०. अन्य 


देहरादन जिला 


७-०... कम ०+०-५७७ ० एप कपत पक ०-८ 


श्रीनरेखकुमार जन 
रहने वाले आप कस्बा देवबन्दू, जिला सहारनपुर के हैं। सावेजनिक कार्यों 
मे आपकी रुचि लड़कपन से ही रही । मेरठ कालेज में पढ़ते समय अपनी रुचि-विदोव. 


यक्तश्ान्त...... . २ ॥४ 
और उत्साह क॑ कारण आप हिम्दस्तान स्काउट एसोसियेशन का जिला-आगगनाइजर 
निथुक्त हुए । 

. सच “डर के आंदोक्षत के समय आप खी० ए० को ट्वितीय वर्ष भें अध्ययन 
कर रहे थे। उस समय आपने आंदोलन में माग लिया और अपने कुछ साथियों के 
साथ पुलिस-द्वारा हिरासत में छे लिये गये । लेकिन, जुस साबित ने हो सकने के कारण 
कुछ दिनों बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिंयां । 

आदि चली 
भबागढ़ के राजनीतिक क्षेत्र में आपका अत्युद्च स्थान हैं। अवागढ़ काँग्र स- 
कसिटों के आप मंत्री हैं। सन ४२ के आपत-आंदीलन में आपको ५ महीने का 
सजा हुड्दँ। परम्त, हाई संहीने बाद ही सरकार ने आपको रिहा कर दिया । 
पता--भवागड़, *देरदिन 


अला|गढ जला 





गिरफ्तार ४४७५० 
मृठयु | ८ से १० 
सामूहिक जुर्मामा........... ८,५०० शु० 


यहाँ धर्मसमांज कालेज को विद्याथियों पर पुलिस ने छाटी-चार्ज किया। आठ- 
दस वर्ष को कई कस्चे उसमें सरे | पुलिस ने जिले में ४०० व्यक्तियों को गिरफंतार 
किया । अतरौछी कस्बे मे. दस फायर जनता पर किये गये । पुछिस को दारोगा ने 
एक आदमी को पिस्तीछ मारी जो बहीं मर गया। रेल के एक पुर को नुकसान 
पहुँचाया गया । २० से अधिक स्थानों पर इस जिले में! तार काटे गये। ई० आई ० 
आर० के पत्ती, हाथरस, सछेगपुर आदि स्टेशनों पर जनता ने आक्रमण कियां। 
रखभागंज का डाकखाना भी जलाया गया। क्‍ 


२३६६... राजनीतिक क्षेत्र मे मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


मास्टर हरदयाल जन 

सन्‌ ३१ से आप कांग्रेंस का कार्य कर रहे हैं। सन ३१-३२ भें आप अलीगढ़ 
जिछा कांगें स-कमिटी के सदस्य थे | शगलास, जिला अलीगढ़ कांगेस-क्मिटी के मंत्री 
की हैसियल से अलीगढ़ जिले के वेसबाँ गाँव में प्रचार करते समय आपको सन्‌ “३९ 
में! गिरफ्तार कर लखनऊ कंम्प जेल और फेजाबाद जेंठ में रखा गया। जेल से 
रिंह्दा होने पर आप स्व» रमेशचंद्र आय और श्रीगनप्तचंद केला, सम्पादक 
'डजाला' के साथ अलीगढ़ जिले के विंजयगढ़ -में' काय करने लगे । आजकल आप 
आजाद हिंद फौज के कर्नल भण्डारी डेमोक्रेटिक क्लब में' अबेतनिक संगीत-शिक्षक का 
काय कर रहे हैं । 


झासी जिला 





गिरफ्तार जब ४१ 
द्ण्डिति ३६ 
नजरबन्द पक 2 
सामूहिक जुर्माना ३, ८५० रुं० 


वेदुयमूषण मथुराप्रसाद जन 
बयालीस की अगस्त-क्रांति ने यहां भी गजब ढाया। तोड़-फोड़ . ओर विश्व॑सक 
कार्यों से सरकार परेशान हो गयी-। । | द क क्‍ 

आप बु देलखण्ड आायुवे-दिक फामे सी, ललितपुर के मालिक हैँ ।. करीब ८ “५ 
-बष।. तक आप प्र्य्नि संपल् बोीड के सदस्य रहे । कहे बार ललितपुर मण्डछ कांग स- 
कमिटी के सभापति. और जिला कांगे स-कमिदी रंसी के सदस्य रह च॒के हैं । सन 
३० के आंदोलन मे' आपको एक वर्ष की सजा हुई। सन्‌ ४२ के अगस्त-अदिलश 
में एक साकू तके आप नजरबंद रखे गये ।. .. पता--छुलितपुर, ऋाँसी 


यक्त प्रान्स २६७ 


श्रीहकुमचंद बुखारिय 
. सब्‌ ४० के आंदोलन में आपको ४ महीने की सजा हुईं। सन्‌ ४९ की क्रांति 
में आपको एक साल की सजा और १०० हू जुर्माना हुआ | सन्‌ १५३६ से आप 
कांग्रंस के कार्यो में भाग छे रहे है द 
हिन्दी के आप एक सफल कवि हैं। अब तक आपकी दो कविता-पुस्तके 'पौक्षि- 
स्तान' और “आहुति' प्रकाशित हो चुकी हैं। तीसरी पुस्तक 'आग' प्रेस में है । 
ह पता ---ललितिपुर, झाँसी: 


श्रीअभिनन्दन कमार टड था 


आप बी०ए०एल० एल० बीं० हैं । ललितपुर के प्रसिद्ध टड़या परिवार को आप 
सदस्य हैं । आपकी पिताजी का नाम सेठ पन्नाछालजी उड़या है। कालेज में पढ़ते 
समय आपका ध्यान कांग्रेस की ओर गया । सन्‌ ” ४२ के आन्दोौछन में आपको 
एक्र साल की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ | .यद्द सजा आपने भाँसी जेल: 
में काटी । द | कर द 
आप जिछा और मंडढ कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं । कांगे स-सरकार की और 

से आप सर्किल कमिटी को सदस्य नियुक्त किये जये हैं । का 
मु कक 0 0 ०... .- .. -  पता--लल्ितिपुर, भाँसी' 


बे दयनलाह इमलया 


आप ललितपुर को आजाद हिन्द फाम्मेसी के सालिक हैं। सन्‌ १५२८ से आप 
ंरग स का कार्य कर रहे हैं । 

पहली थार सन्‌ ” ३० में आपको एक सार की सजा हुई । सन्‌ ३४९ मे॑ आप 
कांग्रेस-अधिवेशन के समय भी जेल में रहे। कई वर्षों तक आप सण्डऊ 


ग्स कमिटी के मन्त्री रह चुके हैं। आज भी आप उसके सदस्य हैं। जिला- 
कांग्रेस-कमिटी के आप सदस्य रहे हैं।.. द पता--ललितपुर, काँसी 


२६८ राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाजकी आहतियां 
श्रीउतमयन्द जन कठरया 
आप एच एम० जन आयुर्वदिक फामे सी के मालिक हें। ऊगभग ४२ वर्षों से 
आप कांग्रेस का काये कर रहे हैं। सम '«&२ के आ न्दोलन में आपको एक सार की 
सजा और १०० ० जुर्माना हुआ । रा 
ः पता--लछलितपुर, काँसी 
ओमतो केशरबाई जन 
ललितपुर को आप एकमात्र कांग्रे स-कार्यकत्त, हैँ। सन्‌ ४० से आप कांग्रेस 
का कास कर रही हैँ । सन्‌ / ४१ के व्यक्तिगत स्यागह-आन्द|फत भे आपको एक 
सहीन को सजा हुई । लख्मिपुर म्थुनिसिपलिटी को पाँच वर्षों तक आप सदृस्या रहीं । 
आपके पति श्ीमेतीलाल जब भी कांग स के कार्यों भें भाग लेते हूँ । 
प्रता--ललित पुर, मांसी 
जम कि 
श्रीपोतीज्ञाल टडया क्‍ 
. सब ४२ के आन्दालन में आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया |. कांर्गे स- 
'कायकतताओं को गुत रोति से सहायता करने के कारण भारत-रक्षा-कानून की दफा 
३५ के अनुसार अदालन में आप पर मुकदमा चलकाया गया। जिस कारण आपको 
एक साल की सजा और १०० रु० जुर्माना हुआ। एक वर्ष तक आप मंडल कांगेस 
कमिटी के सम्ापति रद्दे और आजकल उसके मंत्री हैं । जिला कांगे स-कमिटी के आप 
सदस्य रह चुके हैं। ि छ् 
पता--ललितपुर, भाँसी 


श्रीशिखरचन्द सिंघई 


..... सेन ४९% के आन्दोलन में आपको एक वर्ष की सजा हुईं और १०० रु» 
जुर्माना । आजकंलछ आप मण्डल कांग्रेस-कमिटी के सदस्य हैं ।. |... 
पृता--ललितपुर, भाँसी. 


.. युक्त प्रान्त 


श्रीधन्नालाल गुड़! 


कांग्रेस के आप एक उत्साह्दी कार्यकर्ता है। सन्‌ ४२ के आन्दोलन में भाग 


हक 
9 05 
हि 


लेने के कारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अदालत से आपको शक 
साल की सजा और १०० रू० जुर्माना हुआ।..ः ः 
... पत+-ललितपुर, भाँसी 
ओताराचन्द जन कंजियावाले 
आप कांग्रेस के आन्दोलनों में बहुत दिनों से दिलचस्पी रखते हैँ। सभ्‌ ४२ 
की कांति में आपने सक्रिय भाग छिया और पुलिस-द्धारा गिरफ्तार होकर एक बंषे की . 
केंद भोगी और १०० ३० जुर्माना दिया । द द 





पता - छलितपुर, फाँसी 





20 | 


कांगे स के पुराने कायकर्ता श्रीब॒ग्दाननलाल इमलया के आप छोटे भाई हैं। 


नानी" 


सन्‌ ४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार कर लिये गये।. अदालत से आपको एक 


साल की सजा और १०० जुर्माना हुआ । 
प्रता--छलित (१, आंसी ४ 





.. ऑहुकमचन्द बड़धारया 
सन्‌ '४२ के अगस्त-आन्दोलन में आपको एक धर्ष को सजा हुई और १०० झ० 
जुर्माना | बहत वर्षों ते आप कांग्रेस का कार्य कर रहे हैं । आओ, 
आक पता--छ लित पुर, राँसी 

श्रीधाचलाल घीवाले 
.... क्रॉँग्रेस के आप एक योग्य कार्यकर्ता हैं। सन्‌ ४१ के आओनन्‍्दोंन में आपको 
१९ मंदीम की संजा और १५० रु० जुर्गोना हुआ। | 7 कप हद दम 
777, आता--ललितेपुर माँसी: 5... 


२७३... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


... श्रीकुन्देनलाल' मलेया 
आप पुराने काँम्रस कार्यकर्ता हैं। सन ४१ के सल्याग्रह-आन्दोलन में आपको 
एक वध भौर सब ४२ को क्रान्ति म॑ १९ महोंने लेक जरूर मे रहना पछ्छा । 


_'प्रता--लंलितिपुर, मांसी 

गोपीचन्द जीन... 
आपकी अवस्था इस सभ्य छूगभग ३७ वर्षों की है। कांग्रेस के कार्यों में आप 
तदिनों से भाग ले रहे हैं। सम ४१ के व्यवितर्गत सत्याग्रह-आंनन्‍्दोलन में 


आपको एक साल को सजा हु । सन ४२ के आन्दोकन मे भी आपको १ वर्ष तके 


जछ मं, रहना पड़ा । ४ 
जप पता--छलितपुर, झाँसी 


.... ओऑशैेवर्ंोसाद जने 
सम्‌ ४२ में छगसग १ वर्ष तक आप चजरबन्द रहे । कांग्र स के कार्यों में आप 
बराबर उत्साह के साथ भाग छेते रहे हैं। आप स्थानीय कॉगेस-का्यकर्तोओं में एक 
विशिष्ट व्यक्ति है । |... .._“ पता-ंलितिपुर, झाँसी 
| श्रीदल्लोचन्द जे से 
कांग्रेस के श्राप एक पुराने कायकर्त्ता हैं। सन्‌ '४१ के आन्दोलन में छयभग 
६ महीने आप जेल में रहे |... .. कर 0 ु पता---छलितपुर, भांसी 


हे श्रोगोविन्द्दास जन 

आप एक प्रसिद्ध सामाजिक और राष्ट्रीय, कार्यकर्ता: हैँ॥:: कांगेस के कार्यों में 
आप बहुत वर्षों से सक्रिय-भाग केते था रहे हैं.।.. प्रसिद्ध, जेम-कवि. श्रीहरिप्रसाद 
हरि के आप बड़े भाई हैं। सन्‌ ४० के व्यक्तिगत सत्यागह-आंदोलन में आपको. 


. गिरपीमीर कर ६. महीने जेल मे रखा गया क्‍ 
पता--कलिवपुर, झाँसी 


ह रत अन्त १९३६१ ( 


€५ 


श्रीशिखरचझ मिठया 
आप कम्युनिस्ट कागरफर्ता हैँ । कम्युनिस्ट कार्यों के ही मिलेसिले में आपको एक 
आर ३-७ गहीने को सजा हुई थी । 
। पता--ललि पुर, भांसी 
आडालचन्द जे ने 
पहले कांग्रेस के भाप एक प्रसिद्ध और लगनशील कार्यकत्तां थे । परन्तु, ब्ाइ 
में आप अम्युनिस्ट हैं| गये। कांग्रेस और कम्युनिग्ट कार्यों के सिलसिले में आप 
दो-तीन बार जेलक-यात्रा कर चुके हैं । 
प्रता--लखितपुर, कांसी 
ओखूबचन्द जैन 
सन्‌ «२ के आन्दीलन में आपने सक्रिय भाग लिया। बाद में पुलिस-द्वारा 
गिरफ्तार कर लिये गये । आपको १ साल की सजा और ७०० म० जुर्माना हुओ। 
आप हिन्दी में सुन्द्र कविताएँ लिखत हैं । 
श्रीशिवप्रसाद' जैन 
आप भांसी जिले में आाखलोन के रहने वाले हैं । आपके विचार उम्र हैं । सन्‌ 
३४ में आप कांग्रेस में आये और तब मे जाखलौन कांगेस-कमिटी के सभापति 
हैं। सन्‌ “३७ में जंगल काटने सम्बन्धी झगढ़े में आपने किसोनों की और से जमी- 
न्दार का विरोध किया। २०० किसानों के साथ आपने आबाद्‌ अंगल काटठा। 
जाखलीन पंचायत बोर्ड के आप ३ वर्षों. तक सरपंच रहे । 
सब्‌ “२ के आन्दोलन में आपको ११ महीने की सजा हुईं। भांसी जेल के 
सबसे बड़े अफसर के साथ कांग्रेसियों के झगड़े में सरकार भे आपकी हो गुनाहगार 
ठहराया । फलछतः अपने साथियों सहित आपको आगरा संट्र७ जैछ भेज दिया गया । 
प्रवा--जासलीन, माँसी 


रेफर... शजगीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


भाई राजपरवेद 
सन्‌ “३२ में आप कांगेंस में आये। जाखलीन कांगेंस-कमिटी को नींव एक 
तरह री आपने ही डाली । स्थानीय कांगेस-किदी के आप सन '३२ से भन्‍््री हैं । 
सन ४९२ के आन्दोलन में आपको बाबू शिवप्रसादजी के साथ ११ महीने को सजा 
हुई । स्थानीय सरकारी पंचायत बोर्ड के आप ३ साल तक पच रहे । जेल से घुसने 
पर आपको एक एसी भयंक्र बीमारी हो गयी थी, जिसके कारण आप मुद्ठ से बोल 


नहीं सकते थे । 
पता--जाखलीन, झाँसी 
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मध्य परान्त 


प्रांत हिन्दुस्तान के करीब बीच में पड़ता है। 

इस कारण इसका नाम सब्य प्रति हैं। बरार पहले 
निजाम हेंद्राबाद्‌ के पास था। सब १९०५७ में निजाम 
“ने इसे अंगरेजों को ढे दिया। तब ताल्कालीन ब्रिटिश 


सरकार ने शासन को संविधा के छिये इस मध्य प्रान्त के 





साथ मिला दिया। तभी से - इसका नाम मध्य प्राम्त 
और बरार पड़ा। द 
इसके उत्तर में मध्य भारत को रियासते हैं । जिम्हे आज मालव-मण्डल कट्ढा 
जाता है। दक्षि॥ में हेंद्राबाद को रियासत, पूर्व म॑ विहार और उड़ीसा के प्रास्त 
था पश्चिम भें वम्बई-प्रान्त हैं। इस प्रान्त का रकवा १,३१,५७०७ वर्गमील है और 
आबादी १६,८,२२,५८४ । यह प्रान्त पहाड़ी हैं और अधिकतर ऊँची भूमिपर वसा 
हुआ है । इसके पश्चिमी भाग में 'काली मिट्री' है, जे रूई' की खेती के लिये ज्यादा 
उपजाऊ होती है। प्रान्त का पूर्वी भाग बन और जंगलां से सरा हुआ 
इसके उत्तर में विभ्थ्याचल है, जो सतपुरा, नमंदा और ताप्ती नदियों के बीच 
में पूव से परिचम तक फेला हुआ है । दूसरा पहाड़ अमरकन्टक है। यहाँ की नदियों 
में प्रधान हैं--वानगंगा, बारदा, ताप्ती, सोन और महानदी 
.. यहाँ की आब-ब-हबा मातदिछ है। पानी काफी होता है। यहाँ का मौसम 
ठण्डा और सुद्दावना है। बरार के बीच की जल-वाथु खुश्क है। इस प्रान्त की भूमि 
_उपजाऊ है, लेकिन अधिक नहीं | जहाँ की जमीन अच्छी है, वहाँ फल ख़ुब होती 
हैं। यहाँ की खास पेदावरों में रुई और गेहूँ हैं। छत्वीसगढ़ के मेदान में चावल 
5 मंडेठा होता हैं, .बरार में कपास काफी होती है। जंगली पंदावार में बाँस की. 
- अहुतायत् है। द अल 


२७६. गाजनोीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


खनिज पदार्थों में यहां प्रमुख हैं कोयला और छोहा | छेकिन, लोहा यहाँ का 
साफ नहीं होना । यहां बोली जाने वाली भाषाएं हैं हिन्दी और मरादी। यहाँ के 
प्राचीन मिवासी गांड हैं। इस कारण इस ग्रान्त का पहले गोण्डवाना नाम था । 

सन्‌ १०६१ मे यहाँ च्ोफ कमिकनरी स्थापित हुईं । तब संयुक्त प्रान्स से जब्बल- 
पुर निकाल कर इसमें मिला दिया गया। पीछे निमाड़ जिछा भी मिलाया गया। 
सन्‌ १५०७ में बरार भी इसमें मिछा दिया गया। जनवरी सन्‌ १९२१ से इस 
प्रांत के हाकिस को गवर्नर कहा जाने छगा । भाषा के आधार पर कांग्रेस ने श्स 
सूबे के तीन विभाग किये हें---(क) मददाकोदल, (स्त्री) मराठी मध्य प्रांत और (गो 
विदभ । 
मद वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं । 

तूफानी राते | खामोशी के दिन || अद्याचार-सरे अफ़रसाने || दिरक दृहलाने 
थाझे बलिदान | बयालीस की यह खनी तस्वीर है । मे “यप्रांत ने भी अँगड़ाई ली। 
सेवाग्राम का फकीर-सारत की करोड़ों जनता के हृदय पर शासन करने वाले के मोहक 
जादू ने सबकी अभिभूत कर लिया। परन्तु; अहिंसा को रट? सत्य की पुकार १ 
नवजवानी मचल कर रह गयी । दिलेरी कसमसा कर अपना जीहर दिखलाने ल्गी | 
मध्यप्रांत ने अहिंसा का रोस्ता पकड़ा । कुर्बानियाँ दीं। जैल की सनी क्‍ पड़ी रौनक 
जाग पड़ी । आष्टी और चिमूर हमारे इतिहास में सदा के लिये अमर ही गये । फिर 
'मध्यप्रांत का बह बलिदान | फॉँसी को वर्षों से सूनी पड़ी रस्सी को आबाद करने बाला 
. नागपुर का वह पहला थुवक | इतिहास क्यों नहीं अभिमान करेगा उस पर ? 

नेता गिरफ्तार हुए । सूबे की कई जगहों पर कठोरता और भयानकता का राज्य 
“फेल गया।.. विद्वोह्ठ को जीवित रखने बाले जेलें के अन्दर अकुछा उठे । सरकार तो 
उन्हें सड़ा-सड़ा कर जान लेने पर ही उत्तारूहो गयी घी।.्र<़ 

सूबे के कुछ भागों में काफ्य' आडंर लूमा दिया गया | उस राध्ते से आाने-जाने की 

माही कर दी गयी । जनता अहिंसक रही, इलनी ज्यादतियोँ और यातनाओं के 


भ्रध्य प्रान्स 7५७५9 
बावजूद भी । बिना किसी अपराध के छोग गिरफूतार किये गये। गाँव के गाँव 
सनिकों न फूंक डाले । बलात्कार की कहानियां रो पड़ीं। इतिहास नहीं बतछाता 

से मुल्क से इससे पहले कभी नारी-जाति पर शसे जघन्य अत्याचार हुए हो १ 
सामूहिक जुर्माने न दे सकने बालों पर भयानक अत्याचार किये गये । 

नि पर हिल 

४) दर्य जीनत 
इसमें मध्यप्रांत के चार जिले हैं--बर्धा, नागपुर, भंडारा और चाँदा। वहाँ 


की प्रधान भाषा मराठी हैं 


वर्धा जिला 


नेजरबवन्द . १३७ 

द्ण्डित द ... हरे% 

सरकारी इमारतों पर हमझे ० 

गोली-काण्ड ३ जगह 
सरत्यु ७ 

घायल . ह रे 5 थय ० 

सामूहिक जुर्माना 0.49 .. ४०,००० सृ०७ 


लंदन में रहने वाली अज्जरेज़ी सरकार ने दिल्ली की भारत की राजधानी स्वीकार 
किया है।. मुल्क की करोड़ों जनता वर्धा को ही अपना सदर मुकाम मानती रही 
है। कारण, भारत की आत्मा पूज्य बापू की कुटियाँ बहीं थी। भारतीय इति- 
के पिछले २०-२५ वर्षों में यदि एसे किसी व्यक्तित्व की. खोज को जाय, जिमके 
आसपास इतिहास की घटनाओं का निर्माण हुआ, तो वह मद्गात्माजी का -द्ी 
आ्यूर्ण अथ में एक इतिहास थ। क्‍ 
परन्तु, इस इतिहास के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का शानदार जीवन छिपा हैं, रे 
जिसकी विछक्षणताओं पर बरबस ध्यान चला जाता है । वह है ख० जमनालालंनी ..- 


२०७८ राजनीतिक क्षेत्र में भारबांड़ी समाज की आहुतियाँ 
बजाज का । बापू को सावरसती आश्रम से ठाकर वर्ना में आपने ही बंठाया। फिर 
उनके रचनात्मक और राष्ट्रीय विचारों को कार्यरूप में परिणन करने का अनवरत 
परिश्रम यदि आप नहीं करते, कहा नहीं जा संकता, महात्माजी को इतनी सफलता! 
मिलछली ही ? यह आपकी ही ग्रतिभा-शविल भौर लूगनशीलछता का परिणास था कि 
वर्धा में भारतीय राजनीति का निर्माण हुआ | अखिल भारतीय चरखा-संघ, गांधी - 
सेबा-संघ, अखिल भारतीय गो-सेवा-संघ, अखिल भारतीय ग़ासोद्ीग संघ, महिलाश्रस, 
महिला-सेवा-मण्डल, राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ आदि सस्थाओं. 
के आप ही सबस्त थे। 

बाबई नगर से 'करो या मरो' प्रस्ताव वर्षा पहुँचा । 'भारत-छोड़ो' के नारे से 
वर्धा का कोना-१ गूज रहा था । अजीब जोश और उल्लास के साथ जनता पुछिस 
और सेना का सामना कर रही थी । एक ओर बर्बरता जौर अत्याचार की हृद की 
जा रही थी और दूसरी ओर शांत भाव से जनता उनका स्वागत कर रही थी।. 
बेनजीर सीन था वह द 


ग्यारह अगस्त | मारवाड़ी समाज के रत्न श्रीदीनद्याल चुड़ीवाल बाबई से 
बापस छोटे । गांधी चौक में सभा हो रही थी। अपने बापू” का सन्देश सुत्॒ने के छिए 
जमता उताबली हो सागर की भाँति उमड़ती आने छगी । पुलिस ने बन्दक, पिस्तील 
छाठियाँ सम्हालीं । पुलिस ने हवम दिया “संसा नहीं हो। सकती:। जनता भर छोटे. 
जाय॑। नहीं, तो छाटी और बन्दकों के बछे पर उसे बाप्रेस होने के विवश कर. दिया . 
जायगा, जनता. ने इन्किलांब जिन्दाबाद': “अब्गरेज भारत छोड़ है, ,आदि. नारों,. मे... 
पुलिस हुवम की तौहीनी की | | 7 ४ > 477 4 पकाजपर हो. , ० ५ कहो 

काफो था इतना ] कछ तक परों के नीचे रहने वालों की यह जुरत | पुलिस कब * 
सहने बाली थी | लाठियाँ चलीं, गोलियाँ दागी गयी । शहांदत का सेहराी सर से 
बाँध कर घूमने वाले अगंली कतार में आ गये। धरंती उनके खून से छोछ हो उठी, 


मध्य प्राध्ल . ४.५ छः 


भारत-माता निद्दाछ । ९८ वर्षीय जवान जंगल शहीद्‌ हुआ।. घायलों को संख्या 
अधिक रही । 


आगा खां महल से बापू रबाना हुए । वर्धा आकर सबसे पहले वे उस स्थान पर 
गये, जहाँ पर जंगल को लाश निधिन्त सोयी पड़ी थी, निर्देयी सरकार को बबेरता 
की गवाही देती । ३ अगस्त, सन्‌ १९७४४ को पूज्य बापू ने आंसू भरी-आंखों से 
जंगल की समाति पर आपने श्रद्धांजलि-पुष्प अर्पित किये । 


€' 


पुलिस को बन्दूर्की ने आग उगली । जनता सीना ताने खड़ी रही। गोलियाँ 


कि 


चढलीं, शहादत अमर हो गयी । लेकिन, कतार टटी नहीं । 


पुलिस एक कदम और आगे बड़ी । सारा प्रान्त १४४ धारा के अच्द्र धोषित 
कर दिया गया। वर्धा सेना को सपा गया। रास्ता चलना बन्द हो गया। सड़क 
सभी थीं । खिड़कियों से मौत की काली छाया काँक रही थी। बाहर जो भी पकड़ा 
गया, पुलिस ने जी खोलकर उसे पीटा । 


बापू और वर्धा | बर्धा और अमर जमनालालजी बजाज । भारत की करवट लेती 
राजनीतिः बापू की चिन्तना | स्व जमनाछालजी की एकनिए सेवा-सावना और 
उत्कट देशप्रियता । गान्धी चींक उनके मकान का एक हिस्सा है, जहाँ आज भी 
कांग्रेसी सभाए हुआ करती हैं । गांधी चौक, जो भारतीय इतिहास को प्ररणा देता 
रहा, जीवन-प्रदान करता रहा, घटनाओं के क्रम में सिलसिला छगाया। वही गाँतरी 
शोक ! दाई और, पीछे बच्छराज कम्पनी, लिमिटेड की इमारत है । बाये हाथ पाइबे- 
नाथजी का मन्द्रि। आगे को और वर्धा छेशन से शहर को जाती सड़क । बीच -में 
ली जमीन, चहद्दारदीवारी से घिरी. यही गांधी चौक है.) जब कभी . आप वर्धा 
जाये, सेवाथार्म की तीर्थयात्रा करें, न भूले इस गांधी चौक को. वर्षो' से... लहराता 
तिरंगा भाज भी अपनी निराली छटा के साथ हवा में झूल रहा है । क्‍ 


१८०... बाजनोविक छ्त्र में आरबाड़ी समाज की शआहुतियां 


“बठ अश्जालालजल आईं 
यों तो हमारे यहां कई राजनीतिन्न हैं और प्रसिद्ध हैं। जिनकी सेवा और 
सावृजनिक काय का छेखा अच्छा है, छेकिन जमनालाल बजाज उनमें एक ही थे 
और उनकी जगह भर सकने बाला दूसरा कोई नहीं रहा । इस भयश्जुर संकटकाल में 
उनको खो बंठना तो एक ऐसा प्रहार है जिसे भूला नहीं जा सकता [” 
“पं ० जवाहरलाल नेहर 


 सब० जमनाठालजी का राष्ट्रीय क्षेत्र में इतना उच्च स्थान था । राष्ट्र को खोयी 
सतन्जता प्राप्त करने के लिये महात्मा गांवी को छन्नछाया में पिछके २०-२० वर्षों से 
जो प्रयत्न किये गये, उनमें आपका एक प्रमुख स्थान है | राष्ट्रनिधि के अध्यक्ष की 
हैसियत से आपसे गौरबपुर्ण काय किया हे क्‍ 


आपकी जन्मभूमि जयपुर रियासत के सीकर ठीकाना में 'काशी का बास' नोसके 
गाँव हैं । उस दिन सन १८८९ की ४ नवम्बर ( कालिक शुक्का द्रोदशी, संवत्‌ 
१९४६ ) थी। आपके पिताजी का नाम सत्र कनीरामजी बजाज था। ख्येष्ठ, 
संबत्‌ १५७१ को पाँच वर्ष की अवस्था में वर्धा में सेठ बच्छराजजी के स्व सुत्र 
रामधनजी के आप गोद आये । सन्‌ १८५६ की पहली फरवरी को शिक्षारम्म कराया 
गया और एक मराटी स्कूल में भर्ती हुए जहाँ आपने चौथी श्रेणी तक पढ़ा। ३१ 
गाव, सन्‌ १९०० की आपने स्कूल छोड़ा |. द 


_लक्ष्मणगढ़ निवासी सेठ गिरघारीजी जाजोदिया की पुत्री श्रीमती जानकीदेबी के 
साथ सन्‌ १९०१ में आपका विवाह हुआ । उस समय आपकी अवस्थों बारह वर्षो की 
थी। इंसीं समय से आपने व्यवसाथ को देखना शुरू किया । व्यापार-क्रौशल के बछ 
पर पाँच-६ लाख रुपये की सम्पति आपने इंतमी बढ़ायी कि. बीच-पत्बीस छाख सपये 
दान करने पर सी उस पर किसी प्रकार की आँच ने आयी |... 
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त्याग और निर्वृहता की भावना आपमें लड़कपन से ही थी | संबत्‌ १५६४ की 

वशाख कृष्णा द्वितीया को आपने सेठ बच्छराजजी को अपने प्रसिद्ध पत्र में छिखा--- 
दि ईंख़र ने चाहा तो भविष्य में आपके पेसों पर सन महीं जायेगा ।” 

. सन्‌ १९०७ में प्लेट बच्छराजजी का दहान्त ही गया। फलतः दिसम्बर, सन्‌ 
१5०८ में आप आनरेरी म॑जिस्ट्रेट बने । लेकिन, देशभक्ति का रंग आप पर और 
गहरा चढ़ता गया । उस समय भारत के राजनीतिक गगन पर लोकमान्य तिलक छा 
रहे थे। वेलेन्टाइन मिरोल् पर चछायरे गये मानहानि के मुकदमे में आपने उनकी 
पुरी सहायता की । 

उस समय महात्माजी दक्षिण अफ्रीका में थे। सन्‌ १९५१५ भें उनके खदेश 
लौटने पर आप उनसे मिझठे । सन्‌ १९१७ की कलकता-कांग्रेस में महात्माजी आपके 
मेहमान रहें । इसी साकू आपको “रायबहादुर' का खिताब मिला । 

. सन्‌ १५२० में आप नागपुर कांग्रंस के स्वागताध्यक्ष और अखिल भारतीय 
कांग्रेस-कमिटी के कोषास्यक्ष बने । इसी साछ महात्मा गांधी के आप पांचवे पुत्र वन 
बढ । इस असंग का उल्लेख करते हुए आपने लिखा है--'गुरु और पिता में अन्तर 
हैं। पिता लड़के की कमजोरियों से घाकिफ रहते सी उसकी उन्नति की कामना 
करता है। आदमी बाप से लड़ सकता है, पर गुह के सांमने आँख उठाकर देख भी 
नहीं सकता | इसीलिये मेंने गांधीजी को पिता बनाना ही श्रेयत्कर समझता 7. 

तब से गांधीजी जमनालाल हो गये और जमनाछारलूजी गांधी । देश के सफल 
नेतृत्व करने. में बापू के पीछे जमनाछालजी का बहुत बड़ा हाथ था । महात्माजी को 
यदि आप ने. मिले होते, तो उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिल ही जाती, . ठीक तरह से ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। बापू के शब्दों में :-« बा 
हे “उन्होंने मेरे सभी. कामों को पूरी तरह अपना लिया था। यहाँ तक कि. मुझे 
कुछ करना ही नहीं पड़ता था। “में जैसे ही कोई काम शुरू करता वे खबं-ही उसका है 


श्८२ राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी सभाज को आइहसियीं 
सारा बोफ उठा छेते ।-- जहाँ तक मे जानता हैं भ॑ कह सकता हूं कि एसा पुत्र 
भाज तक शायद किसी को नहों मिला ।7 

संत १००२१ के असहयोग-आन्दीलन में आप सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय आन्दो- 
लत में आपने परी तरह से जपने का एकाकार कर दिया । आन्दोलन चलाने के लिये 
आपने एक्र छाख की निधि आर्पित की । इसी साल की ९५ अप्रीछ की वर्षा संत्या- 
ग्रहमश्षय की स्थापना की । अपनी रायबहादरी' का खिलाब भी आपने इसी ताराख के 


सरकार की छोटा दिया । 


30% 


बात सत्‌ १९०२६ की है । भहात्माजों तब जेल भें थे। कांग्रेस-प्षेत्र में कॉसिल- 
प्रत्रेश को बात चल रही थी । १३ अप्रील को जालियानवाऊका बाग दिवस को एम 
मनाथी जानेवाछी थी। नागपुर से जुछूस निकालने की सनाही हो गयी। भागड़ा 
राष्ट्रीय भण्डे को लेकर था । 

सत्याग्रह शुरू हुआ । इसका संचालन भार आपने उठाया | दूसरे थ्रान्तों से थी 
सद्माग्रह् में शामिल होने के लिये सत्यागही आने छगे। १० जून को २२० सत्या- 
गहियों के साथ आप गिरफ्तार क्रिये गये । सरकार ने आप पर मुकदसा चलाया 
और १० जुलाई का १८ मास कड़ी कंद की सजा और 3३ हजार रुपये आप पर 
जुर्माना हुआ | जुमना वसूलछने के लिये १८ जुलाई को आपकी मोटरगाड़ियाँ जब्म' 
कर ली गयीं। लेकिन, खरीदेदार के अभाव में उन्हें काठियाबाड़ को एक रियासल 
मे ले जाकर बेचा गया। द रा द 

आपकी गिरफ्तारी के बाद सरदार पेटेल ने सत्यागढ् का संचालन किया । माता 
कस्तूर बा भी ख्रियों के सत्यागही जस्थे की तंयारी करने छूगीं। पांच महीने बाद' 
सरकार दब गयी । कण्डे पर छगी रोक उसमें उठा छी। आपके साथ सभी संत्यागही: 
रिहा कर दिये गये । 

.. उसः समय आपका एक जुलूस निकाला गया था | लोग क हते हैं' कि बसा शान- 

दर जुलूस मध्य प्रान्त में. कभी नहीं मिकछा ।. स्वर्गीय मोछाना महत्यद अछी मे 


ध्य प्रान्स १८३ 


आपकी बधाई का तार भेजा---भेरे बहादुर बनियां, तंसने, खब किया । तुम्हारे 
पर छगे के लिये भ तरस श््ठा ह। 

सन १६२९ मे आपने साइमन कंग्रीशन के अहिस्कार-आम्दोलन में भाग छिया । 
इसी थार आपने बिजीलिया को यात्रा की । 

घन १०२० में महात्माजी ने नमक-सत्यागह-आन्दालत किड़ा । सत्याग्रह के 
लिये आपने बिछे पार्ल भ॑ छावनी कायम की । सन्‌ १९३२-३३ में आप गिरफ्तार 
हुए और सजा काटी । द 

सन्‌ १९५३८ में आप जयपुर राज्य प्रजामण्डछ के अध्यक्ष चुने गये। इसी साल 
आपने जयपुर-सीकर प्रकरण में मध्यस्थता की । परन्तु जयपुर राज्य के आंगरेज- 
शवान की उदण्डता के कारण २९५ दिसम्बर, सम १९३८ को आपके जयपुर राज्य 
में प्रवेश-नि्षेश को आशा दी गयी । सन १५३५९ को पहली फरवरी का आपने उक्त 
आज्ञा का उत्लंघत कार जयपुर राज्य को सीमा में. प्रवेश किया ।. दी बार आपकी 
पर्कड़ कर सींसा से बाहर कर दिया गया ।'. ० फरवरी को किर आपने आंज्ञा-मंग' 
किया । इस बार जयपुर से ९० सील दर एक गिर्जन स्थान में आपको कद कर 
दिया गया । सत्याग्रह ने जोर पकड़ छिया। करीब ००० व्यक्ति जेछे गये । लेकिन, 
महात्माजी के कहने पर सब्याग्रह स्थगित कर दिया गया। ७ मगद्ठीने तक - जेल में. 
हैंगे. के बाद 'अगस्त में आप रिहा हए।  अंगरेज दीवाने हुआ दिया गयी। है 

फिर व्यवित्गत सत्योग्रह का' जमाना आयात आांपमे सत्यागह किया और: 
नागपुर जेल में सजा भोंगी।। आय ट कर ुग आओ 0 आह 2 जाओ) 
हब राजनीति में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन दिले से यह मानते: थे कि राजनीति. 

अच्छे अच्छे को फिसलाने बाली धीढ़ी है। अंतए्वे उनकी अपनी रुचि: सदा राजनीति , 
मे प्राण फुकने वाले स्वेनात्मक कार्यों' सेंही रहा करती थी । - अपनी इस: ८चि के 
फलस्वरूप उन्होंने अनेक रचनात्मक गग्रतियों का बड़े सास के साथ - पौर्षण- क्यो 5 
हिन्दुस्तान में हरिणनों के लिये सबसे'  पहुँसा मस्दिर उनका खुला और अपनी सैवागाम:.. 


२८१९ गाजनी लिक क्षेत्र में मारबाड़ी समाज की »हुतियाँ 


की सारी आमदवी उन्होंने गांव के हरिजनों के छियरे ढ डाली ।*-गामोद्योग के ल्यि 
ती उन्होंने अपनी बह जबरदस्त जायदाब दान में दे डाली, जो आज मगनबाड़ी के 
नाग से प्रसिद्ठ हे । 

“रचनात्मक कार्यकाा का कोई अंग एसा ने था, जिसमे उन्होंने पूरी तरह हाथ न 
बेंटाया ही ।” “ स्वर० महादेय भाई के शब्द 

रचनात्मक्र और सार्वजनिक कार्यों में आपकी एसी नि थी। 
हिन्दी प्रचार आपके जीवन का ध्येय था । हिम्दी में उपयोग पुल्लकों 
के प्रकाशन के लिये आपने श्रीउद्यछाल काशलीवाल को आांबी-दिन्दी-प्ृस्तक-मण्डार 
खोलने में काफी सहायता की । काशलीवालजी की मृत्यु के पह्चात्‌ वह प्रयाग के 
साहित्य-मव्न, लिमिटड भें गिछ्ा दिया गया। 'साहित्य-भवन' की स्थापना में भी 
आपका हाथ था। आप इसके डायरकररों मं थे। सन १४५२८ मे फनहपुर (राजपुताना) 
वाले अगरवाल-महासभा के अमिवेशन में अत्प सूल्य पर हिन्दी में राष्ट्रीय ढंग के 
साहित्य का प्रचार करने की चर्चा आपने श्रीजीतमल छणिया और श्रीहरिभाऊ 
उपाध्याय से की ।. सस्ता साहित्य-संडछ, नयी दिछी, इसी का परिणाम दे । पहले 
इसका दफूतर अजमेर में था। जब अीघनइयासदास ब्रिड़का ने इसका भार अपने 
ऊपर ले लिया, उस समय इसका दफतर नयी दिल्ली आया । 

भण्डर' की ओर से प्रकाशित होने बाली मासिक पत्रिका त्यागभूमि' का नाम 
आपने ही रखा था। वृक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार के लिये आपने पूर्ण सहयोग 
दिया। इसी काये के लिग्रे सत्‌ १५२५ में आपने मद्रास्यात्रा भी की। हिन्दो- 
_ साहित्य-सम्मेलन को ओर से राष्ट्रभाषा प्रचार के लिये सन्‌ १९३० में . आपने महात्मा 
गाँधी की भें 2 करने के लिगे एक लाख . रपये. इकट्ठा किया ।. इस प्रकार साहित्य - 
सभ्मेलन से भाषका सीधा सम्पर्क कायम हुआ । उसके अभिवेशनों में आप बराबर 
द सम्मिक्तित हुआ करते थे । अपनी ऐसी सेवाओं के कारण २७ मा, सन्‌ १५३७ में 
- 'हिन्दी-साहिताय-सम्मेन के मद्रास अधिवेशन के आप अध्यक्ष हुए | 
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निरीह जनता पर पुलिस ने अन्याधुन्ध गोलियाँ चछायीं । वर्धा में 
१९ अगस्त को पुछिस की गोछियों को मार से तड़पती छाशों 
का एक दृश्य । 


१८६. राजनीतिक क्षेत्र भें मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


इस तरह ज़ात होता हैं कि शिक्षा-प्रचार को और आपकी विशेष रूचि थ्री । 
सन्‌ १९१० में आपने वर्मा में 'मारवाड़ी विद्यार्थी-यह की स्थापना को । इस साल 
मारबाड़ प्रान्त को यात्रा में आपने अनेक शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण फिया | सन्‌ 
१९१९ में आपने वर्षा म॑ मारवाड़ी हाई स्कूछ की स्थापना को। सन्‌ १५१७ में 
मारवाड़ी विद्यालय और मारवाड़ी शिक्षा मण्डछ की बम्बई में आपके ही द्वारा स्थापना 
हुई। वर्षा का नवभारत विशधालय इसी -संश्या को देखरेख में  संचाक्षिम होता है । 
फिर सम १९०० में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के किये गरीब 'विद्याथियों की सहायता के 
उद्देश्य से आपने मारवाड़ी अग्रवाल जातीय कोष की स्थापना की ।  अग्मवाल जालि कें 
प्रतिमाशाडी विद्यार्थी इसी कोष से छात्रग्नति, सहायता आदि प्राप्त कर विदेशों मे उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। गोविन्दराम सेकसरिया कामस कालेज वर्धाकी स्थापना 
का श्रेय भी थापको हे । महिला विद्यालय वर्षा और वनस्थढी विद्यापीठ जयपुर 
आपके महिला- शिक्ष “अनुराग के पतिफल हैं।. गेशकर्ल कांगडी गे सी हजाए स्पये 
दान देकर आपने अथश्वात्न की शिक्षा के लिये वहाँ महात्या गांधी के सास पर उप!।- 
'ध्याथ की गद्दी स्थापित करायी। आअलावे, काशी हिन्द-विश्वविद्यालय, बसु विज्ञान 
अनुसंघानशाला, गुजरात-विद्यापीठ जादि शिक्षण-संस्थाओं को सी आपने मरपृर 
सहायता की । रा 

पमाज-प्रधार के का यो भंभी आपने विशेष भांग लिया था । सने १ «५१५० म॑ 
आप मारवाड़ी अभ्रवाल महासभा, वर्धा के स्वागताध्यक्ष बने । . इसके द्वारा समाज 
के जागरण भें काफी सहयोग मिछा और समाज-सुधार के कई क्रान्लिकारी कार्य 
किये गये । 

अन्तर्जातीय विवाह के आप कट्टर द्वियायती थे। इसीलिये अपने भतीजे श्रीरामक्ष्ण 
- बजाज का अन्तर्जातीय विवाह कर आपने समाज को सामने एक साहसपूण उदाहरण 
उपस्थित किया। अपने पुत्र और पुत्रियों का भी आपने अन्तर्जातीय विवाह किया । 
आपके इन ऋन्तिकारी कार्यों से चिढ़ंकर समाज ने आपको जाति-बहिष्कृत कर दिया। 


मध्य गान्ल 


सन १5२७% भ॑ नागपुर का हिन्दू भुसलिम दंगा हुआ | घटनास्थल पर आप मोटर 
से पहुंचे । इसी बीच किसी गुडे ने आपकी छाठो सार दी । आप बुरी तरह घायल 
ही। गये । 

अखिल भारतीय चरखा-रांघ को स्थापना का बहुत बड़ा श्रय आपको भी है । 
जाप इसके शब्यक्ष ७। पिछक स्वराज्य फण्ड के बहुत बई अंश को आपने 
चरखा-रांघ के लिये सुरक्षित रस दिया। राष्ट्रभाधा-प्रवार-समसिति और ग्ामेग्योग 
'संघ म॑ भी आपका जबरदस्त हाथ था। गांधी सेवा संघ जापकी ही कत्पना की 
वस्तु ढ8ै। आप इसके अध्यक्ष और संरक्षक थे। महात्मा गांभी से आग्रह कर 
आचाय विनोबा भावत्रे को वर्धा छाने में आपका ही एक मात्र हाथ था। सहिला- 
सेवा-मण्डल वर्षा, गहिलाश्रम वर्धा, बब्रेटा भूकस्पन्समिति, हरिजन-सेवा-उपसमिति, 
टप्मीनारायण मन्दिर वर्धा, शुमाश्यानपरिष्द अस्बई, महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेंस-क्मिदी 
ीजएणुर औ १ अखिल भारती ये काम स कमिटी के भाप | 'ई४)ग]पम्न ) अध्यक्ष ४ । छ््य 
सभी संस्थाओं के आप संरक्षक भी थे। इनके भछाव, नवजीवन अहमदाबाद, 
विहार-रिलीफ-कमिंटी पटना, विद्वार-्सबानिधि पटना, कमला भमोरियल प्रयाग, 
सत्याग्रहाश्रम सावरगती बिड़छा-शिक्षण-समिति, बजाज कमिटी बम्बईं, भगिनी सेवा 
मण्डल बाबई, कनखल भर्मशाला, हरनन्द्राय कालेज रामगढ़, जालियानवाला बाग 
लाहौर, क्ीगांधीन्माश्रम मेरठ, अभ्यंकर मेमोरियल नागपुर, रामनारायण हरूद्या 
ट्रस्ट बाबर, गरद्ास-हिन्दी-प्रचारत्सभा गास आदि संस्या्ओों के भी आप 
"संरक्षक थे। क्‍ हु ह ह | 

“सन्‌ १९३४ में बापू वर्ना में आकर रहे । बल्कि यह कहे कि सेन ३४ में 
बापू बिक गये । जमनाछाछजी ने अपना सर्वे देकर गांधीजी को मौछ लिया, 
मानों भगवान्‌ को ही मोर छियो। कबीर, मीरा मध्यकालीन भक्त हैं, जमनालाल 
_« जी-आधुनिक भक्त कहे जा सकते हैं ।” ह 


। जा ख० महोँदिव भाई देसाई 


हि हा 
४ 7६ 


गशंजनो तिक क्षेत्र में आरवाडी समातर को आहतिया 


न 
६ हु 


२५ भी जब महात्याजी वा से सेवाग्राम जाने छूगे, तो जमनालालजी 
ने उन्हें रोकने की भरपूर चेश की। उस समय महात्माजी और आप के बीच 
ह बातचीत का जिक्र करते हुए स्थ० महादेव भाई देसाई ने एक जगह 
लिखा है :-+- 

“जमनालालजी की जब एफ ने खबली तब उन्होंने बनिया के साथ बविया 
की दूलाछी की; “ देखिए, आप वहाँ जाकर बंठगे ती आपके सब मेहमानों की रखना, 
वहाँ पहुंचाना, यह सब भार मुझ पर पड़ेगा । कब तक मेरे सर पर बोक बढ़ाते 
जाना है” गांधीजी ने कहा--वबहे तो जिस रोज सुझे वर्धा बुलाया, घोच 
छिया होगा ।' द 

महात्माजी के बर्धा में रहने के कारण कांगझे स-कार्यसमिति की बेटठकें प्रायः वहीं 

| करती थीं। पे» जवाहरलारुजी नेहरू ने एक बार लिखा था-- काये समिति भें 


तो शायद वे ही सबसे अधिक रहे होंगे ।.. सार्वजमिक या निजी कई मागणों | 
मे' उनसे सछाह और पथ्र-अदशन लेता था।” 

इसी प्रसंग पर स्व॒० भूलाभाई देखाई ने लिखा है ।--“कायसमिति के सदध्य 
की हैसियत से उनके बिना काम नहों-सा चलता था। 

कार्यसमिति की बंटके वर्धा: में होने के कारण नेताओं के टहरमे आदि की सारी 
व्यवस्था आपके ही यहाँ हुआ करती थी । ह््स प्रकार की अतिकि-सेवा में प्रतिमास 
आपके कोई ३०,००० झू० ब्यय होते ग्रे। हे 
.. “उनके ( आपके ) अतिथि-शह में देश के सभी नेता और कायकर्सा ठहरा 
_ करते थे।  वर्किंग कमिटी के जलसे इधर कई वर्षों से प्रायः वर्धा में ही हुआ 
करते थे। भर सब मेम्बर उन्हीं के ( आपके ) अतिथि होकर ठहरा करते थे । 

गेस्ट--हाउस के नौकरों ने सबको जान छिया था और वहाँ के कमरे भी प्राय 

. हैमी छोगों के साम से मशहूर हो गये थे, जसे राजेन्द्र बाबू, का कमरा, भूलछाभ!ई 
का कमरा, डाक्टर पद्ठाभि क्का कमर! आदि ---*- जिस बंगले में सेठजी स्वयं रहते थे 
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अध्य प्रोक्ध | शट६ 


इसमें भी कांग्रेसी छोग झहरा करते थे, क्योंकि गेरछ-हाउस काफी नहीं होता था। 
एसा मीका शवसर भाता था जब सेंठओी का अपना कमरा छोड़ ढेना पड़ता था। 
मती जानकी ठेबी शहर के अपने पुराने मकान भे जावार रहती थीं। लड़के- 
छड़कियाँ भी शपने-अपर्न कमरे छोड़कर महिलाश्रम अथवा शहर हे मकान भें चली 
जाती थी क्‍ 
“> राष्ट्रपति डाब्राजेन्द्र प्रसाद्‌ 
दाम आप मुत्तहस्त होकर दिया करते थे । संत १५०६ की बात है । नाग 
पुर से लोकमान्य के किंसरी पत्न का हिन्दीन्संस्करण निकाछृत को बात तय हुई 
जिसके लिये एक अपील निकाली गयी। आपने अपने जंबखच से बचाये १०० हू 
भेज दिये । राष्णति छा० राजे प्रयादजी ने आपको दानशीछक्षता को चर्चा 
करते हुए लिखा है सन 
“सका पता किसी को नहीं होगा कि उन्होंने ( आपने ) कितने को आर्थिक 
संगायना दो । जिसको जामपल पड़नी थी यातोव 2 जानता थी बड़ संग जानते । 
पक गार समय मे. बहुतरों को उन्हीं को सहायता से सारा छेने और जीवित रहने 
का मौका गिछा है | **- प्रकट दीन के शान सेठजी के भूत दोनों की तोलिका 
पं हफलर वी ही मिलेगी और किसी को पंला नहीं होगा।” 
संघ ॥% ४॥ भें जल से छोटी पर आपने गो-सतरा का बत लिया । सन १६४२ 
की पहली फर प्री को आपने वर्मा भें गो-सेवा-पम्मेलत बुलाया और गा पवा-्मद् की 
स्थापना की । हेसके स्थि आपने वर्धा और नलवबाड़ी के बीच एक बहुत. बड़ी भूमि 
खरीदी और उय पर गौपुरी' सामक एक गाँव बसाथा ।. बढ़ीं १९ आप एक . सापद्ठी 
मे रहने छा । गायुओं भ॑ जापन एके गाशाल! भीर चगलिय खोला लय द थ, ॥2॥ 
समन आदि गैयार करे की व्यवस्था की । विश मिस बह है 
द से दिन गकादशी थी, फाग्गुन कृष्णा, संत १९४४- के। ११ फरवरी | महात्या 
जी थे मिलने चीन के भाग्य-विधाता सोशल खांग काई शेक आने वाके थे... 


२६०५... दाजमीपिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आाहुवियाँ 
पिछली रात को टेलीफीन पर स्व० महादेव देसाई से आपको चारतें उन्हें उहराने 
के विषय पर हुई थीं । 
रात भें शौच से शाप पीने लीम बजे आये । सिर में बेहद पीड़ा हो गयी। 
धीरी ही देर भे आप बेहाश हो गये । उसे समय आपका रक्तचाप ११० और २७० 
था । पौस चार बज आत्मा ने यह मर शरीर छोड़ दिया। 
दाह-संस्कार के छिये स्थाम महात्माजी ने गापुरी पसन्द किया । अर्थी निकली, 
पुष्प-वर्षा हुई । जनता साथ-*-चछने छगी । अर्थी खादी में लिपटी थी। ऊपर 
तिरंगा लहरा रहा था। उस दिन वर्षा को सिसक्रियाँ जारो थीं, संवाग्राम सूना पढ़े 
था। 'रामधुन छागी, गोपाल धुन छागी' गाती महिलाशम को छात्राएँ साथ-साथ 
चछ रही थीं । 
आपकी प्यारी कुटिया के सामने बिता सजायी गयी ।. विनोबा भात्रे वहीं ख 
शे। परचुरे शास्त्री भी गोपुरी जा गये थे। दोनों ने मब्त्रोल्चार किये। चिता 
धृ-धू कर जल उठी । 
 अग्निदाह बीता । सम्पूण इशोपनिषद और गीता का नवां अध्याय बिनोजा 
भावे ने सुनाया । परचुरे शास्त्री ने वेद मंत्र पढ़ें । 
श्रीमती जानकी देवी बजाज 
.._ आप ख्व० जमनालालजी बजाज की पघर्मपत्नी हैं। आपका विवाह ५ वर्ष की 
अवस्था में हुआ।. जन्म वेश्णव परिवार में होने के कारण आचार-विचार, . पूजा-पाठ 
की भावना आपमें खतः भा गयी । १० वर्ष की अवस्था से पहले ही आप ससुराल 
आ गयीं। एक बार बातचीत के सिलधिले भे' आपने एक सजन से कहा था --४दूस 
बंप की अवस्था में सोचा करती थी कि सती होने से ही ज्ली को स्वर्ग मिलता है । 
इसलिये कभी-२०ऐसे विचार मेरे भव भें आते थे, यदि सेठली पहले मंर जाये, तो 
मुझे सती होने का सौभाग्य मिले /” जब बजाज जी की झत्यु हो गयी, पुराने 
संस्कारों ने जोर सारा। ऊंस समय छोगों को ऐसी शंका हुईं, शायद्‌ आप आग में 


प्रध्य प्रान्त ४६१ 


ने कूद पढ़ें । महात्माजी ने आपको काफी समझाया और अन्त में कहा-“तुर्हें सच्ची 
सती बनना चाहिए ।” 

स्व॒० बजाजजी के विशाल राजनीतिक, सावेजनिक आदि जीवन में आपका काफी 
हाथ रहा । चजाजजी का जीवन निहायत सादा, सरक और राष्ट्रीयतापूण था । 
उनके साथ साबरमती-आाश्षग, सेवाग्राम-आंध्रम, विनोबा का नलबाड़ी-आश् तंथा 
पीनार-आश्षम में वर्षों रहकर आप अपने जीवन को सरलता और उच्चवा को ओर छे 
गयीं । हिन्दुस्‍रतान के बढ़े-से-बढ़ें राजनीतिक, समाज-सुधारक, सावंजनिक कारयकर्ता 
वर्धा में इकट्र हुआ करते थे। उनके सेवा-सत्कार आदि को व्यवश्था आपको ही 
करनी पड़ती थी । इस प्रकार एक साथ रहकर आप उनके विचारों, कार्ये-प्रणालियाँ 
आदि से परणतया अवशत ही गयीं। बीसों वर्षों तक आपने उनका सत्संग-सख 
उठाया । मारवाड़ी समाज में आप-जैसी महिछा कम है । । 

सन १५३७० के आन्दोलन भे बजाजजी के जेल जाने पर आपने देश का दीरा 
किया । विलायती कपड़े को दुकानों पर आपने पिक्रेटिंग को। समाज-सुधार के 
कार्यो में” भी आपने काफी भाग लिया हे ! आजकछ आप गोौ-सेवबान्संघ् की कार्य- 
संचालन करती हि । द 

पता--गोपुरी, वर्षा 
श्रीकृषग॒द्ास जाज 

बीकानेर से सात सील दर अकासर में भाद्रपद कृष्णा अतिपदा, संबत १५३४५ को 
आपका जम्म हुआ । आपके पिताजी का नाम स्व० सूलचन्दजी जाजू था। कलछकत्त। 
विद्धविद्यालय से आपने बी० ए० परीक्षा पास की । बाद में बी० एल० की परीक्षा 
पांस की । मद्दात्माजी के रचनात्मक कार्य-केन्ध वर्बा में वर्षों से आप रहते हूँ। 
निश्ुद्द भाव से एकाग्रशित हो राष्ट्र और समा ज॑ को सेवा करना ही आपने जीवन का 
एकमाज लक्ष्य है। ० आम आह 


४२४०... गाजनीतिक क्षेत्र मे सारवाड़ी समाजकों आाहतिर 


अखिल भारतीय चर्बा-संव वर्षा के आप पहले गन्‍्त्री रह चुके हैं। आज उसके 

एक ट्रस्टी है। आमोद्योग-संघ, वर्धा के आप पहले सभापति रहे ४। जाज जसके 
संसक्षकों में हं। हिन्दुस्तानी तालोमी संघ की कायकारिणी के आप सदस्य हैं । 

सन ४२ के अगस्त आंदोलन में आप गिरफ्तार हाए । वर्षा, अकाछा, शुलदाना, 

नागपुर और सिवनी को जैलां भें घूमते हुए सम १९७४ की जुलाई में आप रिंहा हृए । 

पता-सेवाग्राम, वर्धा 


श्रेकमलनथन बजाज 

थाप स्व० जगमनाछालजी के पृत्र 6। लबकपन गा आप आचाय विनोबाजी 
के साथ आश्रम में रहे। आपके चरित्र, शिक्षा आदि का संगठन विनोबाजी की 
देखरेख में हुआ। सने १९३० में जब पूज्य गांधीजी ने डांडी-यान्रा की, जिसमें 
आश्रम के तपे हुए <० कार्यकर्ताओं को साथ लिया, उनमें एक आप भी थे। इसी 
स्ागह में आपको जैछ हुईं । अल से रिहा होने के बाद आपको अजमेर से. फिर 
संत्यागह करने के लिये भेजा गया | फिर आप जेल गये । इस बार आप सी' बछास 
भें! रखे गये। इस क़ास के सारे कष आपने सह शेले । ः 

सन्‌ १९३२ के सत्यागह में! जाप फिर जैंछ गये । इसके बाद शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये आप विदेश चछ गये। शिक्षण, प्राप्त कर छीटने के बाद आप बराबर सामाजिक 


और राजनीतिक कार्यो में साग लेते हैं । बयालीस के आंदोलन में आपने काफी भाग 


लिया । खासकर, श्रीमंसाली के उपयास के समय सारा इम्तजाम आपने ही किया । 
और पिछले कई वर्षों से आप देशी राज्यी की राजनीति भें काफी भाग लें रहे हि । 
अखिल भारतीय देशी राज्य-कोक-परिषद्‌ के आप कोषान्यक्ष और खास कार्यकर्ता हैं । 


आप मिलनसार भीर उग' विचार के संघारक है । देश के बे से बड़े नेताओं से आपका 
घरेलू सम्बन्ध हैं । पृज्य गाँबीजी तो भापकी अपने कृटम्ब के ही मोनल थे। द 
पता -- बचा, सी०पी ७ 


मध्य ग्रान्त शह३ 


ढ: हे डक 0 १7. पं हि ५७ न ९१३ फेज कण: ईशा दया टिया: 5 0.2.., 
ल्‍ क >अड ०५, “3६... ४४ 55) के 2727277:4702:2 नल 7 दा क प० 
के 8 0-५ ज ऐड । हर े ९५ हु 5 हक 
५ पद के हज न ष 


हि 


| 2 बज शक नल 580 
हा ही "जय , शटआाप' ध्यअरड आय कक ज्खाड >कुडओ 
न न 
मै > 
मद प 
|। हल ० रो ०, हु ; 
प «* ' ् ना 
| ही] |] 
फ््फ़ आफ. 5 इन 5 ।' नशे 4 
। 
हि 
] |" 
|. 
है | 
। | 
बडे. 9४ 
नी ब्र 
फ् हा 
"॥ 


क्रोधित जनता के विष्व॑सक कार्य | 
वर्धा में जनता-द्वारा तार काटने ओर रेखवे छाइन जखाड़ने का 
एक साहस-भरा हृश्य | 


॥ गजनगीतिक छत्र मे सागवाडी समाज फ्री आहतियाँ 


बे 
रुक 


इफ़आाए ज 


ओऑशमकष्ण बजाओ 
आप ख० जगनाछाझ॒जणी बजाज के कनिष्ठ पत्र हैं। स्व० जमनालाझुजी 
का परिवार एक राष्ट्रीय परिवार है । और वर्षो जमनालालणी के यहां राष्ट्रीय 
नेताओं, समाज-सघारकां और दंश-सेवकों का आवागमन और कांफसे होनी रहीं । 
वर्धा हमारे देश का एक राष्ट्रीय नगर है । खासकर, जब पूज्य बापूजी सेवाग्राम में 
आये, तबसे यह स्थान सारे संसार का एक खास स्थान बन गया ।  ओीविनोबा,. 
श्रीजाजू, श्रीकिशोरलाक माई, श्रीकाका कालेलकर आदि भहाजुभाव वर्षो से 
वर्ना भें बिराजते हैं। इन सब बातों भीर इनके सत्संग का श्रीराधाकृष्ण के घवएरित्र 
पर काफी असर पड़ा है। और ख० जमनालालजी के नजदीक में आये हाए छोग 
आपसे बहुत आशा करते हैं । 
आपने १५७४ के आन्दोलन में भन्‍्छा भाग छिया। और श्रीविनोंबा के 
साथ कोई दो वर्षों' से अधिक जेल में रहे । 
पता--बर्घा, सी० पी० 


श्रोदामोदरदास मू दड़ा 

आपका जन्म ,निजाम स्टेट के औरंगाबाद में ३० जून, सन्‌ १५१० में हुआ । 
आपके पिताजी का नास ध्रीकिशनदास सदड़ा छै। सन्‌ १९३२ के आन्दोलन में 
आपकी साढ़े सात साल को सजा हुऔ। दूसरी बार बयालीस के अगस्त -जाम्दौन 

में तीन साल के लिये आप फिर बन्दी बना छिये गये । 
 पता--परमधाम पौनार, वर्धा 

अआअरराधाकृष्ण बजाज 
आपके पिताजी का नाम स्व० माधबजी बजाज था। जन्म आपका आपाढ़ शुक्ला 
दृशमी, संबत, १९६२ को जयपुर रियासत के काशी का वास' ( सीकर ) नामक गाँव 


में हुआ। रचनात्मक कार्यों में आपकी विशेष लगन हैं। गौँसेवा-संघ,वर्धा को 


र# 


अध्य प्राप्त मा घ्ह 


सफल संबालन आजकल आपकी ही देखरेख में हो रहा है। इसके आप 
भमम्नी हैं । 

९३२ में आपकी ६ महोने की सजा हुईं। अकोछा और खंडवा की 
जेली में आप रखे गये थे । सब १९३४ में आप फिर गिरफ्तार हुए भीर शिवनी 
तेथा नागपुर जेल में ४ महीने रहे । सन्‌ ४२ के आन्दोलन में बुलडामा, वर्धा और 
नागपुर की जेल में आप तीन सार रहे । 

पता--गो सेवा संघ, ग्रोपुरी, वर्धा 
श्रीगंगाबिशन बजाज 
आपका जन्म माघ, संबत १००२ में 'काशी का वास! नामक गांव मे ( सीकर, 
जयपुर राज्य ) हुआ। आपके पिताजी का नाम स्व हरभगतजी बजाज था। 
शिक्षा आपको मेटिक तक मिल्ली । सीन वर्षो) तक आप वर्षा स्थुनिस्िपलिटी के 
अध्यक्ष और १८ बी तक सदस्य रहे । ६ व थाप उसके सभापति भी रह चुके हैं । 
मारवाड़ी शिक्षा-मण्डल वर्षा के पहले मस्ती थे, आजकर उसके एक सदस्य हैं । 
कांग्रेस के कार्यो मे आपने बराबर अपना सहयोग प्रद्मान किया है। करीब 
४ ७० साल तक आप वर्बा ताह का कारगर स-कसिटी के अध्यक्ष रह चरको हैँ। सार्वजनिक 
और राष्ट्रीय कार्यों. में आपने अबनक कोई ७,०००) खर्च किया है। आजकल 
आप बच्छराज फेक्टरीज के मैनेजर हैं । 
पता--बच्छराज फेक्टरीज, वर्षा. 
श्रोचिरंजीलाल जन. | 
. आपकी जन्मभूमि उद्मावास है। यह जिला सवाई जयपुर में पो० फलेश के 
अन्तर्गत है । आपकी जन्मतिथि आखखिन क्ृण्णा अष्मी, संबत्‌ १५७२ है। 
. कांग्रेस के कार्यों में आप समू १९२१ से हैं। वर्धा. जिछा कांग्रेस-कमिटी . 
के आप ३ वर्षो तक सभापति रह चुके हैं । १४ वर्षो' तक आप वर्धा स्थुनिसिपलिदी, 


२३६ एजनी मलिक झ्षत्र में भारवाडोीं समाज | आअहतियाँ 


के सदस्य भी रह चुके है। मारवाड़ी सेबा-्समाज के आप २ वर्षो, तक सस्जी, एक 
बषे समायति और १० बय सदस्य रहे हैं। मारवाड़ी शिक्षा-्मण्डल और जन बोश्ंग 
वर्धा के जाप १० वर्ना तक मन्त्री रह खुकः हैँ। भारत जन महामण्डछू के जाप 
१७ वर्यो' तक मस्श्ी-्यद पर काम कर चुके हैं | आजकल सहायक मम्त्री हैं । 

सावेजनिक जीवन भें भी आपने सराहनीय काय किया हैं । १०,००० से से 
आपने जेन-सेवा-ट्रस्ट की स्थापना की । अछाव, राष्ट्रीय और सावजनिक कार्यों से 
आपने इतनी ही! रकम और खब' को हैँं। गागपुर के मण्डा-सत्यागह में आप पहली 
बार सवा महीने के छिये जैछ गये । सन्‌ १९३० के सत्यागढ्ट में आपको ६ गदीने 
की सजा मिली । आजकल सार्बजानक और राष्ट्रीय कार करते हुए आप जमनाछार 
एण्ड संग, लिमिटेड के मेनेजर का काम भी देखते हैं । 

पता - जमनालाल एण्ट संस, लि०, वर्धा 
2 शाह गे य्‌ 
आकन्हयालताल भयों 

आपका जन्म वर्षा जिछे के खरांगना भें संबत्‌ १५६ ० में हुआ । आपके पृषर॑ण 
जीभाएर जिछे में फलोदी गये के रहने वाछे थे। पिताजी का नाम र्व० अम्बा- 
लाल भया था। कालछेण को शिक्षा आपने इंटरमीजियट तक पायी। हिन्दी-साहिस्य 
सम्मेलन के आप “बिद्यारद' हैं । द 

वर्धा-कांग्र स-कमिर्टी की आपने सदा ही अपना सहयोग प्रदान किया । वर्धा 
म्युनिसिपलिंटी के शाप विगत १० बयों' से सदस्य रहत आये है। माहेशरों महासभा 
की कार्यकारिणी के आप सदस्य रह चुके हैं। अखिऊ भारतोग मारवाड़ी नवशुवक्त- 
मण्डल के मंत्रिपद पर आप काम कर चुके हैँ, आय-समाज वर्षा के आप सात साल 
तक भम्त्री रहे हैं । सावजनिक जीवन में आप सुधारवाद के कायल हैं। पद आपके 
यहां नहीं है । सन १५३० में अपनी शादी आपने कोलवबार में की । 

'कमंवीर' ( खंडवा ) और 'राजस्थान-केशरी ( बर्धा ) के सम्पादकोय विभाग में 


कक. ५ 


आप काम कर चुके हैं। '्रणवीर' (नागपुर ) और 'माहेखेरी जगत' ( अमरावती) 


मध्य प्राज्त कर 


8 


गीमक पत्रा का आपने सम्पादन ४ किया है. । आपकी : क्वी शीमती सत्यतला भंया 
हिन्दा-साहित्य-जगत की एक प्रकाशमान कहानी-छेखिका हैं । सन्‌ १५३० के 
असहयीग-आन्दीलन' से आप गिरफ्तार हुए और वर्चा जेल में ६ महीने रखे गये । 


पता--कन्हेयालाल एण्ड कम्पनी, वर्धा 


श्रोगुलाबधब्दः बजाज 
जयपुर रियासत में काशी का वार्सा नसक गाँव में भाह्पद शुक्ला पंचमी, संवत 
१०६८ में आपका जन्म हुआ। शिक्षा आपने मंट्िक तक पायी | साहिद-सम्मेल्न 
के आप क्रपि-विशारद' हैं । 


राष्ट्रीय सारदालनों में अपने शुरू से ही भाग लिया हैं। नमक-सत्याग्रह में 
पुलिस ने आपको लाठी से पीटा था जिसमें जापका सर फूट गया था| अहमदाबाद 
की गुजरात-विद्यापीट में जापने कुछ दिना तक अध्यापक का काम किया था। वहां 
सर्यसेवका को शिक्षा देकर लगक सत्याग्रह के लिये गेजना हो आपका काम था। पूरो 
शिक्षा देकर आप टुकड़ियाँ रवाना कर दिया करते थे। सावरमती-आशख्रम मे मद्दात्माजी 
के साथ आप सन्‌ १५१३ से “३१ तक रहे । 


सन्‌ ३० के आन्दोकन में आप गिरफ्तार किये गये। सरकार ने आपकी 
नड़ियादू, साबरमती केम्म और यरवदा जेल भें तीन महीने क्रेद रखा। सन १९३१ में 
आप फिर जेल गये । इस बार वर्मा, नागपुर और जज्बलुपुर की जेलो में आप चार 
महीने रहे। संत १५३८-३५ के जयपुरन्सत्याग्रह में प्रचार-विभाग का संचाहन' 
आप ही करते थे | वहां करीब ७न्‍द महीनों तक साइक्लोस्टाइल पर बुजेटिय छाप 
उन्हें शुप्त रूप से जनता में वितरित कराना आपका ही काम था । रियोसती पुलिस 
आपके कार्यों से परीशान हो गयी थी ।.. "7,8३8. . क्‍ 
. पता---बच्छराज जमनालाछ, वर्षा... 


; है (८९ बार मी हक पल हा न चर" बन्‍कपलट लक जय (णग्माझञ् । जे] कह पि यृ | 
८. शाजनीकिक क्षेत्र में मास्वाड़ो समाज को आहतिर 


परामगोपाल बजा 
आपके पिताजी का नाम स्थ० देवीदतजी बजाज था। वर्भा जिछे के हींगनघाट 
भें आपका जन्म हुआ।. कांत्रिय के कार्यो में आपने बराबर भाग छिया है । सन्‌ 
१९ २६ के माभपुर-कण्डा-सलत्याग्रह में आपको एक महीने की सजा हुई । 
पता-बच्छराज-मवन, वर्धा 
कल तीलाल ब 
श्रामातालाल बजाज 
आपका जन्म जयपुर रियासल के काशी का वास में फात्गुग पूणिमा, संबंत्‌ 
१५०६७ को हुआ | आपके पिताजी का नाम स्व" हरभगवजी बजाज था । सन्‌ १९२६ 
के ऋाण्डा-सत्यागह् भें नागपुर जेल में आप दो महीने रहे । कांग्रेस के शाजनीनिक: 
और सावजनिक कार्यों में आप बशबर भाग लेते हैं । 
पता---बर्मा 
श्रीधनइ्याम घजाज 
आपके पिताजी का नाम झओीलछक्ष्मीनारायण बजाज है । जन्म आपका वर्षा में 
पहली माय, सन्‌, १५२७ को हुआ । शिक्षा आपने मंड़िक तक पायी । परिवार की' 
रपक्र-मियता ने आपका ध्यान आकर्षित क्रिया। रा्ट्र्गीरव स्व जमनाछाछणी 
बजाज आपके पितृज थे । कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में आपने दिलचस्पी लेगा 
शुरू किया । ह 
सन्‌ १९४२ के अगस्त-आंदोलन में पुलिस ने आपको तीन बार शिरफतार 
क्रिया । पहली बार १३ अगस्त से २८ अगस्त तक आप वर्धा जेल में रखे गये । 
दूसरी बार आप ४ सितम्बर को गिरफ्तार हुए। वर्षा जेल में आपकी ६० बंत की द 
सजा दी गयी। तीसरी बार २६ सितम्बर को पुलिस ने आपको फिर पकड़ा । इस 
बार नागपुर और वर्धा जेल में आप १३ महीने कद रहे । 
पता--बन्छराज -भवस, वर्धा 


ग्रध्य प्रान्त २६७ 


कर 


श्रामज्ञारगण शआशवाणे 
आपका जन्म थुक्तप्रत के इटावा जिले में १७ जून, संत १५१३२ को हुआ। 
पिताजी का नाम बाबू बमेनारायणजी अग्रवाल है। कछकता-विश्व-विद्योछेय के. 
आप एम० ए० हैं । इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आपने एम० ए० किया हे | 
लंदन में आपको एफ आइ० हैए एस« को उपाधि मिली है । 
गौविन्द्राम सेकसरिया कामर्स कार्लेज के आप पिंसिपठ और अखिछ भारतीय 
हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा, वर्धा की कार्येससिति के सदस्य हैं | नागपुर विश्वविद्यालय 5 
बोड आफ स्टडीज' के आप अध्यक्ष और नागपुर विश्वविद्यालय को एकडमिक. एफ्ड 
एक्जीवयूटिव काउंसिल तथा भालू इण्डिया फेडरेशन आफ एजूकशनल गसोसियेशन 
के सदस्य हैं.। मारवाड़ी एजूकेशन सोसायटी और महिलाश्रम, वर्धा के आप ऋंमशः 
प्रधान मन्त्री और अध्यक्ष हैं । 
अंगरेजी और इन्दी में आपने कई पुस्तके भी लिखी है। हिन्दों के आप एक 
कुशल कवि हैं । हिन्दी में आपकी प्रकाशित पुस्तक 'रोडी का राग, सेगाँव का 
सन्त, मानव, जुगनू' और 'अमर भाशा' हैं । 
अंगरेजी में आपने 'गाँधीयन प्लेन आफ श्कानासिक डेबलपरेंट फीर इंडिया, 
सीडियम आफ ऐसट्रक्शम', 'गांधीयन कॉस्ट्रीव्यशन फीर फी इंडिया, कंप्टबटीव 
प्रोग्राम फौर स्टर्श॑टस, 8 गलेंद थे इंडियन भाइज और फाड़ टेंस आफ लाइफ पुस्तक 
लिखी हैं। इनमें कई के भूमिका-लेखक स्थर्य महात्माजी हू 
यालीस के अगस्त-भांदीलन में आपको १८ महीने को सजा हुई।. आपको 
पत्नी श्रीमती मदालसा देनी भी, जी प्रसिद्ध देशभक्त स्थे० जमनाछालजी बजाज 
की पुत्री हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों में सीत्साह भाग लेती हैं। सन '४२ के आंदोलन में 
थापको भी सजा मिली थी ।  अ ह ३ बी 
डे . पताल्‍-्वर्धा 


॥००. गाजमीविक झांत्र में भार्वाहो समाज को आहतियाँ 


ही 


आजाद ये 4६९ 

आप फतेहपुर निवासी लीजारावरगर पोद्ार के पुत्र ए और देशभक्ति 
जमनाखालजी वजाज के सानजे । आपने स्व० जमतालालजी से देश और समाज- 
सवा को संस्कार छिया। उनकी देखरेख में ही आपका शिक्षण आँदे हुआ। शाप 
एुजरात-विद्यापीठ के एक अच्छे छात्र रहे हैं। पूज्य गांधीजी ने संत ३० ४ डाड- 
यात्रा की थी, तो उसके आगे विदाथियां की जो एक टुकड़ी चलता था उसभे आप 

भी थे। इसके बाद आप वराबर अदिलन मे भाग छत रह हि 
सन १९०३२ में आपको वर्धा में गिरफतार कर सरकार ने जेंल में रखा । इसके 
वादू जब जयपुर-सत्याग्रह हुआ था, तव भी आप जयपुर में जेल गये थे। इसके 
बादू जब सन्‌ १६४२ का आंदोलन झुर्ू हुआ, तो आप कलकरते में थे । यहीं 
आंदोलन भे आपने काफी भाग लिया । समाज-सुधार दे काय गे आपकी दिछचस्पी 


काफी है । आजकल आप बम्बई में रहते हैं । 


श्रवल्लमदास जाज 


आपके पिताजी का नाम श्रीमीखमचन्द्‌ जाजू है । जन्म आपका वर्धा जिजें के 


जल 


कप 


आरती भें सन्‌ १६०४ के गभग हुआ। शिक्षा आपने मेट्िक तक पायी है। आप 
सम्मेलन के 'विशारद' और देवघर-विद्यापीठ के 'याहित्य-भूषण' हैं । 

काँग्रेस के कार्यों में आप बहुत दिनें से भाग छे रहे हैं। आर्ची कांग्रे सन्‍कमिटी 
के आप मंत्री हैं । सन्‌ ?३०, ३१ और ३२ के आंदोलनों में आप गिरफ्लार हुए 
और तीन बार में १६ महीने जेल भें रहे । सबू “४९२ के आऑंदिीलन में आप पर वारंट 
निकछाो । छेकिन, पुलिस आपकी गिरफूतार न कर सकी । उस समय कांग्रेस-लुलेटिनों 
के छापने और बॉटने के काम का आप योग्यतापूर्वेक संचालन करते रहे । कांग्रेस के 
कार्यों में भाप उत्साह के साथ शामिल होते हैं। सावेजनिक कार्यो को और भी आपकी 
विशेष क्‍ रुचि है । पता--बल्छराज, वर्धा 
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चिमर में बलात्कार की बेवसी | 

गोरे शो 

तक बा क र भारतीय सिपाही ने एक गर्भवती ख्री. के 

रे की 3 32020 किया। हा 


म्ली 


9०३. गाजनीतिक क्षेत्र थे मारवाड़ी समाज को आहतियां 


आभनला! आदादलयाी आप! 
आज से कोई ७८ साल पहले वर्धा में आपका जन्म हुआ। सब 7३१ के समेक- 
'संद्यागह-आंदिलखत में आपने भाग लिया और पुलिस-हारा गिरफ्तार कर छी गर्यी। 
आपकी यह गिरफ्तारी शराब की दकानों पर पिक्रेंटिंग करने के सिलसिले से 
६ महीने तक आपको बर्भा और नागपुर की जेछां में रखा गया। 
पता--भया-विलास, वर्धा 


ब० बंदोनारायणजी अग्रवाल 
आपके पिसाजी का नाम॑ श्रीहृरंकिसन राय अग्रवाल है'। जिला कांग्रेस-कमिटी 
के आप ५ बर्जो तक ससापति रह चुके हैं। प्रांतीय घाराससा के पिछले कांगेस- 


अंश्रिमण्डल में आप सदस्य रह चुके हैं । 


सन्‌ “४० के व्यक्तिगत सत्यागह अद्िलतन में आपने भाग लिया और पुलिस 
द्वारा गिरफ्तार होकर ६ महीने जेल मे रहें। मार्च, सन्‌ “४६ में आपका ख्वर्मवास 


हो गया । 


श्रीगोविन्द्राम शुर्मा पाढीवाल... 
आपके पिताओ का नाम श्रीभीमराज शार्मा पालीवाल है| भापका जन्म भा्रपव 
शुक्का पंचमी, संबत्‌ १५६९ को हुआ। सन्‌ १५३२ के जंगरू-सत्यागह' में आपने 
सालेगाँव ( आवी ) में माग लिया | पुछिस ने आपको गिरफ्तार कर कुछ दिन बाद 
छोड़ दिया । सन्‌ “४० के व्यक्तिगत सत्यागह में भी आप गिरफ्तार हुए । इस बार 
आपको नागपुर जेल मे रखा गया। तीन बार की जेल-यात्रा मे' आपने १७ महीने 


की सज्ञा काटी । । 
पता--आर्वी, वर्धा 


भध्य जाछ्त १०३ 


श्रीबालावसाड चखणो 

आपके पिताजी का भाम श्रीआशाराम जर्खा (्‌ ॥हैछी ) है । जन्म आपका 
'फात्मुन शुक्रा सप्तमी, संबत्‌ १५०८ मे अकोला जिले के बाशीस में हुआ | 

प्रास्भ मे आप सामाजिक कार्यो में ही विशेष दिलचस्पी लेते थ्रे। अपना 
विवाह भी आपने एक विधवा से ही क्रिया | सन्‌ १९३० में' अखिल भारतीय चरर्खा 
संघ में आप काम करने लगे । यहां आपने श्रीकृष्णास जाजू के साथ साहे पाँच 
ब्रगों तक कास किया। शांद्षिलन के दिनों आप महिलाशम का काम देखते थे और 
सत्यागहियों वो जत्ये को तंयार करने का भार भी उठाया था। इस बीच कई बार 
आप पुछिस-हारा गिरफ्तार होकर रिहा किये गये । 


पता--पुलगाँव, वर्षा 


किट प+ कीलक+ब "बच्छा ०७०० पा ह-+% ०८४ 


नागपुर जिला 





गजरबनन्‍्द्‌ | १०५ 


दृण्धित ७ 
गज क्‍ २ जगह 
म््ट्य का न 

कि घायछ..... | ५ 
सरकारी इमारतों पर हमछे.. जा 

सामूहिक जुर्माना... आओ 


_बयालीस के आम्दोलन में नागपुर का अपना इतिहास है'। जनता में जोश 
और जागृति का सागर लहरा रहा था। आन्दोलन में पहली कुर्बानी भांगपुर मे 


४०, 


शू0्त गाजनोतिक ४ | ४ ए ् ष्ो (अकभीज 220) आहूुतियाँं 


ही दी । १८ वर्षीय बालक दांकर यहीं का था जं। आजादी के लिये बगालीस में 


सबसे पहले फाॉसी पर झूछ गया। शंकर जिन्दाबाद | नागपुर जिन्दाबाद || 


पूरे ७२ घंटों तक नागपुर पर जनता का राज्य रहा | ९, १० और ११ अगश्त 
ये तीन तारीखे हैं, जिन पर नागपुर अभिमान करता है। आन्दोलन भें तेजी 
आती गयी । जनरल पोध्ठआफिस जछ उठा। सरकारी राशन गोदाम और 
कपड़े के गोदाम छोटे गये । सभी सरकारी इमारतें पर घावे किये गये । खजाने 
की लूट हुईं । बिजली के बत्य तोड़े गये । टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार कटे । 
शराब को भर्ठियों और फायर-व्रिगेंड जलाकर राख कर दिये गये । शहर के सभी 


स्थानों पर अधिकार कर छिया गया | 


आन्दोलन का छठा दिन । बयालीस का १४ अगस्त । कौफय आहूंर छमा । 
फीजी, शहर में शासन करने लगे । दोषी या निर्दोपी गोलियों के शिकार बने । 
अपने मकान को खिड़कियों से भकिने बालों को भी बबंर फोणियों ने गोली मार 
दी। लोगों के मकानों में घुस उन्हें जठाना, उनको बहु-जेटियों को बेईजत करना 
आदि काय उनके लिये कुछ भी ने थे। साम्भानत व्यक्तियाँ से गन्दी नालियाँ साफ 
करवायी गयीं। नवाबपुरा सर्किछ भें गोलियों से कुक ३० आदमी मरे भीर तीन 


सो मे ज्यादा घायल हा । छगमग एक हजार व्यक्ति नजरबन्दू किये गये । 


फिर भांडा-सत्याश्रह शुरू हुआ। टोलिया यवोली आवाज मे -- 
».. इसकी शान न जाने पाये 
चाहे जान भछे ही जाये 
““«गाती निकलती थीं। पुलिस उन पर छाटियों का जोर आजमाती थी । बाद में 
अमुख- कार्यकर्ता गिरफ्तार कर, लिये जाते. थे। नागपुर में इतनी बार गोलियाँ 
चल्लीं कि उनका. हिसाब नहीं । क्‍ 
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सध्य प्रान्त 2००७४ 


आए लाल सका 
थाप सम १९२० से ही राष्णीय आन्दोलनों में प्रमुख भाग छेते आ रहे है । 
आन्दीलनों के सिछसिले भें कोई ६-७ वार आप जेल-यात्रा कर चुके हैं । महात्माजी 
के आप विय-पात्रों भें थे) नामपुर प्रान्तीय क्रांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष पद पर 
करा करने हुए जापने योग्यतापूवक अपने उत्तरदायिख की रक्षा को है। अपनी 
वेथ्क्तिक सम्पत्ति का एक खासा भांग आपने देशहित के कार्यो में व्यय किया है । 


प्रता+*रांका महल, नागपुर 


ओमती घनवती बाई रांका 
आप प्रमित्ठ, देशभक श्रीपनमचन्दजी रॉका की घर्मपत्नी हैं। कांग्रेस के 
स्खनात्मक कार्यी भ॑ पुरा भाग छेती है! । राष्ट्रीय आग्दोछनों में आप जेद-यात्रा कर 
की हे ! 


परता--संक्रा-्भहुछ, नागपुर 


श्रीझगमलाल भारुकऊा क्‍ 
मध्यग्रान्त की राजनीति में आपका प्रमुख स्थान है। भान्त में कांग्रेस के आप 
एक योग्य कार्यकर्ता हैं। जिस समय सरे-मस्त्रिग्मण्शछ मंग हुआ, पं» रविशेकर 
पल की मिगिस्टी में आपको भी मस्त्री-पद प्रदान किया गया।. राष्ट्रीय आन्दोलन 
+ सिल॒सिके में आप कई बार जैलनयात्रा भी कर चुके हैं।.. 


; जी जप ु , | । की 

श्रीमती खम्पादेवों भारुूका 
. आप सध्यप्रान्तीय सरकार के शब्प« मन्त्री और परसिद्द राष्ट्रकर्सी श्रीठमनला 
शाम्या की पत्नी हैं। पहले पहल सत्‌ १९३४ भें जाप पल मे यीं। उस समय क्‍ 
8 सभी राष्ीम आर्दोकमें| में आपसे सोत्साह भाग लेकर जैल थाना: को है |... 


५ 


है ० दर राजनोविक खत में मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 
पर ) / श है | के हे 
4० ।जर्आरणाओं ७४ 


मागपर के रसित्ष साहित्यिक और पत्रकार श्रीविश्थम्भरनाथ शर्मा को आप 
पत्मी है । रा पथ हठ्चलां ४ आपणो बराबर जाग लिया रे । टी अगशण हक 
पिकोी जेछ भी जाता पड़ा 
28 व लो बाज] ; " 
नागपुर के उम्रवादी कार्यकर्ताओं में आपका विज्लेव स्थान है । बग-कॉडों और 
पड़य॑ंत्रों के सिझसिएे मे आपको बहत बार जेल जाता पछ। > दाने आपकी भे यशर 


यालनार्थ दी गयीं । फारबर्ड ब्छाक का कास थी आपने साहसप्तेक किया थ्रा। 


क्रांतिकारी आव्दोलनों में शापन सब समग अभिमान के साथ काय किया है । 


शीसतादास फू बड़ा 

पञ्नाव-हत्याकांड की प्रतिक्रिया ने आपका रा्रीय आन्दोलनों गे छा खड़ा फिया। 
धपके पिलाजी ने शुरू में शापका एसी करने से रोका । उनका कहना था--«पहले पढे।ई 
पूरी कर छा, फिर राष्ट्रतमवा करता । परन्तु, तब तेक आप झुक रहना नहीं चाहते 
।। आपने नागपुर से प्रणबीर (सापहिक पत्ष) का प्रकाशन झुछ किया । आन्दोछतों 
की प्रगति में इस पत्र ने उत्साहपूवक भांग लिया था । 

आप मध्यप्रान्तीय कांग्रेस-क्सिटी के कायकारीसण्डछ के सदस्य, मध्यपान्त 
यूथ लीग के उपाध्यक्ष, लोकमान्य तिछक स्पारक मन्दिर के द्रएटी और अखिल भार- 


«४ 


लीए... १ कमिटी के सदस्य रह खुके हैं । 
श्रीपन्नाज्षाज्ञ देवालिया 
के प्रसिद्ध शष्ट्रीय कार्यकर्ता है । सन १५३० से ही आप कांग्रेस 


» है । जनरल अवारी तथां स्व० अध्यज्गर के साथ आपको 
मिली है । राष्ट्रीय आन्दोलतों में भाग छेने के कारण आपको 


मध्य प्रान्त 9५७ 
पाँच बार जेल जाना पड़ा €ै। आजकल आप नागपुर प्रास्तीय कांग्रेस कमिंदी के 
उपाध्यद्र ले । 

2 १] ५० मर 2807 'प्णा पर प्युलइगा ध थम | | 
४(६४ ावत। ७ नािदए 
भाप श्रीपक्षाद्याल देवड़िया की पत्नी हैं।. सभ्‌ १५३० से ही राष्ट्रीय आस्दो- 
लगीं गे शाप सक्रिय साभ लेगी जा रही हैँ। आपका कई बार जेछ जाना पढ़ा 
आप वाद कांग्रम-कसिरटी को अध्यक्षा और एक सुयोग्य कब्ियिन्री हैं । 
गे ह है का! 
हक पफजिल्ॉंल लंताओंगड।! 
शाप जीमगर के रहने वाले हैं। क्रिस की और में आप केखीय जर्सेम्बली के 
सदस्य मुग जी चर्फे एऐ । 


न 


मी ही 5 न. 
आपने पिताओ का बाग श्रीसेछ छ ॥जिन्त गरोीएा ह। साण्यम आपका द्माह 
(सी० पीण) के एक जभमीदार परिवार मे ७ विभपाडर, सम १६१६ भें हुआ। शिक्षा 
आपने सी | ए० तक पायी ४ । स् ४० में आपने एजनाहूण बी० को परीक्षा 
भी पास की । द 
वकालत यास करते ्क पे | पहने बाद सन “४७ मी व्यक्तिगन से हागह- 
आश्योलन में (गरपतार कर लिगे गये । ६ महीने तक जेल में रखने के बाद सरकार 
ने आप पर मुकदमा चलाया जिसमें आपको ३ मास की सजा हुई। अमराबनी जेल 
में अधिकारियों सी आपका झगड़ा हो गया । इस कारण ८७ दिनों के लिये आप 'सेल' 
भे रखे गये। अधिकारियों ने आपकी 'त्री' क्लास से 'सी क्लास भे कर दिया । 
रिहाई के समय सरकार ने दमोह से बाहर ने जाने को शर्ते झगा दी । जब्बछूपुर में 
आप चार महीने रहे और “४७ की जनवरी में दर्मोह छोटे । गप्रीकू, प्रन ” ४८ तक 
आप महाकोशछ प्रास्तीय कांग्रे स-कमिटी के सदस्य रहे । अखिल भारतीय सोशछिस्ण 


पार्टी के नाशिक-अभिनेशन के फंसे के कारण. आपने आम्लीय कांग्रे सन्‍कमिटी को 
सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । 


3०८... शाजनीतिक छ्षेत्र भें मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 
५ जनवरी, “४५८ को सेंट्रल हिन्दुस्तान औरंज कोव्डस्टोरेज के ०, लिमिटेड, नाथ- 
पुर के आप व्यापारिक प्रबन्धक बने । प्रान्त में ग्रान्तीय सरकार द्वारा "फूड प्रीजवेशन 
8 डस्ट्री' के छिये सहायता पाने बाली यह एकमात्र संश्या है । 
पता-मोलीबाग, नागपुर 
विदभ भ्रां 
जज के अति 
इस प्रान्त में अकीछा, अमराबती, बुछूडाना और यवतमाल जिले हैं । 


अकोला जिला 


नजरबन्द्‌ १०० 

द्ण्डित ३५० 

सरकारी इमारतों पर हमले १ 

गोली-कांड १ जगह 

घायल कि 

सामूहिक जुर्माना २,७०-०सु० 

मध्यप्रान्त के राजनीतिक हतिद्रास में अक्ोठा का भी एक प्रमुख हाथ है । सन्‌ "४० 

के व्यक्तिगत सव्याग्रहियों की रिद्दा३ हो जाने पर भी यहाँ भारत-रक्षा-कानून के अन्तगंत 
कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलते रहे । वही अकोछा, जहाँ गौरवपूर्ण अगस्त-क्रान्ति के 
पहले ही कांगेस के चार प्रधान कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये । 

द अकोला की हस जवांमदी और राष्ट्रगप्रियता के; पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व काये कर 
रहा है, जिसकी हस्ती कांगें स के अन्दर अपना खास स्थान रखती है। वे हैं मान- 
नीय श्रीब्रूजलालजी बियाणी । अकोला को इस स्तर तक राष्क्र-प्रेम के रंग में रफ़्ते का 
घोरतम परिश्रम आपने ही किया है । आज अकोका अपनी कुर्बानी, देशभ्ति और 
निर्भीकता पर जो गये करता है, उसका निर्माण करने में आपकी तपस्या भौर कर्म 
का ही सहयोग दीखता है । द ः ः 


बडे अआप्स डे 


है हि 


बयालीस में देश के राजनीतिक गगन के प्रतिक्षण बदलनेबाले रंग को अकोछा 
का जनता इसरत-भरा नजरों से दख रहा यी। एक और वह हृश्शन की ताकत का 
अन्दाजा छगा रही थी जीर दयरी और अपनी धघीरता और जबांगर्दी की भी तोल रहे 
थी । बयाणीस के दिनों सरकार ने अक्कोला भें बरस अद्या्चार किये । पद्ठाड़ी 
शर्तों में बल्च और बूदे घसीट गये । बीखलायी पुलिस ने उन्हें पागल बन कर 
पीटा । उनके हाथ-पाव तोड़ दिये गये और उनके पाखाने के रास्ते पर तेज 


पाउडर रस्था गया। अकोला के नंशनल कालेज पर सरकार ने कब्जा कर छिया | 


भामनीय श्रीबृजल्लाल वियाणी 
“मु क्या सिन्‍्धु मे गजन तुम्हारा 
स्वयं थुगवर्म की हूँकार हूं में ।” 
“+विभकर' 

साननीय बरार-केशरी स्जरालजी वियाणी का यह सब्चा परिचय है । आँखों 
मे गम्भीर भाव, पलकों पर मे झुकने की मनोवृत्ति, हरष्टि में गौरव और सम्मान का 
उत्कड दिग्दशन, अधरों पर अस्पष्ट ल्लवाभाविक मुस्कराहए जो दःख-दर्द भें तने रहने 
की ओरणा प्रदान करती है, मस्तक पर जागरूक चिन्तक की सजगता और पद-सक्षेप 
में कर्त व्यनिछ का ज्योति-यंबल, श्रीबियागीजी का ऐसा ही कुछ शब्द-चिश्र खींचा 
जा सकता है । द 

विचारों में गांभीवाद की. मिर्मीकता, काय में लगनशील गौरव की सजगता, 
भावना भें कछाकार की कोमझ सरसता और अभिव्यक्ति में किसी मर्मा'न्तक्र कवि की 
अन्तस्तऊ को #ने बाली चेतनता, माननीय बरास्क्रेशरो के आन्तरिक भावों का 
परिचय कुछ-२-४सा ही दिया जा सकता हैं 8 


. साखाड़ी बमाज में ऐसे अनेक नरे-रत्न आविर्भूल हुए, जिनके. बलिदान और 
त्याग देश की तहणाई के सामने एक उदाहरण की वस्तु हैं। देशभक्त स्व 


११० राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आहतवियाँ 


जमनालालजी बजाज का ह्थान उपमें अग्रगण्य है। और आज, यह स्थान 


माननीय शीवियाणीजी को थाप्त है 
सन १५३४६ के दिससबर में आपकी स्वण-जयस्ती अकोछा में गनायी गयी थी । 


उत्साह और समारोह के वे दिन अकोला की राजनीति और सावेजनिक जीवन में 


अपबे थे। समय ने समझा; जनता के स्रेंस, जादर, श्रद्धा और आकषण की 
फिलना बड़ा अंश आपकी मिछा है । थान्‍त की तीस सार्वजनिक संस्थार्थों ने अकाछा 
में आकर आपकी अभिनरदन पत्र समपिल किये । राजनीतिक, सामाजिक और भासे- 
जनिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उस दिन. अकोछा में एकश्रित हुए थ्रे। आपको, 
१,००,००० पु० की थली भेंट की गयी । 

विदूर्भ, सध्यप्रात और बरार का मराटी भाषा-प्रान्त है। श्रीजियाणीजी भाषण देना 
शुरू करते हैं---मराठटी भाषा आपकी जुबान पर अपने कौसुक प्रकट करने ऊंगनी है । 
मजाल गहीं, उस समय एसा ज्ञात हो जाय, यह वक्ता मशटी नहीं, घरन मारवाड़ी 
है.। आपके इस गुण की बदौलत ही मराठी जमता मे अपने स्नेह और सम्मान 
आपके चरणों पर रख दिया है| एसी घटनाएँ संकेत करती हैं, आपमें असाधारण- 
बेयविलक गुण हैं । 

लछीकमान्य तिछक का स्वगंवास हुआ ।. महात्माजी के द्ाथीं भें केश की बागडोर 
थमा दी गयी। महाराष्ट्र ने हस परिवर्तेन का घोर, विरोध किया। भारत की 
राजनीति में ने दिन जहर से भरे थे। उस समय आपने बढ़ें-अर्श का विशेष किया । 
विद्भ में कांग्रेस को जो गौरव प्राप्त है, वह आप की ही. तपस्या, छगन और कार्य- 
क्षमता का परिणाम है । 

सन्‌ १९०३७ से ही आप बरार प्रान्तीय कांग्रंस-कमिंदी, के सभापति निर्वाचित 
होते भाये हैं। अखिल भारतीय कांधे सन्‍कसिडी के आप सन्‌ १९२९ से सदस्य 
हैं। कॉसिल आफ स्टेट में बरार-प्रान्व का प्रतिनिधि आपने. सन्‌ १५२६ से /४६ 
तक किया है.। सन १५२६ से “२८ तक आप मध्यश्रान्त और बरार की . प्रान्तीय द ह 
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बबर सिपाहियों द्वारा कोड़े मारने का एक दृश्य । सेकड़ो व्यक्तियों 
के साथ ऐसा अत्याचार किया गया। कोड़ों की संडया कभी-कभी 
४६ वेंक पहुंच जाती थी । ला 2 कप 


) 


४१५. शाजनगीतिक द्ोत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


छेजिस्लेटिब कांमिए के सदस्य रह । संत १९५७६ मे आप विधान-परियद्‌ के सदस्य 


निर्वाचित €ए। से १९३० से (३० तक आपने प्रण क्षमता के साथ बिदृर्भ ग्रोन्तीय 


कांग्र म-कमिटी के सन्त्रियद का भार सम्हाठा । सन १५३० शीर “३४ के सत्याग्र 


आन्दोलन भें बरार-प्रांत की सम्याग्रह समिति के आप डिक्टेंटर थे। परन्तु आपके 
ष्टीय बलिदानों के पृण विकास का समय उस समय आया, जब सन ”ढ० के 
व्यक्तिगत सप्याभ्रह में सहात्माजी ने आचाये बिनोबा भावे के बाद आपको ही 
दूसरा सत्याग्रही नियुक्त किया । क्‍ 

समाज-सुधार के कार्यों में आपने आशातीत क्रांति लाथी। अखिल भारतीय 
माहेश्वरी महासभा के निर्माता एक तरह से आप ही हैं। 'कोलवार-भांदोऊनां को 
गति एवं सफलता प्राप्त कराने में श्रीकृष्णदास जाज के बाद आपसे ही सर्वाधिक 
सहायता मिली | सभाज के सुधार-भंदोलनों मे यह बड़ा ही भर्यकर था। आप के 
ही प्रताप की बदौलत माहेखरी महासभा उस विकट परिस्थिति से मिकर गयी । 
महासभा के सम्त्री और अध्यक्ष-पर्दों को आप सुशोभित कर चुके हैं । 

. साल १८९७ ई० का था। दिसम्बर महीने की ६ टी तारीख । स्व० सेठ मम्द- 
छालजी बियाणी के घर अकोलछा जले के बालापुर्‌ ताब्छुके भे आपका जन्म हुआ | 
तीन वर्ष की अवस्था में ही आपकी माताजी का स्वगंवास हो गया। आपका अराना 
प्रतिष्ठित और वभवसम्पन्न था । 

हाथरूण में आपको दर्जा तीन तक शिक्षा मिली । फिर पढ़ाई छूट गयी । गांव में 
प्लेग आने पर आप खानदेश को रवाना हुए | वहाँ के शिवपुर गांव में आपकी 
ब॒बा रहती थीं। उन्हीं के विशेष आग्रह पर आप शिवष्रपुर में रहने छगे। बहाँ 
आप भसराटी भी पढ़ा करत थे । जब आपके पिताजी शिवपुर आये उस समय लाख 
सना करने पर भी भाप. उनके साथ हाथरूण चके गये। 


जा 


वहाँ आमे पर आपकी शिक्षा का प्रबन्ध भकोछा में किया गया। एक ही वर्ष 


में आपने अंगरेजी के दो वर्ष की पढ़ाई समाप्त की।. आपकी शिक्षा मेद्रिक तक 


गला में ही हुई। इसके पहले आपका विवाह हो गया था। 


मध्य प्रान्त ३९३ 


सम १६१७ भें आप नागपुर के मारिस काछेज में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये भरी हुए। बीौं० ए० आपने यहीं से किया। 


निर्भकिता आप में छड़कपन से ही थी। नागपुर भें आप मारवाड़ी बार्डिंग हाउस 
भे रहते थे। वर्धा के मारवाड़ी बा|डग हाउस की यह एक शाखा थी, जिसके संचा- 
लग का सारा प्रबन्ध वर्षा से होता था। हर शनिदाार को भजन करने को आज्ना 
वर्धा से आयी जिसे आपने अस्वीकार कर दी। आपकी जब निकाल देने को धमकों 
दी गयी, उस समय सभी लड़के बोडिंग छोड़ने के लिये लेयार हो गये । छाचार 
हो, आज्ञा वापस छे ली गयी । 


सन्‌ १९२० में आप कानून का अध्ययन कर रहें थे। पहला वृष बील गया 
था। तभी देश में असहयोग-आन्दोछन की आँधी भायी। कलकते शे कांग्रेस दे! 
विशेष अधिवेशन वाले सद्याग्रह-प्रस्ताव पर सन्‌ २० में नागपुर के कांग्रस-अभिवेशन 
मे आखिरी म्रहर लगा दी। नागपुर में महात्माजी के ठहरने का प्रबन्ध माखाड़ी 
बोछिंग हाउस में ही किया गया था। महात्माजी के प्रबन्ध का सारा भार आप 
पर ही था। उनके सम्पर्क का इतना प्रभाव आप पर पड़ा कि बकाछत को पढ़ाई 
आपने छोड़ दी । 

सन्‌ “३* के आन्दोलन में अ॑ पक डेढ़ साक्ष की सजा मिली । अकोला, नोग- 
पर और दमोह की जेलों में आप रखे गये थे । सन्‌ ३२ में आप फिर गिरफ्तार 
किये गये । इस बार नागपुर, सिवनी और दमोह की जेल में आप डेढ़ साछ कद 
रहे ।. सन ४० के व्यक्तिगत सत्यात्र ह-आन्दोलन में एक बंष आप नागपुर जेल 
मेँ रहे हि द 
.. सन्‌ "४३ की तूफानी करग्तिर्से आप तीन साल जेल के सीखों के भीतर बन्द 
_शहे । यह जेल-अवधि आपने मागपुर, बुछडावा और बेलोर ( मंदांस ) जैंल में 
ब्यतीन के के एल 2 आप 


३९७ जननी सिक जल़ेत्र में मारवाड़ी समाज को आहसियाँ 


ज्क नो 


शिक्षा की और आपकी अभि विशेष रूप से अभिसुख रही है। सन “२२ 

गौलिय आपने अकोला में राजस्थान प्रेसों खोला । संग “२६ में राजस्थान 
प्रिटिंग फाड़ लिया वकस के नाग से यह एक छिमिटेंड सस्धा हे। गयी । हंस समय 
प्रध्यपान्त का यह सबसे बड़ा प्रेस हैं । 

अब भा हिन्दी-साहि्-सस्सलत बाडि नागएर-अधियेशन के शाप ख्गताध्यश् 
थ। साहित्य-समिलत की खागी समिति के जाप संत (४० से ही सदस्य हैं । मध्य- 
पन्तीय साहित्य-सम्मेछत की कार्यलमिति के भी आप सदस्य हैं। महाविदर्भ राष्ट- 
भाषा-प्रचार- समिति के सदस्य आप सन ३७ से है। मारवाड़ी शिक्षा-गण्डरु वर्ना 
के आप सेन ४० से उपसभावत्रि हैं। नागएर-विश्वविद्यालय को एसजवर्याटत्र कमिटी 
के आप से ॥७ से ४* लेक सदस्य एहे । विदर्भ शिक्षण प्रसारक मण्डझु को शंंचा- 
लग समिति के आप तीन बर्धों तक्क से देग्य गहे। हिन्द-गुजराती-शिक्षा-मण्छछ, 
अकीछा भर राजस्थानी गार्यन एजवेशन सोसायटी, बासीम की कार्यकारिणी सर्मि 
प आप सम "३७ और सन्त “४० से क्रमशः सदस्य हे । 

राजनीति को व्यस्तता के बीच उलनझे रहने पर भी आपके मीलर का कलाकार 
स्देव चेतन रहा है। आपका साहझिशयिक क्षेत्र गी सामानिन और गौ पास्पद है । 
यदि राजनीति में आप सक्रिय शराग ने छिये होते तो मिथयता हिन्दी साहिस्य मे 
आज आप शी स्थान के अबिकारी होते । अपने विद्यार्थी जीवन में आपने एक 
उपन्यास लिखा था, जिसे प्रकाशित करने के। काफी प्रथज्ञ स्व० जमनाछालकी ने 
किये । परन्तु, आपने उसे आग के हवाले कर दिया । सन्‌ “४२ के अपने प्रवास- 
फाल में छिले गये निमम्भी का पक संग्रह 'कह्पना-कान्रम' के नाग थे आपने प्रका- 
शित कराया है। 'रक-गीत' वो क्षेत्र में यह एक बेजोड प्रकाशन है । 
क्‍ मासिक और साप्ताहिक राजस्थान! का आपने सफल सा्पादत किया है। 
'मराती का एक अं साप्ताहिक पत्र 'मातृभूमि' आज भी आपके सरक्षकत्त में प्रकाशित 
हो रहा है'। नव राजस्थान' का प्रकाशन भो आपने कुछ दिनों तक किया । शाणकल, 


सध्य ग्राम्त 3९४ 
गांधीवाद-विवार-बारा का प्रतीक प्रवाह! आपके हो संरक्षण में अकोछा से प्रकाशित 
नम र्‌ 5 कप 
हा रेल 9५ । 

महात्माजी के सचनात्मक कार्यों में आपको अश् श्रद्धा है। सास्प्रदायिक् 
एक्स के आप प्रबक समथक हैं । आपके ही पयत्त ये अकोछा को कितने होटलों में 

हरिजगों का पंब्रेश ही सका है । 
पृता--राजस्थान-मबन, अकेला 


आमतो राषादेवी गोयनका 
बरती पर त्याग उतरा । बलिदानी सावना ने जम्य लिया । आसमान में शहीदों 
की जलती बिताओं से निकले धूँए फेछ गये, फेछते गये, फेछते गये । आंखें कुछ भी 


आप 


४ख ने सक्रीं । भारत को जमीन, हिल्बुस्तान का आसमान । जमीन, जिस पर देश 
प्रेस मे दोबानों को लाश तड़पी थीं, फाॉसी को तख्ती खड़ी की गयी थीं और जुल्म - 
बबदी का इतिहास गढ्ा शशा था। और आसमान ? आसमान, जिसके सौचे भारत 
को बीर शहीदों को हँकाएं ग्रतिध्यनित हो। रही थीं, जिसके आगे-पीछे उनके खून में 
सनी हवा गगंगीनी को हालत में बह्दी जा रही थी | 

एसा डेश /. जलती भरती | थे पयता आसमाम || झ् 

दिऊ को अन्दर निर्भीकता और आँखों मे अद्माम---कितों। के परिचय में इतनी ही. 
बाल काफो है । दिया के बढ़ ल्‍वढ़े आराम पर छात मार जल को सुनसान संला 
का आबाद करने वाले के जीवन आज शान के साथ सर ऊँचा किये हैं । शुग की 
परवंशता और पराधीमता के नीचे - कशहने वाली जनता भाज सीना तान कर द 

यह सब है । बयों १ किस तरह 2 जवाब देंगे, भारत के आएी-जिमूर, खन में 
लथपथ जाछियानवाला बोग, शाही के खनी कारनामे और. गोरे: सिपाहियों के 
वें शग-मरे कृष्य, मिनका कारण किसी दिन भारत की जमीन भाई भर रही थी । 


शै१६र गाजनातिक क्षेत्र में मारवाड़ां समाज को जाडुतियाँ 

दिन बीत गये । कितने साल भी गुज़रे । ७ वष कम आज < युग भी बीतने 
पर हैं। पीष शुक्र पक्ष की उस दिन पढ़ी थी । सबत १५७६१ । पिछानी के चिड़ावा 
में स्व० उमराब सिंहजी डालमिया को एक बच्ची पंदा हुईं । उस दिन किसे पता था, 
आज जिस कनन्‍्या-रस्त का जन्म हुआ है, उसका भावी जीवन देश की सेवा में 
व्यतीत होगा ? 

स्व उपराव घिहदजोा ने उक्त लड़की को स्कूल मे बेंठा दिया। मराटी 
उसकी दूसरी भाषा बनी । अंगरेजी के दर्जा चार तक वह पहुँच गयी । तभी स्कूल 
से उसका सदा के लिये सम्बन्ध टूट गया। हाँ, अपने स्वाध्याय के बछ पर उसने 
साहित्य-रत्ञ' फो परीक्षा पास की । उसी छूड़की को आज हम शीमती शाधादेवी 
गोयनका के नाम से पहचानते हैं । 
... मध्यप्रान्त की राजनीति में आज आपको एक स्थान मिला है। मध्यप्रान्त 
की लेजिस्केटिव असेम्बी की आप सदेखा हैं। बजट-कमिटी, हेव्थ-कमिटी, सेकण्डरी 
एजुकेशन और ग्रान्त की कई सरकारी उपसमितियों में आपको स्थान! दिया गया है 
अकोला जिला कांग्र स-कसिटी की आप सदस्था हैं । महिला: अश्पताल बोर्ड की व्यवस्था 
आपके ही जिसे है । 

सार्वजनिक सेवार्थ योग्य कार्यकतता तैयार करने के लिये आपने अकोछा में 
मारवाड़ो सेवा-सदन की स्थापना की है। सेबासदन के अन्तर्गत 'विद्यामन्द्रि' 
संस्था है, जिसमें हाई स्कूल तक की सहशिक्षा दी जाती हे । मातृ-मन्दिर में स्त्रियों की 
शिक्षा का प्रंबन्ध है । द द 

संगे “४२ के आग्दोलन में तीन महीनों के लिये आपको अकोला जेल में कद 
किया गया था । जेछ से रिह्या होने पर आपने गुप्त आन्दोलन के संचालन का भार 
उठाया । इस कारये में आप प्रति सास १,००० झू० व्यंथ करती थीं | छगभग १४ महीने 
तक आपने आन्दोलन को ऐसी सहायता दी। इसके अछावे, समय-समय पर झापने 
- राष्ट्रीय आन्दोलनों, समाज और साहित्य को आधिक सहायता प्रदान की है। . ४. 


मध्य प्रान्त द ३९७ 


मारवाड़ी सेबा-्सदन अकोठा १,००,००० ०, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से स्वीकृत 
मध्यप्रान्न की संबेश्रेष्ठ पुस्तक पर प्रति बंध ५०० ०, अखिल भारतवर्षीय महिलछा- 
परिषद के सन्‌ “४७ थाले अकोलानभभिवेशन ५०० २०, इसी अधिवेशन की स्वागत- 
समिति २,००० रू०, आतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन अक्रो्का ८०० रु०, पंजाब- 
शरणार्थी २,१०० ०, कस्तूर बा स्मारक फण्ड २,००० झू०, नोभाखाली फण्ड 
००० २०, हिन्दी-भवन निर्माण के लिये साहित्य-सम्मेलन, ग्रयाथ ५०० रु० और 
राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति-वर्धा की १,००० रू० आपने प्रदान किये हैं। असेम्बली की 
ओर से मिलने वाले १०० र० के मासिक भत्ते में ७५ कांग्र स-कमिंदी और उछ रु० 
महिला-संस्थाओं को आपने पीने दो साल तक दिये । 
द पता---अभकोला, बरार 
५ पु ; 
शीमाणिकलाल सोमाणी 

अकोला जिले के माना में ५ मई, सन्‌ १९१७ को आपका जन्म हुआ । आपके 
पिताजी का नाम स्व भरालाछ॒जी सोमाणी था। मराटी के साथ आपने थी० ० 
पास किया। फिर वकालत को परीक्षा भी पास हुए । इदेश->सेवा का ब्रत आपके 
लड़कपन में दी दीखता है । सन्‌ १९१९ में आप अमराबती कालेज के विद्यार्थी थे , 
उस समय प्रिंसिपल थे मि० टासटिवन । विद्यार्थी-सम्मेझन को और से जआापने सुभाष 


बाव को आमंत्रित किया। इसी अपराध में प्रिसप्त ने आपको कालेज से 
नेकाछ दिया । द 


सोलह बष की अवध्था में हैं। पुलिस ने आपको “मयानक' व्यक्ति करार दिया । 

उसी समग्र से आप पर सरकोर विद्येप नजर रखने छगी।... सन्‌ !३० के थ ग्दीलन 
गिरफ्तार करके आपको एक दिन माना थाने में रखा शया ।. 
सन्‌ १९३२ में अमराबती जिला कांगस-कफमिटी के चीथे डिक्टेटर की हैसियत 

से पुलिस ने आपकी गिरफ्तार किया । अमराबती जैछ में ६ महीने तक आप तीसरे 
दर्ज में रखे गये थे। लस समय शाष पर ७५०० से० जुर्माना भी इंआ था। ४० के - 


3१८ एजनी तिक होजन में मारणाही क्षमाज को आहतियाँ 
व्यक्तिगत सत्याअह्द म॑ अकीला कचहरी मे आप दिन भर हिरासत में रखे गये 


; 8५2. ते ही पा कब पं हे 
पन ४२ के शगस्त-आन्दोलन में सकीला और नागपुर सॉंट्रल जे में आप २ बे 
५ महीने रहे 

आकाछा जिछा कांग्रेस-करसिटी के आप ६ साकझ तक मस्जी जोर एक साल अध्यप्त 


न 0 अ ना 202 4 है । पा की हक सो "आह पट सो 
एटू लुक 6 । अकोका शहर कॉग्रिस-कर्मिटी के आप ६ बर्ग अध्यक्ष रहेँ छै। मध्य- 





परन्लीय कॉग्रेस कमिदी के जाप लेह सार सदस्य रह चुके हैं। निपुरी-अधितशन से 


एक प्रतिनिधि के झप में आप सम्मिलित हुए । 
रा्ट्रीय कायो' में आपने आशिक सहयोग भी प्रदान॑ किया । बियाणी जमन्ती 
फंड में १३००० और एफुट झूप से और १,००० झन को सहायता आपने दी । 
द द पता---अकोाला, सरार 
आीगती घाविश्ीडयी बिय 
आपका जन्म सन १८६८ में जोधपुर स्टेज के कुचामण गवि में हुआ । साधारण 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद कम उम्र में ही जापका विवाह माननीय ओीजिजलाल 
बियाणी को साथ हुआ। सानगीय बियाणीजी के संपर्क से सभी पुरानी रूड़ियों 
और कुरीतियां[ का शीघ्रता के साथ आपने परित्याग कर दिया। इन सामाजिक 
क्रान्तिकारी विचारों के कारण ही आप अजमेर में हुए माहेशरी मदिला सम्मेन की 
सभानेत चूनी गयीं ।.. सामाजिक कार्यों के अलाबे, राजनीतिक हलचछों की और भी 
आपका ध्यान गया।. 
सन १९३० के सत्याभह-आन्दोलन में पिक्रेटिंग करना साधारण बीत मे थी । 
ज्यों से पिक्रेंटिंग करवाने के छिये आपने कांग्रेस से खास आशा छी। और, पंति 
की आश्याओं को साकार रूप देने के लिये आपने शराब को दूकानों पर पिंकेट्टिंग की । 
डर । माननीय बियाणी जी. के सावंजनिक जीवन का सारा उत्तरदाथित्ब आप पर ही 
है। घर की चहारदीवारी के भीतर माननीय बरार-केशरी की जीवन वृत्तियों को 


_ गतिशीछ बनाने को  स्फूलि आप बराबर प्रदान करती हैं। 
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_ अथालीस में पुलिस और सेना मौसम बच्चों पर अत्याचार फंरने से. 
बाज म॑ जायी। छडकों को जिख्दा आग में अछायां गया।। 


३२० शराजनोतिक छेत्र में मारवाड़ी समान को आहूतियाँ 


सन बयालीस को तूफानी क्रारिति मं आप भी गिरक़ार हु । आप पर १७५०छु० 
का जुर्माना हुआ और १० दिन की सजा। इस प्रक्रार आजादी की छड़ाई में 
अपनी शक्ति भर आपने भाग लिया और त्याग को अवसरों पर उसका सच्चा और 
निर्मीक रूप सामने रखा । पता--+भकी छा, बरार 
श्रीषायूलाल बियाणी 
आपका जन्म मारबाड़ में सन्‌ १५२७ में हुआ । प्राथमिक शिक्षा आपकी मालवा 
में हुई और बाद में अकोला, नागपुर, पूना आदि स्थानों में आपने शिक्षा पायी । आप 
एक मेधावी छात्र हैँ। मेट्रिक की परीक्षा प्रथम थेणी में पास कर आपने अपनी 
कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया ! | क्‍ 
सन्‌ बयाढीस के खनी दिन इस देश के इतिहास में अपना गीरवशाली स्थीन 
रखते हैं । मीजुदा और पुरानी संस्कृति की आक्राँक्षा तब विस्फोटक स्वरूप घारण 
कर चुकी थी। देशकी तरुणाई ने अंगरेजी सरकार की ताकत को एक चुनौती 
दी थी। आप सायंस काछेज के विद्यार्थी थे। जीवन को महत्वाकांक्षा आपको अधिक: 
देर तक रोक न सकीं। आपने आन्दोछन में भाग लिया। भुलामी से देश को 
छुटकारा दिलाने का यह प्रयास सरकार बर्दाश्त न कर सकी और आप गिरफ्तार कर 
लिये गये । तीन महीने सख्त केद्‌ की सजा दी गयी । जेल से रिहा होने के बाद 
सरकारी कालेज में आपकी पढ़ने नहीं दिया गया। . फलतः आपने फायु सन कालेज 
प्रूना से बी? एस-सी० को परीक्षा पास को । आजकल आप नागपुर में कानूग 
अन्तिम वर्ष की तंग्रारी, कर रहे हैं। आप एक सहृदय युवक्र और मिलनसार हैं । 
आओ द बा ः पधा--अकौछा, बरार 
ओोसुगनचन्दः तापड़िया 
आंपके पिताजी का-नाम स्व० . सुखदेवजी तापड़िया था.। जन्‍म आपका बीकानेर 
रियासत के छाननदेसर भें फाल्युन शुक्ला अष्टमी संबत्‌ . १५७७ की . हा ।... शिक्षा 
आपको ३ टर्मीजियट तक मिली है 
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अकाला स्थुनिसिपलिटों के आप सीनियर वायस- प्रेसिडेंट रह- चुके हैं । राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति और विलक राष्ट्रीय स्कूल, अकोला के आप कादाः अध्यक्ष और कार्य- 
कारिणी के सदस्य है। बरशर चेम्बर आफ कामसे के मन्न्रिपद पर आप काम कर रहे 
है। विदूभ प्रतोय ओर अकौला शहर कांग्रेस-कमिदी के आप सदस्य हैं । 

से ४२ के अदिछन मे पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्िया। अकोठा भर 
गागपुर को जली मे आप १४ भहोने नजरबन्द रबे गये । 

राष्ट्रीय और सार्वजनिक कार्यों भें आप मुक्त-.हस्त से दान दिया करते हैं। 
सावजनिक कार्यों' में आजतक आपने कोई ५०,००० झु० खर्च किये हैं । अछावे, 
समय-समय पर आपने कस्तूरबा फण्ड १,००० झु०, बंगाल का अकाल २०० ₹०, 
बियाणी जयम्ती फण्ड ३,५०० रू और ग्रांनीय हिन्दी-साहित्य सम्मेछ़न १०१ रु० 
प्रदान कर राष्ट्रीय और सावेजनिक कार्यों' की सहायता की है। भारत पिकचस, 


लिमिटेड, अकोला को आप भेनेजिंग डायरेब गेर मिल जिन सट्ोस' अकोला करे 


व 3 


सालिक है । _ | . पता--सुगनचम्य गण्ड कम्पनी, अकेला, बरार 


श्रोगोपीलाल शा. 

आपके पिताजी का नाम ख जगनज्नाथजी शर्मा था। जन्म आपका सन्‌ १९१८ 

की ८ अगस्त को बू दी स्टेट भें हुआ। आपकी शिक्षा बी० ए० तक हुई है । 
कांग्रेस के सचमात्मक कार्यों की और आपका सर्वप्रथम. झुकाव: हया । सन्‌ 
१९४१-४४ लेक आप गो-सेवा-संघ्र बर्बा के एक कमंठ कार्यकर्ता, रहे । आजकल 
आप अकाछा शहर की्स-कंमिटी, बू दो-राज्य प्रजामण्शछ और दूशरपुर प्रञ्ञामएइल, 
अकीणाक सदश्य है।। अकोला की हरिजन-ांख्शाला का राचालन भी आप कर रहे हैं । 
आन १५३८ मे राजरीह के शपरात् भें आप पर सरकार ने १,००० रू: जुर्माना द 
किया. संत्‌ "४० के व्यक्तिगत सहयोग में जात दिव्द-विशेधिश्रालय, बनारत मे 
पहले थे । : उस समय एक महीना आपको बनारस जेल भें नजरजस्त्‌ रखा गया था .)] 


६2 


नि 7) एप ज् गन । 40 ४ न पक्ष 8. 56 /॥ ॥ पुर कट, व्यू 28] ।4/' न्ल्ल्नण एव (५५% छः ज हक शथु 5 
9०६ गजनीतिक क्षत्र मे आरवाडी समाज को आह तिया 
श कि । 


सम ४१२ के अधिलत में आप गिरफ्तार करके ६ महीने जेझ में रखे गये। 
रिहा होने पर शाप फिर पकड़े गये और जब्बलपुर सेंद्रल जेल में तीन बरष कद रहे । 


पता--सरावगी प्छाट, अकोछा, घरार 
शीमीहनलाल छाठडिया 
आपका जन्म द्वितीय भाव्रपद की अमावस्या, संबत्‌ १९७४ को जयपुर रियासत 


के छावछडी गाँव भें हुआ । आपके पिताजी का नाम स्व० पीरमछुजी छाछ॑ड़िया था । 
जयपुर यत्यागह में एक महीना साव दिन आप मोहनपुरा केम्प जेल भे कंद 
रहे । सन्‌ “४२ के आंदोलन में आपकी गिरफ्तार किया गया। उस समय अकोला 
जेल मे' आप सोलह महीने रहे । ॥ 
.. सामाजिक सुधारों को आप विशेष पक्षपाती हैं। अपना विवाह भी आपने एक 
मराठी लड़की से किया है । 
आजकछ अकोला भे' सोशलिए्ट पार्दी का सारा प्रबन्ध आप ही करते हैं । 
पत्ता-नया द्दोदल, तिलक रोड, अकोला, बरार 


अगरावती बिला 





। मेजरपंन्दू द हि 
च्‌ण्बित रा ६५० 
सरकारी इमारतों पर हमले ्ि 

 गोली-काण्ड .. मी ४ जगह 

सत्यु | ।#.. द द १४ 

८ अयल ४ ह ह ह ० 
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यहां पीए>-आफिस छूटे गये, रजिश्की आफिस जला डाछे गये । 


क्‍ शराब को 
दूकानें बर्बाद की गयीं। थाने फुके गये और तार के 


खप्मे उखाड़े गये । मौरसी मे 
वहसीलदार को जुलूस के साथ घुमाया गया और तहसील पर विरंगा लहृरा उठा । 
बनौरा थाने के हमले में पुलिस की गोछी से ५ मरे और २५ घायक हुए। इस 
घटना के कारण तीन गाँवों पर सामृहिक जुर्माना हुआ । अगराबती शहर की बिजली 
के बत्व तोड़े गये । पवाली में तार काटे गये । सरकार ने वहाँ के लोगों पर सामू: 
हिक जुर्माना किया । परन्तु वसूली के समय पुलिस और जनता में मुठभेड़ हो गयी । 
पुलिस ने गोली चछायी । फलस्वरूप ७ व्यक्ति मरे । कुछ घायल भी हुए। फि 
अंदालत में कुछ मदुध्यों पर पुछिस ने मुकदमे चछाये। परन्तु, जज ने पुलिस-कार्य 
की निन्‍दा कर उन्हें छोड़ दिया 


श्रीेरधुनाथमल कोचर 

आप मध्यप्रान्त के अमुख नेताओं में हैं। सन्‌ १५३१ में आप अमराबती के 
प्रसिद्ध दलाल श्रीसरवसुख कोचर के यहां दशक पुत्र के रूप में आये। सन्‌ 7३० 
से ही आपने सार्वजनिक कार्यो में भाग लेना शुरू किया। अमरावती सराफा एसोसि- 
येशन, जैन-समाज और मध्यप्रान्त बरार ओसबाल समा के सम्त्री और म्थुनिसिपल् 
कमिटी तथा काटन मार्ट कमिटी के सदस्य रह चुके हैं। भापक हो सत्प्य्नों के 
कारण मध्यप्रान्त बरार औसवाल सभा का अभिवेशन त्यागमूति श्रीरंकाजी के 

समापतित्व में अमराबती में ही सका । 
सन्‌ '११ से "३५ तक असरावती नगर कांग्रेस-कमिटी के मंत्री, सत्‌ ३५ से 
३७ तक उपाध्यक्ष, सम “३८ में हरिपुरा-कांग्रेस-अधिवेशन के अतिनिधि, विदभे 
: ब्रान्तीय कांग्रेंस-कमिटी के सदस्य तथा सन्‌ “४१ से ४५० तक नगर कांगस-कमिटी, 
- अमराबती के शाप संदृस्य रह चुके हैं। सब्‌ ४१. के आम्दोलन में आपको 
- दो बार ६-६ महीने की सजा हुई.। सन्‌ ४२ के आन्दोलन में आप गिरफ्तार हुए 


४५ 


३९७४. राजनीचिक क्षेत्र भें मारवाड़ो समाज को आहुतियाँ 


और एक साल जेल में रहे। मध्यप्रान्द और बरार थारा सभा के आप कांग्रेसी 
सदस्य भी हे । क्‍ पदा-+अपराबवती, वरार 
6 ० का हा हे 
शीदेवीदास महाजन 
आपका जन्म वर्मा जिले मं हआ। सन २१ के आन्योलन मे आपने स्कूल ए 
दिया । सम 7३३ से “३७ लक आप विदूर्भ प्रान्तीय दिगम्बर-जन-परिषद्‌ के संयुक्त 
मस्त्री और अगराबती सराफा एसोसियेशन के अध्यक्ष रहे । शमरावती नगर कांग्रेस- 
कमिटी के उपध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी आप कई वर्षों तक रह चुके हैँ। बहुत वर्षो 
तफे आप प्रान्तीय और मगर कांभ्रेस-कर्मिटी के सदृस्य भो रहे हैं। 
सन्‌ “४१ के आन्दोलन में आपको ६ गददीने की सजा हुई। सन ४२ के आन्दोलन 
में आपका गिरफ्तार कर १३ महीने तक नजरबन्द रखा गय।। 
सिंघई सुदर्शन वकील 
आपकी शिक्षा बी० ए० तक हुई हे । आपने बकाछात भी पास की छे । सन 
'७र की आन्दोज़न भें आपको गिरफ्तार कर पहंडे नजरबन्द रखा गया। फिर एक, 
साल की सजा हुई । द 


श्रीषाह्षकृष्ण भण्डारी 


आप बी० ए०, एल० बी०७ हैं। शमराबती की आप उत्साही काम्रकर्साओं 

भह। सन्‌ “४१ के आन्दोलन में आपको चार महीने को सजा और ह& ० सं 
जुर्माना हुआ था। ः जि आओ 

श्रीकन्हेयालाल अग्रवाल. क्‍ 

: 'आपंका जन्म पहली जनवरी, सन्‌ १९०३ . # हुआ ।.. पिता जी का; नाम श्री 

/ए्नॉलॉफ अग्रवाल है । शिक्षा आपकी मेटिक- लः् [ करशभिस मे आप सन १५२० . 

-के है.  अमरांबती नगर ओर: अमराबती तात्लका कांभश-क्िली के आप ,सभागतिं 


४ है 


भीर 


सध्य प्रात... 9 ६॥ 

सन ४१ के आन्दोलन में आप गिरफतार किये गये । उस समय आपकी ४ 

दिन की सजा शरीर २०० झू० जु्गता हुआ । रिहा होने पर आपने गाँवों में 
कांग्रेस का प्रचार किया । द 

| को १३६ 
भध्यप्रान्त के ग्यारह हिम्दी-भाषा-माष्री जिले से कांग्रेस मे महाकोशल प्राम्त 
ल्‍ त् | ज्जि 5 ५ त्त च्ब छ्छ ण्ै, ७. «६ | डर 

का निर्भाण किया ४ | वे जिले हूँ जब्बलपुर, बतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, 

पंडला, लिन्दवाड़ीा, बालाघाट, दंगे, सागर, रायपर' और विलासपर । 


क ७.१7: *+४ रचना नमन पनओओ 


जब्यलपर एल 
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नजरबन्द्‌ ... १०७० 

दृण्डिल ०० 
सरकारी इमारतों पर हमले .. ४ 
गोली-काण्ड ; ९ जयह. 
गद्य. कर 


९ अगस्त को जब्बलपुर में नेताओं की गिरफ्तारी हुईं। १० अगस्ते से शहर 
के हाई स्कूल के छात्रों ने हड़ताल कर दी । विद्याथियों के १४ अगस्त बाछें- जुलूस 
पर पुलिस ने गोछी चछायी। श्रीगुाबसिंह को यहाँ. पहली शहादत मिली । 
पुलिस मे. कुछ, पिला कर यहां बारह बार गोलियाँ चलायीं। कुछ मरे और सेकड़ों 
घायल हुए। इसी गोलीकाण्ड में श्रीडडीबाई नामक एक औरत शहीद्‌ हुईं।... 

भीड़ को लितर-बिवर करने के लिये पुलिस ने कई बार अश्षरंस का प्रयोग किया। 
संकानों में रात को. भी. पुलिस फाँद कर घुस जाती थी । खादी-भण्डार के मेनेजर :.. 
श्रीमीताराम के मकान पर पुछिस ने ३५ बार हमला किग्रा था हे 


४९६. राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


महाकोशल ग्रान्नीय और जिला कांग्रेस-कमिटियों के दफ्तर जब्त कर लिये गये, 
उनके सामान छूट्टे गये । १७ सितम्बर, ४२ को जब्बलपुर जेल में एक ब्छाक के 


कदियों पर पुलिस ने दो बार लाटीचाज किया । कई बुरी तरह घायल ह० 


... तार के खम्भे काड़े गये । रेल को पटड़ियाँ उखाड़ दी गयीं। सरकारी एसारतों 
में आग छंगायी गयी। बिजली के बल्ब तोड़े गये । एक पोस्ट-आफिस और मदन 
महल स्टेशन जला दिये गये | इस जिले भें २०० औरतों और बच्चों को अलग 


से कद किया गया। ५०० को बहुत दिनों तक जेल में रखा गया। 


सेठ मोविन्ददासजों सालपाणी 
आपके पिताजी का नाम दीवान बहादुर स्व० सेठ जीवमदासजी था । करीब 
१०० बर्ष पूर्व आपके पूर्वज जंसलगेर से जब्बरूपुर आये । प्रसिद्ध राजा गोफुलदास 
जी आपके ही पूर्वज थे। जन्म आपका संबत्‌ १५७३ की विजयादूरामी को हुआ । 
शिक्षा आपने थी० ए० तक पायी । 


सन्‌ २० के असहयोगी दिनों में आप कांग्रेस भें शामिल ह। तबसे भाज तक 
वह उत्तरोस्तर सन्निकटता लाता जा रहा है। उसी समय आपका सम्बन्ध गह्टेश्वरी 
महासभा से हुआ । 


हक सन्‌ ”२० से ही आप भहाकोशल प्रान्नीय भीर अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी 
के सदस्य हैं । सन्‌ २८ से ३४ तक आप महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के समा- 
पति रहे । सन्‌ ४६ से फिर आप उसके संसापति हैं। सम “२३ से “२० तक 
केन्द्रीय धारा-सभा और सम “२६ से २९: तक केसिल आफ स्टेट के सदस्य रहे | सन्‌ 
'जेड से आप फिर केद्रीय असेम्बली के सद्ष्य हैं। सन्‌ "३५ में होने वार त्रिपुरी- 
काँग्रे स-अधिवेशन की ख्वागत-समिति के आप सभापति थे। . अखिल भारतीय माहे: 
श्री महासभा और कई प्रान्तीय माहेश्वरी महासभाओों के आप सभापति रह चुके है । 


अध्य प्राझूत 9०७ 


राजनीति को तरह आपको साहित्यिक सेवाएं शी अत्यधिक हैँ । हिन्दी के भाप 

एक सफल नाटककार माने जाते हैं। मध्य प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के आप 
दी बार सभापति रह चुके हैं । हिन्दी में माटक आदि विषयों पर आपने अबतक 
कोई ८५ पुस्‍्तके लिखी हैं । आपकी उच्च साहित्य सेवाओं के उपलक्ष में हिन्दी-साहित्य- 

सम्मेजन ने इस साल आपको ही अपना सभापति चुना है । 
प्त--शाजा गोकुलदास महल, जब्बलपुर, सी० परीं० 
बृ!।० टीकाराम "वेनोंदी' 

सन्‌ 7२० के नागपुर-कांग्रेंस अभिवेशन के समय अपने साथियों के साथ आपने 
स्कूल छोड़ दिया। उसी समय से राष्ट्रीय आन्दोलनों में आप प्रमुख भाग लेने छा ! 
सन्‌ २३ के मंडान्सत्याग्रह में कम उम्र होने के कारणं आपको भाग न लेने दिया 
या। सन्‌ “२९ से गाँव से आप जब्बरूपुर आ गये। सन्‌ “२५ को लाहीर-कांगेंस 
# बाद साथियों को सहायता से आपने जब्बलपुर में भव॑जबान भारत-सभा' की 
स्थापना की । इस सभाकी और से सबसे पहले आपने ही छावनी की सीमा में घुसकर 
सरकारी कामून का उत्छंधन किया । वसा करते समय अपने अन्य साथियों के साथ 
आपकी पुलिस के छाठी चार्ज, सड़कों पर घसीें जाने आदि यातेनाओं का सामना 
करना पड़ा । उन दिनों आपने कांग्रेस के सवनात्मक कार्य, पिकेट्टिंग आादि भे भाग 
 छिया। सबू "३० के जंगल सत्मागह के पहले जस्णे में आप गिरफ्तार हुए और ६ 
महीने की सजा प्रायी | जेल से रिहा होने पर आपने जब्बलपुर में 'नेशनर स्काउट 
एसोसियेशम' कायम किया ।. 'नवजवान भारत-सभा, सरकार द्वारा पहले ही गेरकानूमी 
धोषित कर दी गयी थी । यह एसोसियेशन भी सरकारी कौप-भाजन' का शिकोर बन। 
और छगाम-बन्दी आन्दोलन के सिलसिले में कई साथियों के साथ आप गिरफ्तार 
हुए). रु कट 
सम “३४ में बाबू जयप्रेकाश मारायण में: मद्ाकौशेल में सोशलिएट पांटी? की. 
स्थापना! की । आप उसके डेलीगेट चुने गये। तभी से आपका झुकाव संमाजवांद की 


१६ शजनीतिक क्षेत्र में भारवाड़ो समाज को आहतियां 


ओर हुआ | मजदूर-आस्दीलनोी मे आपका विशेष हाथ रहने झगा। एक वष वक्त आप 
मजदूर यूनियन के मन्जी रहे । श्रिवुरी-कर्मि सन्‍्थविवेशन के समय जिस किसान 
और मजदूर-र ली का बेल स्वामी सहजाननद सरसखवी और ग्रो० रंगाने किया था, 
उसके निर्माण ग्‌्‌ आपका भी हाथ था । सन रथ 9 स्दालयस मी आाब पर बाएज 
निकटा । पलछिय द्वारा घिर जाने पर भी आप फरार हों। गये । एसी अवस्था में आप 
करीब डक महीने रहे । उन दिनों आपने गांवों का दौरा कर किसान-आन्दोलन खड़ा 
किया । रात को आपने साथियों की सहायता से क्रान्तिकारी पर्च छाप आप उसे 
जनता में वितरित क्रिया करते थे। डस समय सशस्त्र पुछिस और अतिरिक सेंगा का 
शहर पर अधिकार था, किसी भी प्रकार का कार्य खतरे से खाली न था। परन्मु, 
उस समय भी, काफ्ये की अंबेरी रातों में शहर के बाहरी भागों में अपने साथियों व 
साथ आप कार्य करते थे । कई बार आप पुछिस के घेरे में जा गये, छेकिन' ह . बार 
बच गये । आखिर १७ सितम्बर, सन्‌ ४२ की आधी रात को पुलिस द्वारा आप घेर 
छिंगे गये । डेढ़ साठ तक जाप जब्बलपुर संद़ठ जल मे नजरबन्द रख गय। सर्य 
४४ की ३१ वीं दिसम्बर को आपकी रिहाई हुई। आजकल आपका अधिकांश 
मय किसानों के बीच -्यतीत होता है । 


श्रीसिघ कालूहुराम 

. शाजनीतिक क्षेत्र में आप सन्‌ १९२३ में आयरे। पाटन तहसील में आपने सन 
२४ में ग्रास सगठव किया। उस समय आपने ग्राम-पंचायतें स्थापित कीं, उनके 
प्ैसके किये और चरखे का प्रचार भी । सन "३७ में आपने ताड़ी-शराब को दुकानों 
पर सत्याग्रह फिया । इसी समय राबर्टसन कालेज, जब्बलपुर के विशद्याथिय के साथ 
चाटने तहसील के गाँव-गाँव में जाकर आपने जनता को जागृत किया। द 

. सम 2२६ में आप कठनी चले गये, जहाँ ६ वर्षों तक कटनी स्थुविस्तिपल वीडे 
के सदस्य रहे.। इसी बीच कजे-समभौता-बोर्ड के आप सदस्य चुने गये । शराब-विर! थी 


मध्य प्राव्त श्र६ 


कामटी के भी आप सदख रहें । फिर सत्र "७७ का व्यक्तिगत सस्याग्रह आया और 
कटनी तहसील के देहातों में व्यक्तिगत सा्याग्रह करल हाए आपने पदूल विहली को 
ओर प्रस्थान किया । पुलिस आपके साथ थी । सागर जिले के रोधा गाँव में आप 
गिरफ्तार किये गये । हसो आपको ६ महीने की सजा और १०० रु+ जुर्माना हुआ । 
सन्‌ “<२ की ९ अगस्त को आप कटनी में गिरकतार हुए। आपकी गिरफ्तारी 
विशेष स्वरूप कटनी भ॑ ९ दिन गजब को हड़ताल रही। ३१ वर्षों तक आप जब्बरूपुर 
जेल के 'बी क्ास' मे रखे गय। आजकल आप पाटन में रहते हैँ । पाटने तहँसील 
कांग्रे स-कमिटी के आप सभापत्ति हैं | तहरील के ४०५ गाँवों में आपने आम-पंचायते 

क्रायम करायी है. । 
पत-पाटन, जअब्बलपुर, सी * पी० 


प्रीमरशिहदास अग्रवाल. 

आपका जन्‍म जव्यलपुर में कोर्िक क्राणा अयोदशी, संबंत्‌ १९७६ में हुआ | 
आपके पिताजी का नाम स्व मूगाछालजी अग्रवाक्त था। शिक्षा आपने १० थीं 
श्रेणी तक पायी । साहित्य-सम्मेलन की “विश्वारद्‌' परीक्षा भी आपने पोस की है । 

सन्‌ ३० के आंदोलन में आपको एक वर्ष की सजा दी गयी। सब ३३ में 
आप फिर गिरफ्तार हा भर जब्बलपुर तथा अमरावती को जेलों में एफ महीना 
सख्त गये । जेल से छटने पर आपकी फिर गिरफ्तार किया गया । इंस बार जब्बेलूपुर 
और यागपुर जेल में आप साढ़े सात. महीने रहे. । बयालीस के आंदोलन में आपको 
ढाई वर्ष जब्बलधुर सेंट्रल जेल में रखा गया था । भाप  जब्बहछूपुर . शहेर..कांगे स- 
कमिदी के अध्यक्ष और प्रांतीय कांग सन्‍कमिटी के सदस्य हैं । न 
न के कं 2... प्रता-सदर बाजार, जब्बलपुर 


क का सतट३ शत फा पतन» गरामिक ज़मम+ का ली 


३३०... राजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आहुतियाँ 


बराशहिपुर जिला 

छिकाली गाँव में २७ ता० की जनता की एक सभा पर तहसीलदार ने स्वयं 
गोली चछायी । एक आदमी घटनास्थल पर ही शहीद हो गया । बूसरे दिन इस 
गोलीकाएड के विशेष में एक सभा हुई, जिसपर पुलिस ने छाटीचार्ज क्रिया । इस जिले 
में १४० व्यक्तियों को नज़रबन्द किया गया, जिसमें ३६० पर मुकदसे चछाये गये 
४ सरकारी इमारतों पर हसके किये गये । तीन जगह गें।लियाँ चलीं, जिनमे २ आदर्म 
शहीद हुए । सामूहिक जुमने की एक्स १५,००० रु० है । 


श हे + 
प॑० लोकमांण जैन वंद्य 
गोटेगाँव के प्रधान कांगे स-कमियों में आप हैं । स्थानीय और तहसील कांगे स-कमिटी 
के आप सभापति तथा नरसिंहपुर जिछा-कांगें स-कमिटी के उपसभापति हैं। सन “२० 
से ही आप कांगेंस का काम कर रहे हैं। सच “४० के व्यक्तिगत-सद्यागह -भांदीलन मे 
आपको नागपुर जेल में रखा गया था। सम “४२ के आंदोलन में आपको २१ महीने 
की सर्जा 6६, शिसे आपने जब्ब॒छूपुर जेल मे. कटी । 
प्रता--गीटेगाब, नरसिहपुर, स्ी० पी० 


ओसंगलूचन्द सिघवी द 

प भी गीठेगाँव के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्षायक्र्ता हैं। स्थानीय कांशेंस-कमिएी, 

के आप मंन्तरी- हैं और जिला कांग्रेस-कमिटी के सदस्य । .कांगेस-टिकट पर, आप 

म्युनिसिपछ बोर के समापति भी रह चुके हैं। सम्‌ २० से ही आप कांग्रेस के एक 

सम सेवक हैं.।.« सन्‌ “४० के व्यक्तिगत सत्य गह में आपको नागपुर जेछ में रखा 
गया था और सन्‌ /४२ की कान्ति में जन्ब॑ल॒पुर सेल जेल में । 


पता---गोटेगांव, नरसिंहपुर, सी० पी० 


लय 
नये 


मध्य प्राश्श 


शशि खाए 


गोटगाँव के आप एक ग्रसिद्ध कायकर्ता हैँ। श्वेताम्वर-समाज के एक प्रमुख 
शने के आप व्यक्ति है । कांग स-टिकट पर आप स्थुनिशिपलछ सदस्य भी रह लुके. 

हैं। गन 2१ से कांग्रेस के आन्दोलन में' आप २ बार जेलू-यात्रा कर चुके हैं ! 
प्ता--मीटेगाँव, नरसिह॒पुर, सी० पी 


०-0० 0 ७»२५५०----७ ०-०७ बन्‍न्‍ा->क 


बालाबारट जिला 


श्रीदालचन्द जन 

सन्‌ "३१ से ही आप कांगे स-कार्य कर रहे हैं। सन्‌ ४० के व्यक्तिगत सतद्यागह- 
आन्दोलन में भापने तीन बार जेलन्यात्रा की । उस सिलसिले में आपने गरीटेगाँव से 
भाँसी तक की पद्ल यात्रा की। उक्त आन्वोछन में जब आप तीसरी बार सत्याग्रह 
कर रहे थे, उस समय आपके भाईयों से आपको छात-जूतों तक से रोकने की चेष्टा 
की । छैकिन, आपने सत्यागह करके ही दस छिया। त्रिपुरी कांगेंस-अभिवेशन में 
आप एक सवर्य॑-सेवक के झूप में सम्मिलित हुए । सन “४९ के आन्दोलन में आपको 

जब्बठपर जेल में रखा गया था । भाजकल आप बाछाघाट में रहते हैं । 
पता--बाक्षाघाट, सी० पी० 


क्‍ श्री फलचन्द' बमोरहा 
... आप सन्‌ !र० से कांग्रेस-कार्यों भें दिलचस्पी छे रहे हैं। त्रिपुरी-कांगे सं 

प्रवेशन भे' आप एक खगसेवक की हैसियतसे शोमिल हुए । सन्‌ *४० के व्यक्ति- 
गत सत्यागढ़ मे” भापने दो बार जेल-याचा की। गोटेगाँव से. झाँसी तक पेद्छ यात्रा 
 ऋरने के बाद आप गिरफ्तार किये गये और जापको बारी-बारी से ४ जैलों मे 
रेखा गया। गन 


98२. शजनोविक क्षेत्र में मारबाड़ी समाज को आाहुतियां 


आाजयाए| बनके जग 
सय्‌ १५ से आप कांग्रंस-कार्यी में भाग ले रहे है। सम “४० के व्यक्तिगत 
सत्यागह-आन्दे|छन में श्रीफूलचन्द बगोरहा के साथ आपने भी सत्य गृह के लिये 
की गयी गंटिगाँव से भाँसी तक की पैदल यात्रा में भाग लिया । गिरफ्तार करगे 
के बाद आपकी भी क्रमशः 5 जेलछों म॑ रखा गया । 
आभीदालचन्द जन 
सनू 7३१ से आप कांग्रस के कार्य कर रहे €। व्यक्तमत सत्याग्रह मे आपका 
दो बार सजा हुई। श्रीफूल्चन्द्‌ बमोरहा और श्रीमागचन्द्‌ जेन का तरह आप भी 


भमांसी तक पंद्छ गये तथा गिरफ्तार करके बारी-बारी से ४ जेलीं भें रखे गये । 


# पकनाजिफस- .33३०४०४५२० -क क»--+ “न काना 


॥ ०ड(७/ कला 


>4ग पके छए७०० ०० पाज़टेपी कक छजराा४3) पाप ज -कर। > जे मा ५ नारी 38५ 


संजरवन्दू ि कद नह 5... 
देण्डित क्‍ क्‍ जा 
सरकारी इमारतों पर हमले ज्‌ 
गोली-काण्ड . .... .... , .. ३ जगह 
मत्यु रा १ 
घायल ््ः रे ५ 


् फतह द्रधाजे पर १५ भगस्त को कंम्पाउड को दोवाल पर खड़े एक लड़के 
को कोझें से पीटा गया। _ रिंजव इ स्पेक्टर मि० फोकस की आज्ञा पर पूछिस ने 
द भीड़ पर गोली चल्कायी, उदयचन्द शहीद हुआ।. 
... पुल तोड़ा, गया, तार काटे गये और पटड़ियाँ उखाड़ दी गयीं। पिन्डों्ग 
में लेटरबबस नष्ट किये गये । काजी हाउस तोड़ा गया और शराब की दूकानों पर 


मध्य प्राम्त द थे हे 


धरना दिया गया। ब्रांच पीझए-आकिस और झास पंचायत के दफ्तर जला दिये गये । 


हुआ ५ रे #+ - 
नीयपुर के ठागचाज॑ में दो लड़के घायछ हुए । 


शहीद उदयचन्द 
जगन्गाव हाई स्कुछ १० अगस्त से १४ अगस्त तक बन्द रहा । १५ भगत 
को कुछ लड़के फीस देने के लिये गये। १६ अगस्त के प्रालःकाल शहीद उदयचन्द्‌ 
जी ने 'फ्रीस भव दो! का नारा लगाया । इसी सिलसिले में फतह द्रबाजे पर २००० 
की भीड़ एक सभा कर रही थी । पछिस में उसपर भन्वाधुन्त छाठियाँ चलायीं । 
अपने माई काठरामजी की साथ आप घायछ हो गये, परन्तु, हषे नहीं । इसी बीच 
पुलिस ने गोलियाँ चलायीं, जिनमें एक आपको छाती भें लगी । ह 


सरकारी अस्पताछ में आपका आपरेशन किया गया। पेट में मे भोली निकाल 
ही गयी । परम्त दूसरे दिग सुबह ४ बजे आप आजादी के लिये शहीद ही गये। 
छिप्ती कमिइनर ने आपके शव को जुलूस में ले जाने को आज्ञा नहीं दी। उसी 
समय सु शी इज्ाहीस मियां ने अंगरेजी सरकार को छलकारते हुए कहा---आज यदि 
शव के. साथ जुलूस ने निकला; ली भंण्डला- मे कितने, नवज बाज उद॒य॑चन्द की तरह 


शहादत परार्भगे, नहीं केद्ा जी सकता ४ 


जलछस निकला |. बहा जाता, है, सये (३६ के बाद एसा एक भी जुलूस वहाँ 
गहीं मिकला था। मण्शला की १ , ००० आबादी में से कोई ९,००० व्यक्ति उस 
शब-यात्रा में शरीक हाए. थे। आप गम्भीर, परिक्षमी साहसी, अध्ययनशील और 
मौन साधना करने वाऊे थे । उस समय आपकी अवस्था 35 सलि की भी । 


आपके विलाजी का साम श्रीतिलोकनन्द ऐै। जैक से रिहा होने पर मध्यप्रानत्त 
.. के परवान मंज्ञी प॑> रविशकरजी शुरू और शिक्षा-मंत्री प० द्वारिका प्ंसादजी मिश्े, 


/ई &४३. 


| आपको शहादत मिछी वर्हाँ गये थे । 


३)४ . शजनीतिक क्षेत्र भें आरबाड़ो समाज को थाहुतियां 


20024 236 कम लि कस 
जाबन्बु लाल गाल) 
सन्‌ 'गऔ का आन्दोलन शुरू ही हथा था। जगन्नाथ हाई स्कूल, मण्डछा के 
छात्रों! की फीस देंगे वाली बात के विरोध में फतह द्खाजे पर एक सभा हो रही 
थी । आप जैसे ही भाषण देगे के लिये उठे, पुछिस ने भापकों गिरफ्तार कर लिया । 
अआरीडमरचन्द जन 
एडला के आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कायकर्ता हैं। बयालीस के आन्दोलन में 
सरकार ने आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 
क्‍ द श्रीशयामलाह 
सन्‌ ३० के आन्दोलन से आपने कांग्रेस-कार्यों भें भाग छेना शुरू किया। 
पिछले सभी आन्दीलनों में भाप जेल जा चुके हैं। मण्डछा के आप एक प्रसिर 
राष्ट्रकर्मी हैं । ा 
श्रीअमी रचन्द 
आप एक स्पष्बका और कमेठ सेनिक हैं।. पहली बार आप सन्‌ ४१ के 
' व्यवित्तगत सत्याग्रह में जेल गये । आप भ्रीश्यामलछाल के छोटे भाई हैं। सनू ४२ 
की क्रान्ति में आपको डेढ़ वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था 
श्रीशुलाबचन्द सेठ 
... आप पिण्डरई गि के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सनू “४२ के आन्दोलन में 
. आपको ६ महीने की सजा हुई । राष्ट्रीय कार्यों भें आप सोत्साह भाग छेते हैं: । 
मा पता--पिंडरई, मंडला, सी ०. पी० 
क्‍ श्रीखेमचन्द 
.. आप भी पिंडरई के झने वाले हैं।. सब “४२ की कऋान्ति में भांपको ढाई वर्ष 
की कद और १०० जुर्माना हुआ । जेल में भी आपको संख्त सजाएँ दी गयीं । आंप 
एक युवक कार्यकर्ता हैँ। .... पता---पिंण्डरई, मंडका, सी०पी 


गस़्द्य ग्राह्ष्स | थे 


शी चैट दा, ता 7 १:४६१/४०:३५ ):3४६ फाय इन] ९५ 
(० उशशचनठ 


५६॥ । पका १ ञ्सँ भूमि समा ग़ र्‌ जिले 


च््ल्ट्् 
हि 


क्‍ को वंडा लहेसीक में कदवा गाँव 8ै। भोजकृल 
आप पिंडरई में रहते हैं। .९ वर्षो' तक छखनादीन ग्राम-पंचायत कमिटी के स्दृस्श 
और तहसील कांभस कमिटी के मंत्री को हैसियत से आपने काय किया है । सन्‌ ४१ 
वी आन्दोलन भें गाँव-गॉव जाप ग्रयार-काय करते रहे । इसी कारण सरकार ने आपको 
१४ दिन नेजरबन्द रख बाद में बिना छाते रिहा कर दिया। भाजकल 
आप पिंडरई मंडल कांग्रेस-कमिटी के उपसमापति हैं । समाज के आप एक उत्साही 
' कार्यकर्ता हैं 
पता--पिडरई, मंडला, सीं०पी० 
क्‍ श्रीउमचनद बालल 
आंप पिंडरई मडछ कांग्रे स-कमिटो के गन्त्री हैं । ग्राम एवं समाज-सुधार को 
€ आपकी विशेष दिलचस्पी है । सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की 
सजा हुई । क्‍ 
हु ... परता-+पिंडरई, मंडला, सी० पी० 
श्रीगुलाबचन्द हलवाई 
आप पिंडर॥ के कर्मठ कार्यकर्ताओं में एक हैं । सन|४२ के आन्दोलन में आपको 
ढाई वर्ष की कद और १०० जुर्माना हुआ । क्‍ 
| ः द पता--पिंडरई, मंडला, सी० पी० 





आपके पिताजी का माम सेठ मुलामबन्दजी है । आप एक उत्साही और निर्मीक 
कार्यकर्ता हैं। आपको सन्‌ “४२ के आन्दोलछम में ६ महीने की सजा हुईँं। आपकी 
.निर्भीकता से चिढ्ठ कर सरकार ने आपको जी क्लास' से वसी बलास' में रखा। 
ह पता--पिंडरई, मंडला, सी *्पी० -. 


89 ६ राजनीतिक लेत्र में मारवाड़ी समाज को आहतियाँ 
॥चुन्नालाल 
राष्ट्रीय कार्यो, में भाप उत्साह के साथ भाग छेते हैं। सामाजिक कार्यों की 
धए भी आपकी विश रूचि हे |! रन 5? के आन्दाठमन ह ट पापकी ५ पहीमे की 


सजा हुई । 
पता--पिंडरई, मंडला, सौब्पी« 


क्‍ श्रीमिट्रु लाल 

सन्‌ ३० से आप राष्ट्रीय क्षेत्र में काये कर रहे हैं। सन ४२ के आन्दोलन 

में गिरफ्तार कर सरकार ने आपको एक साछ सेन्ट्रल जेल में रखा । आप सभी 
तरह से राष्ट्र को सेवा करते हैँ । 

पता -- पिंडरई, मंडला, सी०पी० 

गमुलामचन्द हलवाह 


आप एक निर्भाक कार्यकर्ता है। जनता को आक्ृष्ट करने की आपमे अदूशुत 


जे 


क्षमता है। से ४९ के 'शान्दोलन में आप गिरफ्तार हए और ६ महीने जेल 
मे रहे । द 
प्रता---पिंडरई, मंडला सी०पी*» 
श्रोशुलाबचन्द' 
सन्‌ ४न के आन्हालन में आपको जव्वक्तपुर जेल [ रखा गया | झोझ सी रिह 


ने पर आप आन्दोलन में काम करते रहे क्‍ 
प्वा--पिडरई, मंडला, सी पी 


बा $ 
। "है ७ ३ 3७ ऋ्ाू बम थ। (कह हनन»-++ । ०७ कै“ व 
] 


+ 
(परी >>«>क-ज-- ८१०३०-॥ ७ « ७० «-॥- ५ 
4 


नो ««इनके अलावे पिंडरई के मारवाड़ी समाज के करीब 3५-२० और 


्यकितियों, ने सम ४४३ के-आंन्‍्दोजन में सक्रिय भांग लिया गौर जेल गये |. 


अध्य शास्त 7. ' +ौा - .. पे३७ 


आबाइूलाल 
. आंप मंडला जिले में बनपुर के रहने वाछे हैं। सब्‌ “४२ में आपको ६ महीने 
की सजा हुई । सन्‌ ?३० से ही आप कांग्रेस के ठोस कार्य करते हैं। नगर-कांगे स- 
कमिटी नेनपुर के आप मंडल-अव्यक्ष हँ।. पता--नेनपुर, मंडला, सी० पी० 


श्रीदालचं॑न्द' रेस 
आप डिन्डौरी के रहने वाले हैँ। खादी-प्रचार के निर्मित्त आपने एक स्थानीय 
खादी-केन्न खोल रखा है. । कई बार आप जेल्य्यांत्रा भी कर चुके है । पिछले 
चुनाव में कांग् सन्प्रचार के लिये आपने करीब. २०० रू० ख्े किये। सन “४२ में 
आपकी ६ महीने की सजा और २०० ० जुर्माना हुआ । 
. पला-+डिन्डौरी, मडछो, सी० पी० 
श्रीनेमचन्द | 
सन्‌ ४२ के आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुँ और ३१०० २० जुर्माना । 
परन्त, अस्वस्थता के कारण आपको तीन महीने बाद सरकार ने रिहा कर दिया । आप 
एक सब्चे और कमठ व्यक्त हैं।. . पता--डिस्डीरी, मंडला, सीण्पी० 


श्रीप्रभाचन्द 
. आप॑ एक उत्साही नवयुवक हैं। १७ वर्ष की अवस्था में ही सन्‌ “४२ के 
ओन्‍्दीलन.- में आपको ६ मह्दीने की सजा हुए ।. जेक से आपसे माँफी, माँग लेने के 
लिये बार-बार" कहा गया। पुछिस ने इसके लिये आपको कराया-घमकाया भरी । 
परन्तु, भाप अपनी शान पर जटल रहे । ' पत्ता--डिम्डौरी, मंडला, सी०पी* 


क्‍ सिंध ओऔीनेमचन्द॒ |... 
आप मंडछा जिले में निवास के रहने. वाले पिछले ८-९ वर्षो से आप 
रई संडऊ-कामे स-कमिटी के प्रधान मन्त्री है। सम, ४९ के आम्दोलन में आपकी 


शमेट.. राजनीतिक क्षेत्र में मासवाड़ी समाज की आहुतियाँ 
दफा ९६ मे गिः पालार क्िय्‌ | गया । 43 भद्दानी वक्त आप ज॑छ मे रह जेल-प्रवाप 
में ही आपके नवजात पुत्र और पुत्र बधू को झत्यू हो गयी | जिस दिन आप रिहा हुए 
जअपके ससुर ढा० शयालाछ जैन, पी-एच० डी० का उसी दिन आ। 
पता -- निवास, मंडला, सी०्पी० 
अेसुगनचन्द ड 


!। सन्‌ '४औ के आन्दीकम में सरकार ने 


3 [९ 


आप शीनेसचन्द के छोटे भाई 
आपको गिरफतारी का वारंट निकाछा । परन्तु, बाद में उसे रदृदू कर दिया । 
पता -- निवास, मंडछा, सी०पी० 
श्रीशिखरचन्द 
आप श्रीनेमचम्द के चचेरे भाई हैं। राष्ट्रीय कार्यो में भाप विशेष भाभ 
लेते है । सत्‌ ४२ के आन्दोलन भें आप ६ महीने जेल में रहे । 
पता---निवास, मंडला सी०्पी० 
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.. भंग में शान्तिपूर्ण जुद्स पर पुलिस ने पहुंके गोली चछायी । फिर लाटी-बाज 
किया । इस जिले मे' २७० नजरबन्द किये गये। दण्ड ५० व्यक्तियों की दिया गया । 


सेठ भोहनछाल बाकलीवाल 
आपका जन्‍म दुगे के सरावगी जन-परिवारत्मे' हआ। भापके पिताजी का नाम 
प्रखमुखजी था) सेवा-भावना आपमे छड़कपन में ही आ गयी। उसी समय 
आपने अत रायाज-द्वारा संचालित महावीर पुस्तकालय का सुन्दर अवबश्ध फिया।.. सन 
३० के आंदोलन में आपने क्रियात्मक सांग किया | बालोद-सत्मागह-मैंप का संचालन 





अख्य प्रान्त कद ३9३६ 


आपकी ही अध्यक्षता में हुआ । जिछा-डिकटिटरों को अनुमति ने मिलने के कारण 
आप जेल जाने से बंचित रहे । 


सन्‌ 7३२ में आप गिरफ्तार किये गये । आप पर १,००० झू० जुर्माना हा और 
एक वर्ष की सजा । लेकिन, जमे की रकम ने देने के कारण आपको सजा ३ गहीने 
और बढ़ा दी गयी। फिर सरकार ने आपकी दृकान नीलाम करा १,००० श० वसूल 
किया । जेल से छटने पर जिछे का दौरा कर आपने कांगे स-संगठन को मजबूत बनाया । 
सन्‌ ३७ के चुनाव में आप मध्यप्रांत असेग्बली के सदृस्य निर्वाचित हुए। इस समय 
स्थानीय म्युनिसिपल कमिटी के शिक्षा विभाग के प्रधान की हैसियत से आपने 
जनता की काफी सेवा की ।._ द 


सन्‌ “४० के व्यक्तिगत संत्यागहू-आन्दोलन आपकी ६ महीने की सजा 
पिली । जेल मे रिहा होने के बाद आप कांगेस को रचनात्मक कार्यों में जुट गये। 
जिसे भर मे आपने चरखाकेस्दर खुलबाये। से ४२ में आपको <* र्पतार कर. 
सागपुर सद्रल जेल में! ढाई बष रखा गया। आप जखिल भारतीय काँगेस-कमिदो कै 

सदस्य भी रह चुके 8 । आजकल आप दुर्ग जिला बोर्ड के चेयरमेन 
ध .... पता-हुगें,सी० पी० 


क्‍ स्व० सानमलजी जेाघ 
आपका जम्म दुर्ग में हुआ । सन्‌ !३० के आन्दोलन में आप: पूरी तरह जुट. 
गये। सरकार ने आपको ६ संदीने की सजा दी। तीस वर्ष-की अवस्था में: आपका 
देह्ान्त हुआ। क्‍ द 
श्रौरुपचद पाठनी रा 
आप राष्ट्रीय कार्थी में उत्साहपूर्वक भाग: छेते हैं और एक योग्य कार्यकर्ती 
सन 7३० के आंबीलन में भाप गिरिफूतार हुए और ६ मंहीने जेल में *रहे। 


)४७... शजनीतिक क्षेत्र में आरवाड़ो समाज को आहुतियाँ 


है 


गेंदमलछ देशलहर। 

आपको पिंताजी का नाग श्रीईंसराज देशलहरा है । राष्ट्रीयवा की ओर आपका 
अुकाव लक़कपन में ही हुआ । सन्‌ ३० की आंदोलन में आपने काफी कार्य किया । 
हरिजन आंदोलन में आप विशेष भाग छेते हैं। सब ३९ में आप गिरफृतार किये 
गये । भांजकल आप बेहातों मे कांगे स-संगठनों और रचनात्मक काया में भाग 


० जा... 


लेते हैं । 


आपका जन्म द्॒ग जिले के नेवारी गाग में हुआ। सन्‌ “४२ के आंदोलन मे 
आप तोड-फौछ को कार्यों का संचालन करते थे । फिर आप गिरफ्तार हुए और तीन 
महीने जेल में रहे । आजकल आप नगर-कांगेस-कमिटी के सदस्य हैं । 


स्व गुलाबचंदजो पहाड़िया 
.. राष्ट्रीय कार्यों' की ओर आंपका झुकाव प्रारम्सिक जीवन में हो हुआ ।. सन्‌ ३० 
में एक कांगेंसी जुछस मिकछा था। उस समय आपकी अवस्था सात वर्ष को थीं। 
आप खादी पहनने को लिये आगह कर बठे । उस रात खांया भी नहीं । दूसरे विन 
आपको खादी का चूड़ीदार पायजामा, बंगाली कुर्ता और टोपी दी गयी। 
.. सन “डरे के आन्दोलन में आपको ६ महीने कड़ी कद की सजा दी गयी । 
.. सामाजिक सुधारों की ओर आपका: काफी ध्योन | रहों। अपना विवाह. आप 
अम्तर्जालीय करना चाहते थे। लेकिन, वेसा कर मे सके. ।. फरछेतः एक रात «अपनी 
स्त्री को साथ आपने आत्महत्या कर छी । - : . क्‍ 


श्रीधनशज देश फ 





हा; डरठे कप न्‍-यानम कमा बा घन पआ ००३७० ७७५ 


सागर जिला 


हि. तक जलन तप पग१४*नंपपटा५४४म००२म+ ० अआ ७; कक (0 3० < निनमममन अनमाम ६५3. की 


. थह जिला कांग्रेस का केले है। गढ़कोढ़ा के एक शान्तिपूर्ण जुलूस पर पुछिस ने 
_शौलियाँ चलायीं । इसमें एक भरा और १५ व्यक्तियों पर पुलिस ने मामा खलाया 








 भरश्य ग़र्त . . ४. 6९ 


३४ धारा के अन्त्वाति बहुत से व्यक्ति चालाम किये गये | इस जिल्ेस २०० व्यक्तियों 
की नजरबन्द्‌ किया गया और ४०० दृण्डित हुए । 


शुहीदः साबूलाल जन 
आपके पिवाजी का नाम श्रीवेसाखिया सुक्‍करेलाल जन है । 
जमाना अगस्त-आन्दोलन का था । गढ़कोंटा ग्राम भें हड़ताल थी। जनता ने 
पहले डाकखाने पर तिरंगा फेहराया । फिर थाने को ओर बढ़ी । पुलिस तेयार थी 
ही । उसमे २७-३० व्यक्तियों को गिर्पतार कर छिया । छाटी-वार्ण शुरू हो गया । 
फिर पुलिस ये गोली चलाथी । ५. आदमी घायल हुए। भशताल में डाक्टर ने 
उन सबमें खतरनाक हालत आपकी बतलायी । फछतः सरकारी मोटर में आप सागर 
श्वाना कर दिये गये । छेकिन, सागर से पाँच मील इधर ही आप शहीद्‌ हुए । 
जब सांगर पहुंची । हजारों व्यक्ति अन्तिम दर्शन के लिये इकट्ठे हो गये । दूसरे 
दिन सुबह करीब ४ बजे गढ़कोणे में सोते हुए प्रमुख-प्रमुख व्यक्ति जगाकर मिलि 
की छारियों में सांगर भेज दिये गये । इनमें १० व्यक्ति मारवाड़ी समाज के थे | 


श्रीसिंघद भयालाल 


.. सन्‌ ३१-३९ में आप सागर-जिला कांगे स-कमिंदी और समय-समय पर जिला 
कार्यकारिणी सभा के सदस्य रहे हैं।। प्रांतीय कांग्रे सके सदस्य और जिले को और से 
प्रतिनिधि भी आप रह चुके हैं। सन्‌ ४१ से आज तक आप जिला कींध स- मिट 
के कोषाध्यक्ष हैं । द 8 के. मा द 
. सन *४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में थापका नाम आया और आंतीय डिक्टेटरों 

हारा सागर से दिल्‍ली जानेवाले सझांगहियों की व्यवस्था आदि के छिये आप मुकरर 
किये गये। .. २३ सितम्बर, सब्‌ ४२ को आप गिरफ्तार हुए ९६ सवम्बर, सन 

३ को नागपुर -सँट्रेल जेछ से' ओपः की रिहाई हुईं। आप एक अतिशित रशक्ट-कैंसी 
है और प्रांतीय असेम्बंली के संदस्य भे द 


3099... गाजगीतिक क्षेत्र जे सारवाडी सभाज को आहतियाँ 


प्रकार | ४ ध्थ एज 2 | दा ढ् 
प७ अंशीधरजी व्याकश॥।चार्य 
आप बीना के रहने वाले हैं। अध्ययन छोड़ने के बाद सब ३१ से 
एप्ट्रीय क्रार्यो' में आग छेगा झुछझ किया । “४२ के आंदोझन' में नागपुर सेन्ट्रल जैछ मे 


आप ६ महीने नजरबन्द रहें । फिर आप पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने 


ही आपने 


पिकी तान भद्दीने को सख्त सजा दो । भाप अमरावती जिला जेल में भेज दिये गये। 
अमरावती जेल के सुपरिटेडंट मि० मासूम अली के दु पवहारों का आपने विरोध 
किया, जिस कारण शुरू से ही आपकी 'रोल' में रखा गया । तीन महीने आपको 
रोशनी आदि नहीं दी गयीं। आपका क्लास भी बदल कर 'सी! कर दिया गया। 
जद से रिहा होने के कुछ ही दिन पहले शाप पर जेल अनुशासन भंग कराने 
का आरोप लगा, दो बार झूठे सुकदसे किये गये । परन्तु, अदालत ने आपको निर्दोष 
बेतछाया । इस तरद् आप एक ब्ष बाद रिहा हुए । जेल-प्रवास में ही थापके पुत्रका 
देहान्त हो गया । आजकल आप महाकोशछ प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को सदस्य और 


शव किक 


बीना नगर कांग्रे स-कमिदी के अध्यक्ष हैं। आप एक शास्त एवं जनसिय व्यवित् 
द क्‍ पता बीना, सागर, सी० पी० 
श्रीमग्हेलाल बुंखारिया 
सन्‌ “३० के सत्यागह में भाप. गिरफुलतार होते-२-बे । सब 5१ के आ््वीलन 
भें आपको ६ महीने तक "सी क़्लास' में रखा गया । स्वनात्मक कार्यी' को और आप 
विशेष ध्यान देते हूँ । लि ही 
पता--बीना, सागर, सीण्पी० 
.... पं० भुकनेन्द्र कुमार शाखत्री 

अनेक सामाजिक विषशताओं, और आशिक. कठिनाइयों को बावजूद क्‍ भी आपने 

संग. ४३ के आरोलग में भाग लिया और ६ महीने जेल में. रहे |... 
प्रता-+ बीना, सागर, सीडपी 


प्रधष्य प्राग् ध्‌ 


8 


पं० फलवंन्ब॒जों सद्धान्तशाह्री 

जन-सिहास्त को जाप एक छब्म-प्रतिष्ठित विद्वान हैं।. सम ४० के आन्दोलन 
में एक जोरदार थाफका देने को सिलसिले में छलिनिपुर में गिरफ्तार किसे गये । उस 
समय आपको तीन महीने की सख्त सजा और १०० ऊ० जुर्माना हुआ। सच “४२ 
को आर्द्वोलन में आपने जैन-विद्यालय, बनारस के छात्रों को क्रान्तिकारी कार्यों के 
लिये खूब ही उभाड़ा । पता--बीना, सागर, श्रीण्पी 

श्रीशभजोीलाल नायक 

सन्‌ १९३८ से आप कांगेंस-क्षेत्र में छगम के साथ काय कर रहे हैं। अिपुरी- 
कारग स.अभिवेशन में आप सागर जिले से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए । सहँ- 
फीशल आन्लीय कांगेंस-कमिटी और जिला कांग्रे स-कमिटी क्री कायकारिणी के सदस्य 
और णुरई तहसील कांग्रेस-कर्मियी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। आजकर आप 
सागर जिला कांग्रेस-कमिटी के मंत्री हैं। सन “४२ के आंदोछन में आपके ६ मददीनें 
फी सजा हुई थी । 


प्रता--बीना, सागर, सीं० पी० 


श्रीसुर्दरताल बौघरों क्‍ 
आप एक उत्साड़ी कायकर्ता हैं। कांग्रेस कार्यों भें आप पूर्ण तत्परता के साथ 
भाग लेते 8ै।. धन “४२ के अगस्त आंदोलन में सरकार ने आपको शिरफंतार कर 
लिया | जेल भें आपने ६ महीने तक सख्त सजा भोगी । 


पवा--बीना, सागर, सी० पी 


क्‍ श्रीनाथराम पुजारो 
आप आजाद सेवा-दुल' के . एक प्रमुख कायकर्ता हैं। सन्‌ “४० भीर ४५ के... 


आंदोछनों में आपने. सक्रिय भाग छिया और दोनों बार-जैछ गये । क्‍ 
हु _..- प्रता--बीना, सागर सी०-पीढ - 


49४७ शाजमी विक शेत्र भें सारणाड़ी क्माज को आहुतियाँ 


ओपन्माशाल विदुयाथी पश्सोन 
सम “6९ के अशस्त-भांदोलन भें भाप बीना जन-विदात्य के छात्र थ। उस 
समय कांग्रेस-बुलेटिन आप बड़ी मुस्तेंदी और निर्भयता के साथ बीटा केरत थे । 
एसी ही बुलेटिन वितरित करते समय आप गिरफ्तार कर जेंल भेज दिये गये । 
पत्ता - बीना, सागर, सी० पी० 


श्व० गर्नेशीज्ञाल्नजी बाबा 
सब “४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आप तीन बार जेंछ गये । बी नाके आप . 
प्रमुख कांग्रे स-कार्यकर्ताओं में एक थ। लगावार ज॑छ यात्रा में, आपका स्वास्थ्य 


चौपट कर दिया। तीसरी बार जेल से रिहा होने के थोड़े ही दिन बाद हृंद्य-गर्ति 
अवरुद हो जाने के कारण आपका स्र्गंवास हुआ | 


रब० हरिश्नन्द्रजी क्‍ 
सम्‌ “२१ के आन्दोलन में आप बीना कांग्रेस के एक सफ़र और उत्साही काय 
कर्ता थे । सरकार ने आपको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहाँ की भयंकर 
यावनाओं ने भापषकी जीवन-शक्ति वर्बाद कर दी। रिहा होने के कुछ ही दिन बाद 
भाष॑ खर्ग सिध्षारे । द 


ओीपन्‍नालाल बासाल 


आप सागर ज़िंले में बांसोरा मंडी के रहने वाले हैं । कट्टर समाज-मसुधारक और 
राष्ट्रीय कायकर्ताओं में आपकी गणना होती है । सन्‌ “४२ के आंदोलन में भाग 
ने को कारण आपको ६ मंहीने की कठिन सजा दीं गयी । आजकल आंप बाभारा 
मप्डल कांग्रे स-कंमिंदी के सभापति: और सांगर जिला कांग्रेस-कर्मिटी को सदस्य हैं। 
हम 2 अर पता--बागमीरा मंडी, सागर, सी० पी० 


कध्य- प्रात हक इक पक 


जछ आायाहुरआओ सॉलिंएज 


आप बरीदिया कछा, जिला सागर की रहने वाले हैं। आप कदटर देशभक्त 





कांग स-कार्यकर्ता हैं । बरादिया कांग्रेंस मण्डल को आप सभापति और जिला 
कांगे स-कमिटी की सदस्य हैं। अपने मण्डल में आप केग सनक थी की बहुत ही 
मुत्तेदी को साथ किया करते हैं । पता - बरोदिया कछा, सागर, सी० पी० 


सिंघई भीगाजपरलाल 
आप सागर जिले में शाहपुर के रहने वाले हैं । सन्‌ “२१ से आप कांग्रेस-स्षेत्र 
में काम करते आ रहे हैं । सन्‌ “४२ के आंदोलन में आपको गिरफ्तार कर जेल में 
डाक दिया गया | इस समय आप शाहपुर गाँव के मण्डलेखर हैं । 
द पता--शाहपुर, सागर, सी० पी ० 
6 पी 2. 
श्रीलच्मीचंद' सोधिया 
सन्‌ “४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपको कद कर लिया गया |. सन्‌ बडे 
में आप २० अगस्त को ही गिरफ्तार किये गये। आपके जेल जाने के दो महीने 
द्‌ आपके पिताजी का देहान्त हो गया। परिवार के ओप अकेसे थे। भर- 
कार द्वारा १५ दिन को छुट्टी आपने नामंजूर कर दी। पुलिस ने आपके ऊपर ६ 
केस चलाये, जिममें आपको २ वर्ष ७ महीने को सजा हुं! । आप सुरखी, जिला 
सागर के रहने वाले हैं । 5... परता- सुरक्षी, सायर, सी० धी० 
सिघह श्रीकुजोलाल जन 
. आप सागर जि में शाहगढ़ के रहने वाछे हैँ ।. सन्‌ १९१८ से ही कांग्रेस. 
के कार्यो में भाग लेते भा रहे है । पाँच वर्षों तक आप तहसील कांभेंस कमिटी के .. 
सभापति रहे है। सन ३० के आन्दीछन में आपको एक व की संजां हुई'। संत .. 
?9% में आपको ६ मद्दीमी करी सख्त सजा और २१०० रण् जुर्माना हुआ।ः 7... हे क्‍ 
पता--शाहगढ़, सागर, धी% पी५ 


2५98६. राजनोतिक छेत्र भें बारणाड़ी समाज को आहुसियाँ 


भडिजाडुया साजच द जन 
आप मी शाहगढ़, जिछा सागर के रहने वाले हैं। सन्‌ “४९ के अशस्त-आन्दी 
॥ हि] आपफो ६ गहांने की दाजा हैंई । जाष॑ शाहगढ़ काश से प्रधिदी के भम्त्री और 
सागर जिला-काम्े स-कमिंटी के सदस्य हैँ । 
पता 
श्री थ्च ष्फिः ध्धू तय 
श्री धाजिजिदडद जने 


सम “८2३२ के आन्दोलन में आपने भाग लिया । सरकार द्वारा गिरफ्तार होकर 





हगहू, सागर, सी० पी० 


आप & गह्दीने जेल में रहे । रहने बाले आप सागर जिछे में शाहगढ़ के हैं । 
८ पता--शाहगढ़, सागर, सी० पी० 
लेह प्यारेज्ञालजी जैन 
सन्‌ “३७ से ही आप शाहगढ़ कांग्रे स-कसिटी के सभापति हैं। सागर जिला 
कांग्रे स-कमिंदी को आप भारी बहुमत से सदृश्य भी चुने गये हैं। शाहगढ़ कोर्ट ये 
आप चेयरमैन मी हैं। स्थानीय तथा आसपास की सभी कांग्रेसी और सार्वजनिक 


] 


सभाओं में आप उत्याहपूवेक भाग छेते हैं। आप एक जनप्रिय राष्ट्रीय-कर्मी हैं 


आप भी शाहगढ़, जिंठा सागर के रहने बालें है क्‍ 
प्रता--भाहगढ़, सागर, सी० पी० 
वाब गुलाबचंद हम 
आप सांगर जिले में ढाना के. रहने वाके हैं। आपने हिन्दी में ओजिनी 
कविताएँ छिखी है' । व्यक्तिगत सत्याग्रह में ( सन्‌ १५८० ) आपको ६ महिने की 
सजा हुइद।.... ः पता--ढाना, सागर, सी० पी ० 
कप श्रीवोरचंद जैन 
| सन्‌ ४० के व्यक्तिगत सद्यागह में ६ महीने नजरखंनस्य रहने के बाद आप 
.. रिद्ठी हुए सी .. पता--कटनी, सी० पी० 


सध्य-प्राह्य. .. .. .. १३७७ 


'शिखरचन्द जीने 
सन ४० के व्यक्तिगत सत्यागह में आप पर १०० झ० जुर्थाना हुआ। सम 
४२ की आंदोलन में १८ महीने नजरबन्द रहने के बाद आप रिहा हुए । 
पता--केटनी, सी० पीं० 
श्व० फालचंन्दजी जैन 
कटनी के आप एक वक्ष कार्यकर्ता थे। कांगेस-कार्थों भें लगन को साथ भाग 
लिया करते थे। सन्‌ “४९२ के आंदोलन में आपको ६ महीने गजरबन्द रखा 
गया था। 
अकोमलचन्‍द जैन 
कटनी के शाप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय और सामाजिक कोमकर्ता हैं। सन्‌ ४२ 
को आंदोलन में थाप १२ महीने 'सी वल्ासा में नजरबन्द रखे गये । द 
द पता--कैटनी, सी०- पीं० 
ओऔटेकलान्द' जेन 
कटनी की आप एक कर्मंत राष्ट्रीय कार्यकर्ता है'। कमिस को कांयी में आप 
बराबर भाग लिया करते है।। सम ४० के व्यक्तिगत सल्योगह-आंदोलन में आप द 
गिरफ्तार किये गशे । सरकार ने आप पर १०० #० जुर्माना किय 
पता--कटनी, सी ० पी० 
श्रीजयकुमार जैन चौधरी 
कटनी को आप एक . प्रसिद्ध कांग्रेस-कार्यकर्ता है! । सन “४९ के आंदोलन: में 
आपको १७ महीने सरकार ने नजरबर्ू रखा। ..... . पंता--कर्टवी, सीन पी० 
क्‍ डा० अभयकुमारजी जन 
.... कठनी को रच्द्रीय क्षेत्र में थाप-एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समय जाते हैं।। सम हि 
-को आंदीलतः भे' आपको ६ महीने की सजा हुईं । ही . परवा--कैंटनी, सी० पी०- क्‍ 


89८... शाजमी तिक् छत में मारवाड़ी समाज की आहुलियाँ 


के 
! 


गबाबूलाल जन 
आप सागर जिसे भें गौर मामर के रहने वाले हे । सब्‌ २१ के आंदोलन में 
आपने थी ० ए० की पढ़ाई बन्द कर दी । घारासराज और बड़ाछा गाव को नमक- 
सत्यागह मे' शामिल होने के लिये आप रवाना हुए, छेकिन, पुलिस की कृपा की 
कारण आपको बम्बई' अध्यंतार भे' जाना पड़ा । आरोग्य-लास करने पर आप फिर 
'बारडोली के लिये रवाना हुए। वहाँ पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। साढ़े 
पाँच महीने आप जेल में रहे । 
पता-+गौरभामर, सागर, सी०पी० 
सेठ नाथुलालजो हलवाई 

आप सागर जिछे में' छखनादौन के रहने वाले हैं । सत्त्‌ ?३९ के त्रिपुरी-कांगे स- 
अधिवेशन मे' आपने योग्यतापूर्वक मंस इ स्पेक्टर का कार्य किया था। सन्‌ ?४१ के 
व्यक्तिगत सत्यागह गे, घर में अकेले होते हुए भी, भापने १९ अप्रील की छूखनादीन 
तहसील के आदेगांव में सत्यागह किया । वहाँ से १५ दिन के लछाभग पेदूल चलकर 
आप होशंगाबाद जिले के डीमी गाँव-में पहुंचे, जहां पुलिस ने आपको शिरफृतार कर 

लिया। आपको छिंदवाड़ा ले जाया गया । वहीं से २ महीने बाद आप रिहा हुए । 
पता-+लछखनादीन, सागर, सी० पी० 


चिकन कि श श्यऊााघ॒प*ा" 


धाम नगाँव 





हि ढ का 

क्‍ . श्राणुगनचन्द तु डावत 

आप थधासनगाँव के रहने वाले हैं। प्रान्त की राजनीति में आपका खास 
स्थान है। अपनी राष्ट्रीय सेवाओं के कारण आप प्रान्तीय अंसेम्बली के सदस्य रह 
_छुके हैं। कांमे स-आान्दोलनों में आप कई बार जेलन्यात्रा कर चुके हैं । 


“ . पता - घामनगाँव, सी० पी० 


अध्य आरल , 2 , ४... 5... शैधह 


शयप्र जिला 


न अर ना बी नी तीन तन न -ननननननन- अअमक्मानननहपापने हनन, 


नजरबब्द्‌ १०० 
द्ण्डिल ४०० 
« सरकारी इमारतों पर हमले. . क्‍ र्‌ 


_बयालीस के आन्दोलन में तोड़-फोड़ के कार्य यहाँ भी काफी हुए । रेलवे लाइनों 
का उखाडना, तार कांटना, आग छगाना आदि जनता के प्रधान कार्य थे । 
श्रीमुलचन्द' बागड़ी 
आपके पिताजी का नाम॑ स्व० सुखदेवजी बागड़ी था। जन्म आपका रायपुर में 
प्रांवंण शुक्ला देशमी, संबत्‌ १५४८ में हुआ। राष्ट्रीय कायौ में आप प्रारम्भ से ही 
भाग छे रहे हैँ। सन १९१७ में 'होम रहूल आन्दीलन, के समय आपने ४-७ सौं 
आदमियों के हस्ताक्षर से एक पत्र तात्कालीन' भारत-मन्त्री को, जो उस समय भारत 
आये हुए थे, भेजी । फिर सन्‌ २० के कछकंलो-कांग्रे स-अधिवेशन में आप शामिल हुए 
- सन्‌ ३० के मई महीने में मध्यप्रान्ल और बरार के वर्तमान अधान सन्नी पं० 
रविशेकर शुक्क के साथ नंसक बनाकर रायपुर जिले में सर्वप्रथम आपने नमक-कानूम 
भंग्र किया । १६ नवम्बर, सन्‌ ३० को रायपुर के आनन्द समाज-पुस्तकालय! में 
वजवाहरछाल-दिवस' मनाते समय  राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में आप 
गिरफ्तार किये गये | आपकी & महीने की सजा और १०० २० जुर्माना हुआ । 
फिर ८ जनवरी, . सन्‌ ४१ को शयपुर से १६ मील दर गोढ़ी गाँव में आपने 
- व्यक्तिगत सत्यागद किया । वहीं आप गिरफ्तार हुए ।. इस बार आपको ६ महीने की: 
. सजा हुई । सन्‌ “४२ के आम्दीलन में १७ अगस्त की भाप नजरबन्द कर दिये गये । 
. करीब दो वर्ण आप जेल में रहे ।. सामाजिक कार्यों में भी आपने विशेष भाग छिया 
है । 'कोलतार-अकरण' को छेकर रायपुर की .माहेखरी पंचायत से ६ साल तक भाप 
.. जाति-बंहिष्कृत रहे.। ही 


४०७... राजनीतिक छ्षत्र में मारवाड़ी समाज की आहतियां 


श्रोगोषीकिसन बागड़े क्‍ 
रायपुर के असिद्ध कांग्रेसी नेता श्रीमूलाचन्द्‌ बागड़ी के. आप ज्वेप्ठ पुत्र हैँ 
आपका जन्म सनू १९२२ के भासपास हुआ । 
सम्‌ “४२ के आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया। ६ सिलेब्बर की पुलिः 
द्वारा आप गिरफ्तार किये गये और ६ मद्दीने की सजा पाकर जेछ में. बन्द हो गये 
परन्तु, अस्वस्थता के कारण ३ महीने बाद सरकार ने आपको रिहा कर दिया । 
पृता---राज स्थान स्टोर, सदर बाजार, रायपुर 
श्रीशिवदास डागा 
आप बीकानेरी मादेखरी हैं। जन्म आपका रागपुर में संबतू . १५४२ में हुआ 
सन्‌ “२० के सत्याग्रह-आन्दोलन में आपने आनरेरी मंजिस्टूंठ का पद्‌ छुकरा दिया 
उसी समय से एक जिम्मेवार कांग्रेसी नेता के रूप में आप राष्ट्र का कार्य कर रहे 
। सन ३० के आन्दोलन में आप गिरफृतार हुए। सबू १५२३, २६ और 
२९ में मध्यप्रान्तीय धारा-सभा की खराज्य पारी के आप सदस्य रहे । भिपुरी 
कांगे प-अभिवेशन के समय आप स्थागत-समिति के उपाध्यक्ष और कोष संगह-कमिटी 


2५ 


३ 


के अध्यक्ष थे। 
श्रोजभनालाल चोपड़ा 

धपुर के आप मोद्रावर ओसवाल हैं. ।. रायपुर की हरिजन' बौशिग, भनाथाकय 
आावि्‌ संस्थाओं के मम्त्री और सभापति-प्रदू-पर भाप काम. कर चुके हैं। सेसू ४० 
के व्यक्तिगत सद्मामूह-आनन्‍्दोलन से आपको ६ महीने की सख्त सजा दी गयी थी । 

_ श्रोकन्हैयालाल बाजारी 

7 ' आपका जन्‍म जयपुर रियासत के छाकूसीठ गाँव में सम १९१२ में: हंथा। 
पिताजी का नाम भ्रीमाधुछाल बाजारी है । सम १५२८ से आप कॉरगेंस के कारों में 
भाग के रहे हैं। कांग्रेस के आन्दोलनों में आपने बराबर सक्रिय भांग लिया है । संत 


आषिय आकर ' ह 8५ ४ 


३० और १४ के आन्दोछनों में आप तीन बार गिरफृतार किये गभे और 

छ दिनों तक जेल गे रहने के बाद रसिट्ठा हुए । 

. सन “४१ के व्यक्तिगत सत्यागह में भी आपने भाग छिया। पहली बार गिरफ 
खार करने के बादू सरकार ने ५० रू० जुर्माना कर छोड़ दिया। दूसरी बार उ७० 
मीछ पृद्छ यात्रा करने के बाद सागर जिले के गढ़कोटा नामक गाँव में आप गिरफ्तार 
किये गये । ४५ दिनों तक आप को नजरबन्द्‌ रखा गया । तीसरी बार आपको १ हे 
दिनों तेक नजरबन्द रखने के बाद अदालत में, छाया गया। इस. बार आपको अदा- 
लत उठने तक को संजा हुईं। चौथी बार आप फिर _ गिरफ्तार . हुए और २ माह 
' जेल में रहे । इस आन्दोलन में आपको आखिरी बार पुलिस ने पकड़. कर ५-७ दिनों 
तक नजरबन्दू रखा। सब “४२ के आख्दीलन में पुछिस ने भापको १६ अगस्त को 
ही गिरफुतार कर लिया। इस बार रायपुर जेल में आप १६ महीने नजरबन्द रहे | 

पता-#टेशन राड, रायपुर 


४४ कराअ3-७ 4५८७+००कानेअका 6 जम “० 


श्रीशकदेव अग्रवाह्ष 

यध्यप्रामग्तीय काॉग से की कार्यकारिणी समिति के सदृध्य और केटंगी तहसील 
आंगे स-कमियी के भाप अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला कॉसिल भण्डारा के आप चेयरमेम 
भी रहे हैं। सन्‌ १९२३ के असिद्ध नागपुर-भाण्डा संत्यागृह में: शामिल हुए । पुलिस 
द्वारा गिरिफृतार द्वोकर आप जेल भेज दिये गये । सन्‌ '३९ के भान्दोछिन भें. आप दो. 

. जार जैल गये। “४२ की जनवरी में युद्ध-बेरोधी नारे. छातने के कारण पुछिस ने. 
- आपको गिरफ्तार कर जैक भेज दिया। 3 
है . पता--कंगी, सी० पी. 


१७७. गाजनीतिक सेन मे मारवाड़ी क्षमाज को आहुतियाँ 


बतल जिला 


पक्षणश॥0:०४४फ८६४४४४४०ए० जाय दि त 


, आगरत को जनता ने पुलिस पर पत्थर फर्क | जवाब पुछिस में गोलियों से दिया ४ 
एक आदूसी भर गया । फिर जनता ने डाकखाने और पटवारीखांने के कागजात 
जला दिये। १५ अगस्त की १००० व्यक्तियों की भीड़ ने रानीपुर थाना जला 
दिया । १६ अगस्स को घाराखोह रेलवे स्टेशन २,७०० आदृमियों ने जला दियां। 
घौरा डेंगरी स्टेशन जलाने के छिये करीब साढ़े चार हजार व्यक्ति पहुँचे । लकड़ी की 
जछ में आग लगा देने पर डिप्टी कमिश्नर ने गोली चलाने का हवमभ॑ दिया। गोली 
छगने से एक आदमी मरा, ६ घायल हुए और बहुत से पकड़े गये । 

इस जिले में ६४७ व्यक्ति गिरफृतार हुए और १९७ 'नजरबन्द । - छणए पर: 
सरकार ने मुकदमे चलाये, जिसमे १८ महीने से. लेकर २० साल तक की सजा हुई । 
३ ध्थानों पर गोलियाँ चलायी गयीं। इसमें १९ भरे और ६ घायल हुए। ६ राज- 
नीतिक केदी जेल भें मरे । इस जिले पर २,४०० ० सामूहिक जुर्मानां हुआ। 
श्रीदीपचन्द गोंठी 

आपका जन्म कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा, संबत्‌ १९०४ में हुआ । सन २० 
मे आप कांगस का कार्य कर रहे हैं। आप बेतूल जिला कांगेंस कमिटी के सभापति 
म्युनिसिपल कमिटी के उपसभाषति और मन्त्री रह चुके हैं। आाजकंछ आप 
जिला कांग्रेस कमिदी के सभापति हैं। 

सन्‌ *३० के आन्दोलन में आप पर लाठी-चार्ज किया गया और अदालत उठ 
क्‍ जाने तक की शराज। हुई | सन्‌ "३१ में आप एक. बष जेल में रहे। सन्‌ “४० के 
द व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में आपको ६ महीने की सजा हुईं। सम हर में 
. पुलिस मे आपको गिरफ्तार कर लिया। साढ़े पाँच वषों तक नजरबन्द्‌ रहने के बाद 
आपकी रिहाई सत्‌ ४६ में हुईै।.... हम 
_ प्ता--कैतक, सीन पीर 


5 ७ कक अचल पक 0 कक हि 
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यातमाल जिला... ४ 
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आंदोलन की गति यहां भी कोफों तीज रही । झान्तिंमय तरीकों से यहां की 
जनता ने सभाओं का आयोजन किया और जुलूस मनिकाछे। करीब १०० व्यवितयों को 
सरकार ने इस जिछे भ॑ नजरबंद किया । 


अ।शधकेलभर अग्रवाछ 

आपके पिताजी का नाम स्व० राममारायणजी अग्मवाल था। जन्म आपका 
आशिन शुक्ला अश्मी, संबत्‌ १९२६ में हुआ। सन्‌ १९ «७ मम ही आप कांग्रे स-सम्पक 
में आ गये । सन. ९०७ की सूरत-कांग्रेस में आप शामिक हुए। राजनीविक 
सिद्धांतों में अप लोकमास्य तिलक के अनुयायी थे। सतत २० तक आप उनके साथ 

काय करते रहे. | 
.. यबतमाल कांग्रेस-कमियी के आप अध्यक्ष रह चके हैं । जंगल-सत्याग्रहमें आपने 
सक्रिय भाग छिया | सन ४१ के आदालन से था पन दा बार सत्याग्रह किया । उस 
समय गाँव-२-घुमकर आप कांग्रेस का प्रचार करते रहे । द 
हि का पता-यबंनमाल, बरार 

है अआताराबचद. .....- 
. आपके पिताजी का नाम श्रीशेंग्मछ जन्म आपको. कालिक- पूणणिमा, 
संबंध १९०३ को हुआ।  आप-यवतसाल जिला कपेस-कमिंटी के सभापति और 
-म्युनिसिषझ कमिटी के. भूतपूर्व सभाप्रति- हं.। मध्यप्रांतीय काँग्रे स-कमिटी के . सदस्य, 
अखिल भारतीय भोसबाछ पम्मेलत: की उप्सभापति और ओऔसवाल. , शिक्षण. समिति, 


जज 


गपुर के. कापाध्यक्ष 5 दिल पा का 
संत ४): के...) दिल्कला भे आपने. तीन: आर प्रध्याधह किया ।. , आपको तीज 


हीने की सजा. और १९०४ ऋ> जुर्मात्ां हुआ | यवतमाल. जिले के आप एक. 
के अतिश्टित कांग्रेसी सजम हैं। हा कक 5 5 पता+-यवंतमाल, बरार गा 


809 आनीतिक छेत्र जे बारवाडी समाज की आहतियां 


श्री्रमोलकचंदजो 
झोगरगांव के जंगल-सत्याग्रह की लहर निमाड़ पहुंची । स्थानीय कार्य-कर्ताओं 
के गिरफ्तार है| जाने पर आपने जिले के डिक्टे रु की हेसियत से आन्दोछन का 
कुछ समय तक चक्काया । कुछ वर्षो' तक आप जिला कांग्रेस-कमिंटी के मम्त्री और 


प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य रहे । खंडवा स्युनिसिपलिटी के आप कई वर्षो 
वक छगातार सदस्य रह चुके हूँ । सन ४२ के आंदीलन में सरकार ने एकाएक आपको 


और जचब्बलपुर को जोलों में रहे पता - खोंडबा, सी पी० 


8३९० न अब, कथन ५० ५ ००००० था ॥॥ अकव७ ०० टब 


बलडाना जिला 


इस जिले में पुलिस ने १०० व्यकितियों को गिरफ्तार किया। इसी के विरोध में 
जनता ने सभीए पा ओऔर्‌ जुद्श निकाल । रेल लाइन प्र पास धूमने बाल * बत्चों 
की गोली मार दी गयी । 

श्रीबोकारदस शाठी क्‍ 

आपके पिताजी का नाम श्रीनारायणदास राठी है । जन्म आपका जोधपुर 
रियासत में २० सितम्बर, सन्‌ १९१० में हुआ । शिक्षा आपने. मलकापुर में मेढ़िक 
तक पायी । भलकापुर ताह्छुका कांग्रेस कमिटी को आप सय्‌ १५३७ से “४० तक 
मन्त्री, मंलकांपुर शहर कांग्रेस कमिटी के सम १९३९५ से ४८ तक समापति और 
बुलडाना जिला काँग्रस कमिटी के संनू ४० से आजतक सदस्य हूँ। सम १५१८ से 
३९ तक आप सलकापुर म्युनिसिपले कमिटी के वायस चेयरमैन रहे । 
सन, ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपने सक्रिय भाग लिया | ५३ दिसाबेर, 
१४० को आंप गिरफंतार हुए और ६ महीने बाद ३१ मई ४१ को रिहा हुए ।.. 
आम पता - मलकापुर, .बुछडाना (-बरार ) 
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जाओ 


... अगस्त-कान्ति की प्रति... 


सन्‌ ३५ की क्रान्ति में--- 
जनप्रयात और दभनन के आंकड़े 





गिरफ्तार (४ वह 
पुलिस ने गोलियां चलायीं १९७ बार 
मर्त्यु १०६ 
जनता 
। घायल 3३२२ 
| म्त्यु क्र 
पुलिस <॑ 
। घरागल ५२७ 
टियर गस का प्रयोग ११ बार 
अन्य सरकारी नौकर की र्यु १ 
कं ». » चायछ ११७८ 
फीज ने गोछिय| अलायीं १७ 
म्र्त्यु ु ८ 
घायल ३२ 
सरकारी इमारतों को झुकसोन_-- 
थाने आदि ४३ 
आन्‍्तीय सरकार की इमारतें १८२ 
बस फटे ३७७ 
रेलगाड़ियाँ उलटी गयीं ११३ 
सामृहिक जुर्माना... ६५ ९३,४०० मू* 
सामूहिक जुसमि वाले गाँव १४० 


बुझा कर नस 
54 ४; है ले 


3330 400 ४ गर को हरहराती लहरों के सागर म॑ बसी बाबई 
७. भारत का एक ग्रवान शहर है । निजारत में आज 
यह कलछकला कोशी गाते कर रहीं है। भारत का 


 क ' सह सबसे बड़ा सासुद्रिक बन्दरगाह है । पबर की यह 
75 एक प्रधान निजारती मंडी हैँ । कपास के लिये यह 
7 2 संसार-बिख्यात जगह है । भारत में पश्चिमी सभ्यता 


के रंग में यह शहर सबसे अधिक रंगा हुआ है । कछा, विज्ञान, व्यापार आदिका यह 
केस है। अमेरिका के गहन्यद् के बाद खाबई की रौनक बढ़ चली । तब अमेरिका 
ने इसे कपास-बाजार का स्वप्रधान स्थान घोषित कर दिया । इस शहर की शावादी 
११, ६१,००० है । 

बस्बई प्रेमिडेंसी भें २६ ब्रिटिश जिे और ५० देशी रियासते हैं| नर्मदा नदी 
के उत्तर में यह ग्राग्स चीड़ा और उपजाऊ है । इस भा। में कपास, अफीम और 
गे की खेली अभ्िक परिमाण में होती है । दक्षिण में छोहे और कोयले की खाने 
हैं। परम, कोयल) थेड़ी मात्रा में ही उपलब्ध हे जिस कारण इसे कोयफे के लिये 
बिहार की कोयला खाने से अपना मम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है । समुद्री किनारे 
और भैदान की आवन-ब-हवा गर्म और नम है, छेकित प्छेटों की सुखद । भारत के 
विभिन्ष स्थानों से यहाँ पर्यटक स्वास्थ्य-्सुघारने के लिये आते हैं। प्रान्त की प्राकृतिक 
सुन्दरता, जौर स्वाध्यवद्ध क जल्मायु ने इसे कई जातियों और संस्कृतियों का सगम- 
छल बना दिया है। हम कारण देश का यह एक विकसित और जागृत प्रान्त 
बन गया है। यहाँ से सूती कपड़े, चीनी, बाय, ऊन और दबाइथोँ बाहर भेजी 
जाती हैं । 


३१८... गशाजनी तर में मारवाड़ो समाज को आहुतियाँ 


बग्बई ग्रेसिडिसी का दोमत्रकछ छगभग ७७, २२१ बर्गमीक और आबादी १ करोड़ 
४० लाख है । 

जबांगर्द और खूमी बयालीस | हरारत और हशरत से सरा बयालोस || पिस्तीछ 
और बन्दूकों की आवाज़ से गूजा बयालीस !!! फाँसी की रीनक, छूट की बेशर्मी और 
बलात्कार के कारनामे --बयालीस सिसक रहा था! गोलियाँ चढीं, मासूम बच्चों 
का कछेजा उछला; किन सोंकी गयी , नारियों की छातियां ब्रकीं; तो गरजीं और 
गबनरीं ने अपनी मूछों पर हाथ फेरा । फिर आग छगायी गयी, भाँव छोटे गये और 
वे सब हुए, जिनके नाम पर अंगरेज दुनिया के सामने शेखी बघारतें हैं ! 


बाँध क्फन सर *' 

बह रात बब्बई को थी, जब पर रू मे भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया । 
बम्बई की ओर से बोलते हुए. पंडित नेहरू ने कहा था--'जों अमरीकन और अंगरेज 
सममते हैं. कि हम भूल कर रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि जपनी परीक्षानी 
हमीं टीक कर सकते हैं । 

६ अगस्त की सूर्य अभी सझ्षितिज के नीचे था। आसमान पर मायूसी छा रही 
थी । आने वाली आफ्रत का खयाल कर घरती अकुला उंटी थी । बम्बद सोयी शी---- 
निःशब्द, पर आतुर | पुछिस महात्मांजी की गिरफंसार कर रही थी ।. वे सुस्करा 
रहे थे। भारत की करोड़ों जनता के सर पर साथा करने बाछे हाथ भगवान की भ 
उड़े थे। वम्बई सोगी थी | 


पी फटी । राल बीत गयी । उजेला फैलने छंगा। बम्बर जगी। बापू की 
गिरफ्तारी की ख़बर इस-उसे कान से उसके घास पहुँची । शोछे भड़के । जमाने से. 
राख के नीचे सुछगी आग ने जोर पकड़ा। बंबई तब विद्रोहिणी के वंश में सजे 
रही थी । 30 


रे 
बण्ण 3 गाल्ख /2//6॥ 


८ अगस्त की रात १९ बजे "भारत छोड़ो! प्रध्ताव पास हुआ। सभी नेता 
अपने-अपने ठहरने की जगहों पर चछ गये। झसी समय नयी दिल्ली मे बायसराय 
की कॉसिल में कुछ घंटे पहके तय हुई बात को एसोसियेटेट प्रेस की सब्बाददाता ने 
बम्बश भेजा । एक सम्बाददाता ने टेडीफोन से सरदार पटेल को सूचना दी-- 

“कौन / मरदार माहब हैं / अरूछा महाशय, अब आपको सोने के बजाय जेंल 
की तयारी कर छेगी चाहिये। ” 

सरदार ने हँसते हुए कहा - “गगर इसनी जब्दी इस प्रकार की तयारी हो जायगी, 
इसे सोचा किस प्रकार जाय |” 

फि टेछीफोन खठखणये जाने को। लेकित, बेकार । तबंतक नेताओं की 
गिरफतारी के सभी गुध प्रबन्ध कर लिये गये थे । उस समय रात के २ बज रहे थे । 
पुलिस ने टेलीफोन के सभी कनेव्शन काट दिये थे। 

इसके साथ बम्बहे के। हर स्टेशन पर पुलिस का पहरा तनात कर दिया गया था । 
॥सी घटनाओं से जनता चौक पड़ी । उसे सम्देह हो गया कि भहात्माजी गिरफुतार 
कर लिये गये । गुबह राबाददानाओं की एक भीड़ बिड़छा हाउस में असलियत का 
पता लगाने पहुँची । अभी वे छीट रह थे कि गेट पर पुलिस की छारियों दीख पढ़ी । 
दृर्वाजा खोलने के लिये कहने पर चीकीदार ने बतछाया कि ताछियाँ कहीं खो गयी 
6। पल्षिम फाटक पर चढ़कर अन्दर कूद गयी । १० मिनट में लालियाँ मिल गयीं 
और दरवाजा णुंछ गधा । 

५ बजे, जिस समय पुलिस दरखाजा फाँद कर अन्दर घुसी, महात्माजी बकरी के 
देख और सम्तरे के रस'का नाश्ता कर रहे थे। कार्यके में पुलिस ने उसको सूचना 
दी । इसके बाद उन्होंने वेर्णव जन तो तने किए और कुरान की आंयते सुनी । 
प्रार्थना खतम होने पर 2४न्होंने बिल्तर ठीक केराया जिसमे गीता, कुदान, ,कवाथद 

उ्द, और भजन क्री एक पुस्तक रखवायी ।' 


१३१०. राजनीतिक क्षत्र में मारवाड़ी समाज को आह तपियाँ 


यह साशा प्रबन्ध काफी हाशियरी के साथ पुलिस कर रही शे। । लात खुलछ जाने 
के भय । उसने सम्वाददाताओं की घर छिया।  पररनत, कछ रिपोटर खिसक भय 
और उनके जरिये गेसो में खबर पहुँच गयी। 

१फ्े पहछ का समिति के एक सदस्य श्रीशकरराब देव गिरफ्तार हो बुक थे । 
पाच बजे सुबह लेक कार्यससिति के प्रायः सभी सदस्य वन्दी अबासे जा चुके भ। 
बा्बः के सभी देनिक पत्नो भें पौन सात बजे उस गिरफ्तारी की रबर छप गयी । 
जनता उतावल्ी हकर विक्ट्रोरिय। ठरसिनस टेंशन पर्‌ सात बज पहुंच गयी । 
हम्विकाब जिन्दओाद से अस्बः गज रहीं थी | रशशन पर महामाजी कफ साथ सभी 


नता मोटर बसों द्वारा ठाग भय 
महा'माजी का टब्बा सबसे जारे था । किसी की भी पुलिस ने वहां नहीं जाने 


$ 


दिया। स्टेशन म। जब गाडी हट गधी, सब गेताओं की जल्पान कराया गया । 
नाइते के बाद जब युगुफ मेहरजलछी अपने ?ुब्े को जा रहे गे, पद़ाशि से बाल 
करन के छिये व उन # उच्ये में चछे गये | सीण्माहनटी० के 5 स्पेवटर जमरछ सिर 
झापर ने उब्बे के भीतर फॉक कर कहा--- यदि यह। बम्बई३ वे को; सज्जन हों तो 
क्रपा कर वे अपने उउ्मे गे चछ जाये ।' मेहरअली साहब ने बान खतम करे, जाने 
के) कहा। मि० शापर जया गरम होकर बाछे -- अभी गाइत में आप शाप के, फिर 
भागत के समय मुलाकात होगी । मेहरभछी साहब ने जवाब दिया --- 'जरा सुठायमिगत 
स॑ बालय। दा मिनट में ही १ चछा जाऊगा। कुछ दर बाद रुक्रकर उस उज्जड 
अफसर मे कहा ---दय बाय । शब चलछों / 
बात बिगड़ने छगी । गेहर झली ने कह्ा-तुम जानते हो, में वया 8 १ अफ- 
सर मे जबाब दिया--सुम जानते हे।, में कथा हूँ श 
'में बस्बई का भेयर है---मेहरअछी साहब बोके | की तुमको यही बढ़ा सकता 
“कहते हुए शापर ने उनके कन्धे पर हाथ रख धीरे से दबा दिया । बस, गश्मा- 


् 


-बुह्बई-प्रान्त, है: 


अमर शहद श्रीमद्रादेष देसाई 
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( बापू के दाहिने हाथ ) 
'बथाद्वीस ने इनकी भी बल्धि छे ली। आगाखाँ 
अहछ में बल्दो की हाछत में ये शहीद्‌ हुए।- 


४६४. राजनीतिक क्षेत्र भें मारवाड़ी समाज को अाहुतियाँ 
गरम बात छिड़ गयी । अंगरेज ने नमन शब्दों में क्षमा मांगी। परतु, उनका क्री 
शाम्त ने हुआ। थीड़ी देर बाद ही कुछ लोभ गाड़ी से उतार लिये गये । 

चिदतद मुकाम पर गाड़ी खड़ी करके महात्माजी का और किरकी मे बम्बर वाला 

5 उतार लिया गया । बम्बई वाले दल के एक सज्जन ने डब्बे में से उतरने से 
इन्कार ऋर दिया। फलतः पुलिस आपको कन्ब पर छादू कर छे गयी । 

[ना म॑ अखबारों और यो के द्वारा इस गिरफ्तारी को खबर सुब्रह ही छग 
गयी थी। जब गाड़ी वहाँ पहुँची, जनता ने राष्ट्रीय नारे से नेताओं का खागव 
किया। बस, इसी अपराध पर पुलिस छाठियाँ चढाने छगी | पंडित . नेहरू ने यह 
सब देखा और चिल्लाकर कहा--छि | कलवों पर लाटी चार्ज ।' फिर थे खिड़की 
पर चढ़ कर कूद पड़े | जँसे ही राटी-चाज करने बाछे अफसर के पास वे पहुँचे, मिं० 
शापर ने उन्हें पफेड़ लिया | अब लगी खिंयवान होने | नतीजा यह हुआ कि पुलिस के 
एक सिपाही को नेहरूजी के धंसी और थप्पड़ों का जोशामरा स्वागत कबुल करना पड़ा । 

स्थिति की माम्मीरता देख शंकरराबजी देव डब्बे से कूदे और नेहरूजी के. 
पास जाने को कोशिश करने छगे । तभी प्रत्तिस के एक सिपाही ले. आपको डंगोंटी 
पकड़ और अपने कनने पर छाद डब्मे में पहुँचा दिया । क्‍ पीड़ि मेहरूजी को इसी. 
प्रकार कन्धे पर लछादुकर हब्बे में पहुँचा दिया गया । फिर पूमा से दसरी ट्रेन रवाना 
 हुईं। अहमदनगर फोर्ट भे नेताओं की उतार कर किछे में पहुँचा दिया गया। गांधी. 
| जी थागा खां पछ्ेेस भरी र अम्यठ के सेताओं की अहमदाबाद जछ भेजी दिया गयी । 

.. गिरफतारियों के विरेश में सभाएँ हुई । शहर, में हड़ताल मगायी गथी । 
पुलिस ने उक्कर छी.।.. १५ जगह डसने अपनी गोलियों की मार आजमाओ | सर 
फारी रिपोर्ट का-कहना- छे; 'इसमें ८ मरे और-१६०९ घोयल का 
.. फिर तो अगस्त तक यह रजेया कायम रही | सरकार ने छाख चिह्-पां मचाथी,. 
द ह पर विद्ोहियाँ के सर ने भके । एक बार जा सर पर कफन बाल लिया, उसे उत्तारने। 
का अवसर हाथ ने धाया। :. + हे कि हक काजल व 


लब्जईन-अकसे.... 8४ 


१० अगस्त को पुलिस और फौज की गोलियों से १६ मरें, १५४ घायल हुए । 
जनवा तब भी ने झको । अतः ११ अगस्त को प्रुछिस ने कोंड्ामार कानून को अपना 
अस्य बनाया । १७४ अगस्त की शहर के प्रमुख २० व्यापारी पकड़े गये, इन छोगों 
ने बाजार और स्टोफक एवसचेज बन्द्‌ रखा था। सरकार जोर छगाती गयी और 
जनता तनती । इधर सरकार ने बिता पूछे किसी को गोली मार देने का आर्डर दिया 
और उधर प्रति तीसरे दिन किसी न किसी प्रकार का सरकार-विरोधी प्रदर्शन चलता 
रहा । द राप्ट्रीय भण्डे को सछामी, जुछस और सभाओं का क्रम जारी रहा । सन 
४४ को फरवरी तक॑ यह अवंस्था कायम रही । 

श्रीकुन्दनमल्ल फिरोदिया 

कालेज जीवन से ही आप छोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। अहमंदनगर के 
आप प्रतिभाशाली बकीछ हैं । सन १९१६ में आप जिला कांग्रे स-कैमिटी के मन्त्री थे। 
उसी साल अहमदनगर में होने वाली बाबई प्रान्तीय कांग्रेस के भी आप मम्त्री चुनें 
गये । सन्‌ “२० में अहमदनगर राष्ट्रीय विद्यालय की संस्थापना करने वालों में आप 
भी एक थे। . तिलक-स्वराज्य-्फण्ड के लिये आपने बहत काम किया ।.. 

सन “२७ में महात्याणी के. साथ आपने अंहमदंनगर जिले का दौरा किया । सन्‌ 
३ ; के आन्दोलन में आपने काफी आर्थिक सद्दायता प्रदान क्री । सत्‌ ”४० में 
आप जिला-बोड के सदस्य चने गये । २० वर्षी. तक आप पिजरापीछ के मम्श्री रहें. 
. औीर सव्‌ १९१७ से ही आदुर्वेद्‌ महाविद्यालय के सभापति हैं। “नगर-शिक्षा-कमिटी' 
के सदृस्य और मर्चेम्ट्स एसोसियेशन के आप सभापति रह चुके हैं। कांग्रेस की. 

: प्रमुख प्रश्मिका संघाक्ति' के सम्पादकीय विभाग में भी आपसे कार्य किया है । नगर 
_ कौआपरेटिव बैंक के . आप सने “३० से चेयरमेन रहें ।.. पिछले कांग्रेस- मम्ध्रि-मेप्डल - 
कै के समय आंप प्रीस्सीय असेग्बठी के सदस्य थे। हा कक. 
सन ४० के व्यक्तिगत - संत्याभह-आन्‍्दीलन में” पहुली बारें आप ६ महीने के 
लिये जेल गये । से “४४ की क्रान्ति में ऑपकों २१ महीने की सजा हुईं ।/ ओज॑+ क. 


३2६४... राजनीतिक क्षेत्र में यारक्षाड़ो समाज को आहुर्तियाँ 
कल आप: बम्बई प्रान्तीय असेग्बल्ली के स्प्रीकर: हैं । आपका अन्म कारिक शुक्ला षष्ठी, 
पंबत १५८६३ को अहमदनगर में हुआ । पिताजी का नाम स्व० समा चन्दूज़ी 
फिरादिया था । पे . 
द पता--बग्बद कासिल हाल, बम्बई 
स्वृ० रामकृष्णजी घत 

आपका जन्म सत्‌ १८९६ में जोधपुर के एक गाँव भें हुआ । लेकिन, आपका 
'हूमा बढां अधिक दिलों तक न हो सका । अपने चाचा के साथ आप सन्‌ १ ९५२ 
रे हैदराबाद ( दक्षिण ) में आ गये । ड्स समय से आप बराबर हैदराबाद में रहे। 

प्रारम्स में आपने सामाजिक कार्यो को और अपने कंदस बढ़ाये । अपने कई 
पन्नों की सहायता से आपने मारवाड़ी मण्डल' नामक एक सभा और "मारवाड़ी हिन्दी 
[स्लकालय' सामसीे एक बाचनाऊझय की स्थापना की । यह संवू १५१७ को विजया- 
शी को दिन की बात है| हैदराबाद और अन्य देशी रियासतों में थे सभाए आज 
ही अपना कार्य कर रही हैं। 'मारवाड़ी मण्डछ', हैदराबाद रियासत के सुधारक 
रवाड़ी वर्ग को एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है । बहत दिनो तक आप इसकी प्रधान 
त्रीर बाद भें सभापति बने गये । है द द 
.. कोकोनाडा फांग्ेस-अविश्रेशन के समय से आप राष्ट्रीय कार्यों में दिलचस्पी छेसे 
ग्रों। आपकी ही लगन से हेद्राबाद में 'खादी-भण्डार' फायंभ हुआ, जो बाद में 
हाराष्ट-पंब के अन्तर्गत ही गया । हैदराबाद जिला काँसे ल-कमिटी के आप कौषा- 
क्ष भी थे। हैदराबाद स्टेउ-कांग्रेस की एक स्थायी समिति सन्‌ “३८ में बनायी गे द 
सझे आप संयोजक निशु॑वत हुए। फिर स्टेट-कांग से की कार्य-समिलि के आप अधान 
न््नी. निर्वाचित हुए । जब सत्याग है की तथारी हुई, उस समय आप ही पहली 
कड़ी के डिबटेटर बनाये गये थे। उस सिलपिले में आपको कंद कर छिया गया था । 
. अपनी निर्भाकता और राष्ट्रीय सेवा-भावत्रा से जनता के बीच भापका एक स्थान - . 
रक्षित दी गया... बृक्षिण : भारतीग . राजस्थानी युवक-सम्मेलन के इगतपुरी अधि-.. 


बंम्बई-प्रास्स शक 
वेशन और बरार प्रान्तीय मारवाड़ी का्यकर्ता-सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन :के आप 'ही 
सभापति चुने गंगे थे । हेदराबाद की हिन्दी-प्रचार-सभा के भी आपने शिक्षा मन्त्री 
पद पर कास किया था । द 
' आपकी सार्बजनिक सेवा दक्षिण में प्रद्यात है। हैदराबाद में एसी एक भी 
राष्ट्रीय और सामाजिक संस्था नहीं, जिसमें किंसी-न-किसी रूप में आप शामिल ने 
हुए हों । आपका स्वभाव सरल, मिलनसार, निरमिमानी और सुन्दर था। मित्रों 
के बीच आपका स्थान सदा ही आकर्षक और सम्मानपृण रहा । 
श्रोमदनलाल जालान 
आपके पिताओ का नाम स्तवृ० भूरासछजी जालान था । जन्म आपका जयपुर 
रियासत के फतेहपुर में हुआ। सतत ३० के नमक-संस्याग्रह मे आपकी तीन' महीने 
की सजा ह३। ३+ के आन्दोलन में र४ बाजार में बायकाट, अर्थ-संग्रह भादि का 
[मे आपके ही जिश्मे था। उसी समय 'सेलो-कमिटी' को आपने क्राफी आशिक 
सहायता की । सन्‌ ४२ के आन्दोलन में बम्बई' के गुप्त कार्यकर्ताओं की आपने 
विशेष सहायता कौ।.._.... पता--११६ कालबा देवी रोड, बम्बई २ 


श्रीनिवास बगड़का 


जपपुर स्टेट के बगढ़ गाँव में आपका जन्म हुआ। उसे दिन संबत्‌ १५५४ करे 
आपाढ़ ...छी / पूर्णिमा थी... आपके पिताजी का नाम स्व० भगवानदासजी 
“बगड़का था। सन्‌ ३२ में सेल्लो-कमिटी' के आप इचचोज थे । उसी साल सर्वप्रथम 
आपकी ९ महीने को सजा हुई। दूसरी बार फिर गिरफ्तार हुए। इस बार २ महीने 
जेल में रहे ।. रिंहा होनें के बाद पुलिस ने आपकी फिए गिरफ्तार किया और १८ - 
अहीनितंक जेल में रखा । 7 पान के आस कक 
“सन्त ३५ में जयपुर सद्मोग्रह-भाम्दोलन हुआ ।. बंम्बेई से ५ घादतियों क्षा एक 
' जत्था सत्याग्रह करने के लिये जयपुर भेजा गया। आप उसके.ह चार्ज थे । आप ४ ० 


१६३... राजनीतिक क्षेत्र में साइवाड़ी समाज को आहकियाँ 


गिरफ्तार 89 और ४ भह्दीने को सजा हुई । यही बाद मे बढ़ा कर ५ महीने कर 
बी गयी, जिसे आपने जयपुर के मोहनपुर जैल में काटी । सन्‌ “४२ के आम्दीलन 
में जब आपने आन्दोछन-कार्यों भें शिथिकला का अनुभव किया, पुलिस कमिश्नर 
को फोन पर संचना देकर अपने आपकी गिरफूतार करा दिया। दो महीने को 
सजा हुई।. आपको रिंहा करते समय सरकार ने दिन में एक बार पुलिस चौकी में 
आकर हाजिर होगे की शत आपके साथ की । लेकिन, जैसे ही आप जेल से 
बाहर निकछे, फरार हो गये। ० महीने तक रुगातार पुलिस आपको खीज करती 
रही, परन्तु पता सपा सक्की। आद में गिरफ्तार हुए । इस बार १७ महीये कौ 
धजा मिली । बम्बई प्रान्त की सबसे खराब जे विशापुर में जाप रखे गये । 
पता---२११ कालबा दंसी रोड, कम्मई 


आइटम ली 
आपका जन्म जयपुर स्टेट के रायगढ़ में संघत १९६१ को कातिक पूणिमा को 
पिताजी का साभ स्व जीवनराम सादे था। 


(4/%37| 
जल 


जयपुर-सत्याग्रह से आपके राष्ट्रीय जीवन में विकास आ गया । बस्बई से जयपुर 
द जाने वाले दूसरे जत्ये के आप हचाज थे। मोडेनपुर जेल में आपने पीने पाँच महीने 
की सज्ञा काटी । 
। पता--अग्रवाल नगर, बिहिडिंग न॑० ६, 
ब्लाक बं७ १२; विन्सेंट रोड, मांद गा; अम्बर 


है श्रीसोहनलाल अग्रवाल 

. पहली बार जयपुर-सत्यागह के सिलसिले में सन्‌ ?३५ में आप जेल ग्रगे। 
अश्षीनिवासजी बगड़का के इ चार्ज में जाने वाले पहले जत्वेगें एक आप भी थे। सोहन- 
पुर जेल में आप ५ महोने.रखे गये-। क्‍ 


बगबई-आस्त ३६७ 
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हर 
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आजादी हासिल करने के लिये खूनी कुर्बानियाँ | 
बग्बई के धुल्िया जिले में पुलिस थानेदार 
का छाोझ्याचार | हाथ में तिरंगा लिये 
एक १४ वर्षीय बच्वेका शरीर 
गोढियों से चलूनीकर दिया गया | 


५ राजसो तिक क्षेत्र में मारवाड़ी क्षमाज को आहुतियाँ 


घर 


रु क्षा 


नये 


मन “४? के पफानी आन्दीझन मं आप फिर गिरयलार किये गये । उस समय 
वम्म8 मे क्रान्निकारी तस्फ़ठछ० निकालने वालों भें आपका भी हाथ रहा। वाली और 

बरवदा की जी में जाप ५ महीने रहे 
पता --सापाहिक आद्राज', हमास री, फोठ बरबर 


श्रील्दमीनारायण भू दड्ा 
सन “४२ की क्रान्ति में आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाली और भाई- 
खाला जैछ में आपके ५ महीने तक रखा गया। कांग्रेश के भाप एक कुंशल 
क्रायकर्ता हैं । 
परता---सागरसलछ छोयछका, जयर बाजार, अम्यठ १ 
श्रोपशुपतिनाथ कानोडिया 
आपके विनाजी का नाम श्रीननगुगराय कार्मोहिया के । जन्म आपका युक्तपरान्त 
के गोरखपुर जिझे के पड़रीना गांव भें हुआ! आपकी मटिक तक शिक्षा मिली है । 
संग ४९ के आन्दोलन में आपकी १९ महीने की सजा हूएे। थाना, वाली 
और नासिक जेलों में आप रखे गये । आप कांग्रेस के एक कुशल कार्यकर्ता हैं । 
पता गणशनायण जेंकारमल, काछवा वी रीह बाबई-२ 


शीशिवचन्द्र राप गुप्त... 
शुरू से डी का सन्‍कार्यों' भे आपकी दिलवापी रदी । '&० के व्यक्तिगत कूया- 
प्रह-आम्दीलन में आपको सात-आठ महीने की ,प्जा, दी ग्ज्ी। उस बार बारी और 
भासिक जेल में आप १८ मह्दीने रहे ।., | 
आपके पिताजी का नाम श्रीरामध्यरूप गुप्त है । शिक्षा आपकी मेट्रिक शक हंई 
है । आजकल कांग्रेस के रखनाध्षाक कार्यो गें आप विशेष भाग छत हैं । 
पता-मार्फेत श्रीरामेख्र गुप्त, एृस्ट इंडिया काटन एसीसियेंसन विर्शिडिंग, मारवाड़ी 
बाजार, बम्बई २. 


कर्म 


बम्वद-प्रान्स ह 


शीवाब नाल मार्चा: 


आप पिताजीफा नाम श्रीपीरामछ मालरिया हैं । अप विश्वविद्यालय से आपने 


श्री० ४० परीक्षा पास की टै 


जापक्रो राशय सेबाए काफ़ी झडफात से हैं। आपके अन्दर वशभक्ति 


जि 


को भावना उपन्न हो गयी। रोड लेवियंस काछेज मे पहले समय आपने विश" 
गंध, बज: में डिलवसी छेता शुरू किया। जाय उसकी कासझारिणों के सदस्य 
और कीधा यद्या भां रहे । उसी समय आपका राज्स्त श्रीमिहरसदी से हुआ, जिस 
कारण आपका झुकाव कार्ग्रेस-समाजवादी पार्ड! से हो गया । 
सन १५३८ गे आप बस्चई ग्रान्तीय कांग्रे कमिटी के सदस्य चुन गये। उस 
गये तक आपसे कम उम्र का कोई भी व्यवित्र बश्बई गाम्तीग ग्रे सन्‍क्रमिटी का 
संदस्ध नहीं बना 'प्रा। 
सल ४० के व्ययितगत सरात्यागंह में जाग गिरफ्तार हाए। नासिक जेल मे! 
आपकी ६ महीने रेसला गया। सन “४१९ के आददीलन से आप *% अगम्त को हीं 
गिरफ्तार हो गगे। दो वर्षों तक आप नासिक, बाली और आशर रह को जेलों 
' २४। पत्ता सनभु ज पीरामछ, मारवाड़ी बाजार, बाबई-२ 
श्रीपरमानंद कू अरजी 
आप बीए ए०, एलनाल० बी० हैं। शाद्रीय भान्दोलनां फे सिलसफे में 
आप कई बार लेछ्यात्रा कर चुके छहें। आप शक कहर समाज सुधारक हूँ । प्रव्नुद्ध 
जन मासिक पत्रिका के सम्पादन में आपकी उत्तण्ठ सुधार-प्रियता और करुठर देश 
भवपित का परिचय मिलता है । 
स्व० रतनल्लान्जी जोच्ी 
आप एक कर्म कार्यकर्ता थे। सब १९५३० और ३५ के आम्दोलमों में 
आपको सजा हुई थी। सन्‌ ३९ में आप विशापुर जैल में रखे गये थे। जेल में 


8७०... गजनीसिक दोत्र में आरवाड़ी समाज को शआहुतियां 
ही आप बीमार पढ़ें! इसी बीमारी के चछते हृदय को गति बन्द हे। जाने से आपकी 
भत्यु हे गयी। क्‍ 
सेठ जमुनादास अड़किया 
सन्‌ "३३ के सत्याग्रह में आपका कार्य महत्वपूर्ण था। उस समय आप सक्रिय 
राजनीति में भाग लिया करते थे। हुई के पाटिये के बहिष्कार में आपका जबरदस्त 
हाथ था। फिर आपको डिक्टेटर बनाया गया, जिस देसियत से आपने 
जैल-यात्रा को 
शो? थे थ्‌ 
स्व० बैजनाथजी सेकसस्या 
सन ३२ के आन्दोलन में आपने बम्बई भें काफी कास किया | झंडे के पराटिये 
के बहिष्कार-आस्दीलन के भाप एक जबरदस्त स्वम्प थे। कांग्रेस ने आपको बाद में 


आन्दृ[छन का डिबट्रेटर बनाया । इस आन्दोलन में भापकों सजा भी हुई । 


ओषनारसीदास खेतडवाला 
सव्‌ ३९ के आन्दोछन में आपने देश-हिल के लिये काय किया। रूई के 
पादिये पर किया गया आपका काम विशेष रूप से उछल खनीय है । इसी सिलसिले 
जापकी गिरफ्तार किया गया था | 
श्रीमतीसो भाग्यवती देवी दानी 
' सब ३३ के अदिलन में आपकी सेबाएँ काफी हैं । समाज की आप एक कि 
महिला हैं.। उत्त भांदिकन में आपने जेल-यात्रा भी की । 


झीमती दयावती देवी सराफ 


... संघ !३२ के सत्याग्रह में! आपने उत्साह के साथ भाग छिया और जेछ प्यी । 
_ आप बराबर उत्साह और ' निर्भयता के साथ राष्क्यीय और सामाजिक कार्यों में 
भोग लेती हैं । 


बस्वड-प्राल्त 8७१ 


आभहाबीरप्रसाद: 
आप ल्लीमदूनछाल के सुपुत्र हैं। सन्‌ ४९ के आंदोलन में बम-सम्बन्धी 
किसी जुर्म में पुलिस-द्वारा आप गिरफ्तार कर लिये गये । परन्तु, सबूत के अभाव में 
आप रिहा हो गये । 


श्रीमदनलाल पित्तो 
आप रायबहादुर श्रीगोविन्दछाल पिती के लड़के हैँ । भारत में युवक-आन्दोलन 
'क्रो पहली संस्था “बम्बई यूथ लीग” की स्थापना में आपका काफी हाथ रहा। सन 
"३२ के आंदोलन में आप पर गरकानूनी रेडियो-संचालन का अभियोग छंगा शिर- 
फ्त्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में आपको ९ भहीने को सजा. हुई । सब 
/“&२ के आंदोलन में भी आप पकड़े गये। इस बार आप पर आन्दोलन के प्रसिद्ध 
फरार श्रीअच्युत््‌ पटवर्भनन आदि को अपने यहां ठहराने का अभियोग छगाया गया। 
आथर रोड जेल में तीसरे दर्ज के आप केदी रहे । 
श्रीपशुपतिनाथ कारुणिड्या 
सन्‌ “४२ के आन्दोलन में आप गिरफूनार हुए। आप पर पुछिस ने संगीन 
मामलछा चलछाया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि आप मोड-फ्ीक्ष के कार्यों 
भे' भाग छेते रहे हैं. । बग्बई गे जिन तारों के द्वारा बिजली आती है, उन्हें तुड़वा कर 
आपने समूचे शहर को अन्यकाश्सय बना देने का अयन्लन किया थ।। पुलिस-द्वारा 
'छाखर दौड़-बूप करने पर भी आप पर जुर्म साबित न किया जा सका। फिर भी 
आपकी छम्बी सजा भुगतनी पड़ी। आप भी समाजवादी दल के एक पअसिद्ध 
कायकर्ता हैं । 
श्रीमाशयण अगधाल 
सम “४२ के आंदोलन मे पुलिस ने आपको श्रीपशुपतिनाथ' क्राइण्डिया के साथ 
गिरफूतार किया । तीन गद्दीने आपको जेल में रहना पढ़ा । 


दल 


2७ (।जनी लिके क्षत्र में मारवाड़ी समाज को आहतियाँ 
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५ ( 


३५, 
क्रषएगोपाल माह 
भाप एक क्यो& कायकर्ता हैं। सन ४० के आदीठग में साग लेन के कारण 


जाप गिरफतार फर अरे पहुँचा दिय्र गग । 


के 
श्रीधर दाम 

ससे ८० व, आदिलत मे ४ महीने तक गुप्त रहकर आपने काये किया | आप 

पर बारड निकछा । खेकिन, परी कोशिश करन पर भी पुलिस भाषकों गिरफतार ने 

कर सक्री । मजदर-गघ और विद्या्शी आदोलने| में आप काफी भाग छेते हे । जय- 

पुर के संगागह-आदाल्ग गे भी आपने गगठन, प्रचार आदि का दृदावा और सफलता 


मे, सात गवाऊुन किया। 


श्ररकाशलाल आागवाल 
जाप सह्रिय राजनीति में निश्येय भाग छेत रहे हैं। जापकी शिक्षा देश की 
प्रसद राजनीतिक शिक्षण समा 'काशी-विद्यापी०' में हुई । अययन के वादे ही 


आपकी मेंठ नझा जाना पडा | ३उिकछ डिमोके ठिके ५४), अम्बरे वे, आप केभी 
प्रमुख्य काग्रेकता रट्ट चुके हैं । 


ओऔरबल्ाइर भारतोपष 
आपकी जलन्य।न्रा जयपुर-सत्याग्रह के समय हु । सन "४२ की जगस्त आंबो- 
लग में आपने राजप्रताने की रियासतों में काफ़ो काम किया । आप एक छगनश 
कार्यकर्ता हैं । 
शीरामेडबर जाजो दियो 
सन ३९ के आंदोलन में आप बग्बई में गिरफ्तार किये गये । किशापुर जैक 
में आपकी रखा गया । उस जगाने में आपकी गणना कांग्रेस के योग्य कार्यकर्ताओं, 
भें की जाती थी। आजकल आप कलकत्ते में रहते हूँ । 


बब्बई-प्राल्त 2७३ 


+ 3 ++ क ३3 कथित > पूरे ॥ ७० हूँ अप ५५७ १ ०७०/८७छ ह७# हू चयन ती>क० बूवन्‍क- 8 पी या खाक के का प्र कि आापूनकमन. «- न अल निननत नमन बाग ० पड हा 5८ कर ह- २६ अजोंल। + को का हक कक न) 
+ 5 है. पथ पु ड़ 
ड़ 









* ज्आ 
कर 


हनन अूदण तर 


न 
क 


्ग्ट्फक डक. पलाया... १० न की, आ+-ाक ऋक 





हि ड़ 5 का | ० "४५ | पी 38 छह 7 ्््। 
] ४ ह ग्ब ब् डे कि न ] ॥१ 0७ ७ #॥॥ ॥ के 8 ४8 ह का ्। नि ७ 
|| ह 8:- 2) हे ही ५ ब.. प हर बढ ४ बढ ड़ || । 
" ह ह ०५% 027 १8 " # ० ७ ७ | 
् 4७ पर ' हा] हि # ब् पै |] ॥ # डर ' ॥ँ थे 
$ बडा पि ट हि १ क्र पा न ॥ हि । ४, ५ डर ० ड़ 
। हा ४ ] ' + | आर ५ ] हि रा /* || जे है | 
। । छः ही ४५ ॥ न ढ ] ॥. 2.8 5 श श ल्‍ँ न्‍ ध । फ कद || 
| ब ह न्‍य ढ़ १ 30% डर ] ४ न ढ | बढ |] 
श्र नि कि हर ह बढ... #. ध हा 
ष ३॥० |] कु न फच ध््‌ श न्‍ दिन हर कि 
हे के हू श ३ ४ | १५ ॥ |] & श्र हु पर न बा ऐ 
१ हैँ रण ॥ का 5 है ढ डर व ही] |] । ॥ ध ओर ' *] ह गजब 
! मा ् मी व | रा न दे १ ड ् ध ५५ के *, ब्र्ि ॥' 75 बे #|| ६ 
बा ० 2 १आ ५ ी ड हा भर रण 
की न [8 ह॥॥ ४ है व हि ब्ग हे ! के | ; |] | ॥ हं ने न ३ 
। ह । | ४ | ही ड़ ञ ० न । 
॥,.. ४ ं ्, गा थे । मा श हर... ०]. बार ४47 
| हा #' थ् नि 3 हे का ग्ब ् रे १ + ५ 
' द ६ ५ ७४ ड घ हुं ] हि ॥ ५ न्‍ हि ४ पु न १५ रे द्ः * प्र हे ' 
तर आ न हु /' ञ हि पा ९, ] ५ ३ डर ॥ड पे ॥ « | बह है] ! छा 9 नह 
3४५ हम हा ] | ड़ हे ४५ बडी ७ तह हल गा ४ 
| हर बडर ढ (९ ' नगर 5 पि ४, शी अह है हि 
आम ४ है पज क्. ई + ५ ॒ ] ०“ आड़ मं 5. ५१ ३ ली ४ दि | ग्रहण « 
| ड! ४ छः हक जहा ५०० ०" हु, श हा कह ब्रा बॉ हा हर । पे, के १५७ 2 ही , तु हा रे $ .॥ !' हर ; 
न जा) आह 55 भा नि दा बे ॥ हि । # मा ष्थ्ा द ढ़ ५ न ८ है ब. १ ४६ न बह पा 8, हें 
' न] हब व ि। है] शी । गे ५ ॥४।.. ७७ ७... एक थे बाय मनन ।॥.. छा ब्छ | ।॥ बी] शौक डा. ४ ह कम... ७७४७ बच ल्‍ हि जिन ब्क बी] 


सन्‌ बयाछीस के खनी दिन | सतांरां में फंरर व्यक्तियों की स्त्रियों 
कु ओर बहिनों पर पुछिस ने बलास्कार किया | है 


भ७छ.. शजमीसिक छ्षेत्र में मारणाड़ी समाज को आहतियाँ 


मीछ) ० जिल 
सोलापर जिला 


न- अत सडज 


आजादी के ज्यलन्त प्रसीक शिवाजी । महाराप्ट्र की अदृम्य बलिदानी भावना । 
गौरव और दशा-प्रेम का लब भी एक जमाना था। दिल्ली म॑ गुक्णी की बेड़ियों को 
मजबूत' करने वाले औरंगजेब की नींद हराम हो गयी थी। सारा रनिवास रंजोगम मे 


डूबा था। भूषण ने लिखा है-- 


“उसी परी नरम हरम पातसाहन को 
नासपाती खातीं ते बनामपाली खाती हैं ।” 


ले ०५ 
् 


महाराष्ट्र ने वह प्वेल खेला है | इविहास है, गजरी सदियां साक्षी दें और पहाड़ 
तथा जंगलों में देश के नाम पर गिरे आंसू बता रहे हैं, महाराष्ट्र को जवांमर्दी 
लाभिसाल हैं।  इछाके की जगीन कड़ी, पथरीडी और पहाड़ी है. । निवारी मजबूत, 
मेहनती और गठीछे । गुरिल्ला लड़ाई यहाँ के मुआफिक है । 


सन बयालीस आया । सरकार सकते की हाछत में हो गयी। सभी सरकारी 
इमारतों पर थाबा किया गया। हड़तालें हुई, कारखानों में ताले लग गये। सरकार 
ने ज्यादती का सहारा लिया, जनता तने गयी । पुलिस और सेना ने गोलियां 
चलायीं, बाहीदों की छा्तियाँ सुऊू गयीं | बबेरता ने अमाशुपिकता की ओर पांव बढ़ाया, 
बविदोड और विशेष उभर आये । 


लेकिन, मोलाप्रर की कसमसाती छाती को सहारा दिया एक ऐसे व्यक्ति ने, 
जिसका सारा जीवम ही देश की खलने बाली गुलामी और अध्यावार के बिएद्ध छोहा 
लेने भें बीता है। सम *२१ में वह नीकरशाही का बल भाजमा रहा था। शत्या- 
चारों और मनमानी के विएद्ग शान्तिपूर्ण ढंग से लड़ने वालों की गतिविधि पर भौर 
कर रहा था। तब भी उसकी आँखों में उत्कंशा की भावना थी, दिल में कुछ करने 
की धुन | सोहांपुर के वे योद्धा है-- 
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श्रीरासकृष्ण जाज 

२१ अपनी आह-भरी याद देकर चला गया। “२२ में भी देश ने झुक कर 
सलाम करने को जरूरत ने समभी । आंदोलन की जो छहर देश की तझुणाई में 
नवजीबन का संचार कर रही थी, उसकी और आपका भी ध्यान था। तहणाई ने तब 
पहली बार जोरसे अंगड़ाई ली थी। वे दो साल गुजरे और आप पर राष्ट्रीयता ने 
अपना पूरा रंग जमा लिया । 

१८ वीं जून | सार सन्‌ १९१३ का। नागपुर में कण्डा-सत्याग्रह शुरू हुआ। 
आगे-पीछे सोचते-सोचते तो पूरे दो साल हाथ से निकल गये थे। इस बार आप 
चुके नहीं। रे द 

हा, नागपुर का ऋण्डा-्सत्याप्रह | खर्गीय जमनालाल बजाज, जिनका धुलि- 
फीशल और अशुकरणीय सेवा-भावना आज मी देश के लिये एक गौरवपूर्ण वस्तु है, 
साथ रहे । क्श्कार ने आपकी तीन महीने की सजा दी । द द द 
फिर सोलापुर का वह माशल-सत्याग्रह । तब आपको सात सारू की सजा और 
२,००० ह" जुर्माना हुआ | जेल में आपसे ३ महीने चक्की चलब्रायी गयी । बीजापुर 
और यरबदा की जेलछों में आप एक साल रहे । फिर महास्माजी के प्रयक्न से आपकी 
रिहाई हुई ।.. द 

तब आया सन्‌ "३० । असहयोग का बह जमाना | याद भाज भी ताजा बनी है । 
हाई बर्षो' के लिये आप जेछ गये | फिर सन्‌ ८० के आंदोलन में आप गिरफ्तार 
हुए । लेकिन, दो महीने बाद ही. रिंह्दा कर दिये गये। फिर सरकार ने. आपको बन्दी 
बनाया । इस बार आप एक वर्ष जेंछ में रहे । इस आंदोलन में. सोलापुर के. आप 
प्रथम सस्याग्रही थरे। आचाये बिनोबा के बाद आप की ही.गिरफ्सारी हुई। 

सन्‌ बयालीस । आग, आह और तूफान | जेल को दीवारे' तक चीख पड़ी । सब... 
१८७७ के बाद ब्रिटिश सरकार के विएद्ध यह दूसरी हुँकार थी-हैंठ, पत्थर और: 


0७६ “- गाजनोतिक सेत्र मे स्ास्वाडों समाज को आहतियाँ 


आग्येयाओं से भरी | कांग्रेस के बल्थई-अधिवशन से आप वापस छोटे। सोलापुर 
सोडा पर ही परछिय में आपकी गिरफलार कर छिया । सच «४ की जुलाई में आप 
गढ़े गये | हस प्रकार सब मिछाकर आपने सात बार बदेताम अंगरेज नीकरशाही को 
जेल में अछख जगायी | क्‍ 
सामाजिक और रचनात्मक कार्यो' की ओर भी आपका विशेष व्यान रहा हैं। 

कस्तूरवा स्मारक-फण्छ में आपने सोछापुर से 0६,००० #० भेजवायें । नोआखोालेी के 
॥ में खगेवर्का का एक जत्था छे आप सहायता-काय करने पहुंच गये । वहां १६ 
दिनों तक रहे । पंजाब-शरणार्थियों की सहायता के लिये आपने १० गांठ कपड़े और 
२,००० झे० गेजबाग । देश और समाज की सेवा भें अबतक आपके द्वारा की 
१०,००,००० झ० का दान इुआ है । 

दक्षिण प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेछन के आप सन्त्री रह चुके हैं। बम्क प्रतीय माह 
खरा युवके-मण्डछ जीर अखिफ भारतीय मारवाड़ी युवक-गण्डल के अजभेर-्रविवशन, 
सक १९५१७ के आप अध्यक्ष भी रहे 

जन्प आपका बीकानेर राज्य के जांगल नामक गाँव में ज्यष्ठ शुक्का तृतीया, संबत 
१५५३ में हुआ + आपके पिलाजी का नाम स्व० गणेशरामजी ज्ञाजू था। आप 
सोलापुर जिछे के एक पित्त कार्यकर्णा हैं । पता+-“+विलक चौक, सेछापुर 
रच० तपस्वी परशुरामज्ञों राठी 

आपके पिलाजी का मोम श्रीसीवाराम राठी है।। सार्वजनिक कार्यों' में आप विशोष 
भाग छेते थे । मतक-विरादरी भोज बन्द कशने में जापगों कोफी काग किया था.।. 
बाल-चिवाहू, अनभैल-विवाह आदि के आप कदर पिरोंधी थे द 
से /३० के आंदोलन में आपको पहली जेंल-यात्रा हुई। दो वर्ष प्रीख्चों के 
द भीतर आप बन्द रखे गये थे दुसरों बार सन्‌ "३२ के अंदिलेन मे औप गिरफ्तार 
हुए। इस बार आपको यरवदा जेरे में रखा गया था । पु 
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श्रावहार/लाए तबलदयों 
जन्म आपका संबत १५९४४ के छगभग रियासत जयपुर के मोड़ी माँ झा. 
आपके पिताजी का नाम रेव० सुखदेवजी बलदवा था। मन “४० के व्यक्तिगत संत्यो- 
प्ह अंदिलन में आप गिरफ्तार हुए और ६ महीने की सजा आपने अरोरा.[ पृन्ा ) 
जे में काटी । आप एक कट्टर समाज-सुवारक है। अपने हिलीय पुत्र, श्रीरामझष्ण 


पवा---४७१, मंगरवार पेट, सोलापुर 


श्रमुरलीपर आसावा ( भाहैश्वरों ) 
आपका जम्म सत्र कृष्णा हादशी, रांवत्‌ १५५५ को अहमदनगर जिछे के संगम- 
नेर में हआ। आपके पिताजी का नाम स्व० रामछाछजी आंसावा था। जंगलछ- 
सत्याग्रह भें आपकी पक्र साल की सजा हु । दसरी बार आपको फिर गिरफ्तार 
किया गया और -सौवबतवाड़ी कग्प जेल में डेढ़ महीने तथा रह्नागिरी जेल में ढाई 
महीने आप रखे गये । मार्शल ला! के दिनों सोछापुर में सरकार ने आपको घुसने 
ही नहीं दिया । क्‍ ्ि 
पता---रामछाल बंशीलाल, चादटीगली, सीछापुर 
.. झीमुरलाषर शार 
फाहगुत कृष्णा दृक्षमी, संघत १५७१ को सोछापुर में श्रापका जन्म हुआ । पिताजी... 
का नाम ख मोहनछालजी शारंद था.।। राष्ट्रीय. कार्यों में आपने बराबर भाग 


भरे 


लिया है । सोलाधुर कांग्रेंस-कमिंदी के आप स्त्री और कोषाध्यक्ष रह चुके हैं 
भाजकल आप उसकी कार्यक्रारिणी में है। संत, “४२ के आन्दीलन में सरकार ने. 

आपको एक साछ तक नजखबन्‍द रखा । उस समग्र आप ११ महीसे यरवबदा और 
महीना नासिक जेल में रहे ।.. पूता से प्रक्राहित : होने बाले. हिन्दी साप्ताहिक पन्न.. 
ना: राजस्थान" क्रासंचारन आप ही करते हैं । आओ 


30८2... शाजमी तिक क्षेत्र भें मारवाड़ी सभाज को आहतिरयाँ 


समय-समय पर आपने राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यो में आधथिक सहायता भी 
दी है। कस्तूर-बा-स्मारक फण्ड ५७५०१ ६०; अगस्त-आन्दोलन-१,००० रुं०; हैदराबाद 
स्ट्ट-कांग्रे स-भान्दे।|लन ००१ रू और सरयूवाई' स्मारक-फण्ड की १०,००० झृ० को 
आपने सहायता दी है । 
पता---१५%४ बुधवार पेठ, मित्रनगर, सीलापुर 
शहीद बालकृष्णजी शारदा 
आपके पिताजी का नाम स्व० लछक्ष्मीनोरायणजी शारदा था । सन्‌ “३० के 
आन्दोलन में आपने खुलकर भाग किया। सरकार ने आपको गिरफ्तार फिया । 
अदालत से आपको फांसी की सजा हुई। भारत की आजादी के लिये यह नौनिहाल 
सन १५३१ को १९ जनवरी को फीसीपर छटका दिया गया । 
स्व० बंकटलालजी सोनी 
आपके पिताजी का नाम स्व० करिशनछालजी सौनी था। जोभपुर स्टेट के डिंड 
बाना में आपका जन्म हुआ । शिक्षा आपको हाई स्कूल तक मिली थी । 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में आपके घरवालों ने काफी भाग लिया है। आपके लड़के: 
श्रीहरिनारायण सोनी भी जेल-यात्रा कर चुके हैं। प्रान्तीय माहेश्वरी सभा के सोला- 
पुर-अधिवेशन के आप मन्त्री थे। सब ?३० के 'माशल छा! में आपको एक. साल 
की सजा हुईं। यरबदा और बीजापुर की जैलों में आप रखे गये थे । 


श्रीहरिनारायण सोनी 
आपके पिताजी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता स्व० बंकटछालजी सोभी थे। सोलापुर 
के मार्शल ला' में आपको एक साल की सजा हुईं। आपका जन्म सोछापुर में हुआ 
सम डरे के आन्दोलन में आपंको ६ महीने की सजा और ५०० रु० जुर्माना हुआ । 
 औछ से रिहा' होने के बाद आपने भुप्त रूप से आन्दोलन की. आर्थिक और-सक्रिय' 


सहायता क्ली। 5... -पता>--सदवर बाजार, सोलापुर 


बम्बई-प्रान्त द | ३७8 


शहीद मोतीचन्दजी 

सोलापुर से अध्ययन करने के छिये आप श्रीदिगम्बर-महाविद्यालय, जेथपुर 
गये । परन्तु, वहाँ जाने पर आप क्रान्तिकारी दर में शामिल हो गये । इन्दौर पुलिस 
द्वारा जब श्रीशिवनारायण द्विवेदी गिरफ्तार किये गये, उस समय सरकार को कास्ति- 
फारी दूछ और निमेज के ( जिला शाहाबाद, विहार ) महन्त की हृत्या का ( १० 
भाव, १५१३ ) पत्ता लंगा। इसी हत्या के सिलसिले से आप गिरफ्तार कर लिये 
गये । 

कई भद्दीने तक आप पर मुकदमा चछा | अदालत ने आपको शुनाहगार ठहराया । 
फलतः भाप फांसी पर छट्टका दिये गये । 


स्व० माणीक 


आप भी शहीद मोतीलालजी की तरह सीलछापुर से श्रीदिगस्वर-मंद्राविद्यालय,. 





जयपुर में पढ़ने गये थे । उन्हीं की तरह आप क्रान्तिकारी दल के सदस्य बन गये । 
निरमेज गाँव के महन्त की हत्या आदि अपराधों में आप भी गिरफ्तार हुए थे। 


ना।सीकि जिला 
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शहर में नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई और हृड़तालों का जोर बढ़ गया। रोज 

जुलूस निकलने लगे । पुलिस लोगींको गिरफ्तार करने के लिये आ यी, परन्तु उसके: 

थियार छीन लिये गये । फिर पुलिस का दसरा जत्या जाया और उसने लाठी-चाज 
शुरू किया गोलियाँ भी चलायी गयीं। आमने-सामने होकर सामना करने वालो ..' 
रास्ता जनता ने छोड़ दिया ।. छुक-छिप कर तार काटने, डाकखाने. जलाने, रेलवे 
लाइन डखाड़ने आदि के कार्य सामूहिक रूप में किये जाने छग। . - 


3८७- .. गाजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज को आह तियां 


आपरशरण् कहांअ) 

... 

नासिक तात्जक मे बूपनथंध कर आपने कांग्रेस का प्रचार किया । परम्तु, अधिक 
दिनो तक आप सरकार की निगाहां से बच ने रह सके । सं “७४२ के १० अगस्त 
की आप पकड़े गये और ६ महान बादू २१ जनवरी, संत “४३ को रिहा हुए। जन्म 
आपका बासिक जिले के भगूर गति में १८ सितम्बर, सत्‌ १९२० को छुआ । आप 
भगूर कांगे स-कसिटी के मन्त्री और नासिक ताहलका कंग्रेंस-ऋमिटी के कोपाध्यक्र 
रहचकदहे। पता - भगूर, जिछा नासिक 


श्रीज्षद्प्रीयंद' आबवड 
आपके पिंसाजी का साम श्रीरामबन्द्ध आबड है । जन्म आपका ८ जुलाई, 
सत्र १९१७ में हुआ। आप कांग्रेस के एक कमठ काग्रकर्ता हैं। सन्‌ “४६-४० 
तक आप जिला कांग्र स-कमिटी के अध्यक्ष रहे । क्‍ 
“सन्‌ “ढर)े के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग छिया। अतः गिरफ्तार होकर 
एक ये लगाव जेल में रहे पृता--शब्रिवार करंजा, तेली गली, नारि 


बकटलाल छाहोटी 

आपके पिताजी का नाम क्षीराघाकिशन छाहोंटी है। जन्म आपका १७ 
अक्सूबर, सम १९०१ को हमआ | कांग्रेस के कार्यों में आपने बराबर हिस्सा लिया 
। भगूर कांग्रे स-कमिटी के आप संत “४६ से ४७ तक मन्धी और सच ४४ से 
४६ तेके कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। नासिक तात्लका कांगेस-कमिटी के आप सदस्य भो 

रहे हैं। भगूर म्थुनिसिपलियी के आप चेयरमंन भी रह घुर्क हूँ 
सन्‌. ४* के आंदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया | आंदोछम के गुप्त 
संचालन में आपका विशेष सहयोग रहा । कायकर्ताओं को हर तरह से सहायता 
प्रदान कर आपने भाम्दोलन के. कार्य को आगे बढ़ाया ।.... ह ा 
ः द पता--भगूर, जिछा मासिक 
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अहमदनगर जिला 


फांग्र स करायंससिति के सदरय अहमद तंगर के किले में बन्द रखे गये थ। देश 
ने इसकी ओर हसरत भरी नजर से दखा। तोड़ कोई के कागे यहा भी किये गये । 
अटादिगर जिठे के एक बच सजिए: 3 को अदालन फूक डाछी गयी ! छावनी में 
पुलिय के सिपाहिये।ं की वदिया तक उतरवा डाली गयी । 
फापर भादि में तार काटने के काम चलने रहे । मिलिउ॒री आयी, पुलिस के 
अफसर आगे और ऊपर के हुबफ़ामी ने अपने हैे।/. चबाये, परसत जतताने बस पर 
यान नहीं दिया। जिला मजिस्ट्रेट के इजलास पर बय फक्रा गया। माडन हाई 
स्फठ और छडफ़ियों के रफूतं में कई बार बस विस्फोट हुए। इकूछों में ताले डाल 
दिये गये । कचहरियों में भ्यशान का सन्नाटा साथ-साथ करने छगा। हाँ, पुलिस को 
और में तलाशी के कांग शुब् किये गये । 
श्रीजगज्ञाय नाऊचदर 
आपका उन्म रागगनेर में हआ। आपके पिताजी का नाम रते० २ मदयालूजी 
नाउन्देर था । सन "५० के शासदोलन में आपने सक्रिय मांग लिया | फलसः सरकार न 
आपका गिर्फतार कर छिया । नेलगाव जेल में भापकोी साहू तीन सद्टीन रखा गया । 
पताननजगज्ञाप रामदयारकू नाउन्ढुर, 
सा समर, अहंगदनगर 


सतन->-प (3० 0६४०टज ०७-११ ७५ -व१+-बैताा-८क 


अह्यदाबाद जिला 
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539४8 4७७ ही लक जि प्‌ । 
बयालीध के भानदोलम में अहमदाबाद का एक गौरवपृर्ण स्थान है । पुलिस परी- 
। कि 
शान थी, शक और मशीनशर्मों की सार चुप्पी साथे पड़ी थी, काडेज और स्कूल बन्द 


3८९. गशाजनीतिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज की आहुतियाँ 


थे तथा कारखानों को चिमनी का घुआ उच्च गया था। ढाई या तीन हजार की 
संख्या में लड़कां ने यहां जुकूस निकछा । १० अगस्त को ही शहर में ७०० सनिक 
आ गये।  छड़की और लड़कियों का जुछूस रोक दिया गया। सानिर्का ने उन्हें उठा 
उठा कर बाहर फेंका । जुल्म के वे दिन कभी सूलने वाले हैं ? 

सेना आयी । सारा शहर बीखलछा उठा । नारे लगते रहे, जुछ॒सों का मिकलना 
झुका नहीं । टासी चिढ़े और बूढ़े-बच्चीं तक को अपने कर कारनासों का शिकार 
बनाथा। मार-पीट में इतना अन्षेरखाता मचा था कि बड़े-बड़े व्यक्ति तक पीटे 
गये ! करीब ४ महीने तक बड़े और छोटे बाजार बन्द रहे । छाटी-चार्ण की रांख्या 
गिनती के बाहर है । २० बार घुछिस ने गोकछियां चलायीं। १७ थे २० बष तक 
की अवस्था के जोगी ने ही इस आन्दालन में ज्यादानर अपनी छातियाँ खीलीं । 
१५,००७ आदमी पकड़े गये । ३५७ की नजरबन्द किया गया और ४३० को सजाएँ 
मिलीं । मरने बाली की संख्या १४ रही और २५२ को सांघातिक चोटे' छगीं । 

जनता ने भी तोड़-फोड़ के काफी काम किये । ७ बिजली स्टेशन, विवटोरिया 
की घृति, मेडिकल स्कूल होस्टऊू, पुलिस चोकी आदि स्थानों पर विदेद्दियों ने बम 
पके । रेलगाड़ियाँ गिराने के हे अयकज्ष किये गये । 

प॑० बेचरदास न्यायतीय 

आप सच “२० से ही कांग्रेस में काम करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों 
में आप कई बार जेलन्यात्रा कर चुके हैं। जब महात्याजी के आह्वान पर स्कूल 
और काछेज से विद्यार्थी हुईमे छगे, उसी समय शुजरात-विद्यापीठ की स्थापना हुई 
इस विद्यालय के आप ओफेसर नियुक्त हुए । 


श्रीरमणीकलछाल मोदी 


आप एक सुयोग्य कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यों में आप सन्‌ २० से ही 


भाग छेते था रहे हैं। गुजरात-विद्यापीठ के संचालम का दायित्व भापने मन्त्री 


्णिक 





धण्णर-माम्त शै८ दे 


खनकर निभाया । कॉग्रेस-आन्द्रोछ्नों के सिलसिले में आप कई बार जेल-यात्रा 
कर चुके हैं । 
श्रीरंसिकृूछाल, एश० ए० 
आप एक लगनशील कांग्रे स-कायकर्ता हैं। भारतीय इतिहास में गांथी-युग के 
आविभाव काल से ही आप राष्ट्रीय कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे । बाद में कई 
आन्दोलनों में आप सरकार-द्वारा गिरफ्तार होकर जेल में बन्द रहे। 


नली जि बनी ७» “5 


सरत जिला 
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हज़तालों का यहां काफी जोर रहा । सूरत के कई कसबों में ये छम्मे अर्से तक 





चछती रहीं | कपड़ा-मिछों में साढ़े तीन गदहीनें और बाजार में ढाई महीने तक हड़ 
ताल चली ।  छेकिन, विद्याथियों को हड़ताल पूरे साल भर तक चलती रही । सूरत, 
जलाछपुर और वारडोली में पुलिस ने कई बार गोलियाँ चलायीं । 

३० से अधिक पुलिस-बीकियों पर जनता ने हमछे किये । बहत से डाकखाने 
फूक डाके गये । इस जिले पर १, ६५, ३७० २० सामूहिक जुर्माना किया गया। 
जिले में ९, २८१ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और ३७६ नजरबन्द | सजा ५०५ 
के व्यक्तियों को 


प॑० परमेध्टीदासजी न्यायतीये 
आप कांग्रेस के एक योग्य और केमृंठ कायकर्ता हैँ। सन्‌ “४९ के आन्दोलन 
में आप सूरत में इंडिया आर्डिनिंस के अन्दर गिरफ्तार कर छिये गये। आप कांग्रेस 
कार्यो मे॑ बराबर भाग लेते हैँ । 


श्रीमती कमलाधयी क्‍ 
... संबू ४९ के आन्दोलन में आपने समावन्दी कानून भंग कर गांधी चौक, सूरत : 
में भाषण दिया |. पुलिस ने इस अपराध पर आपकी गिरफतांर फेर छिया। .भाप- 


3८9 गजगो निक क्षत्र । मारवादी समाज की जा टुवियां 


अपने पलि पर परापणंदारशना ब्यागवीय के सात साजरगती लेछ गे | अब्गढ़ा 
बाद ) रखी गयी । सा। में जापका सीने यंत्र का छ0॥ खि० जबड़ भी था। नेल 


में आप पाच गहाने रही । 
ग > सा तह 9 ह 
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आप एक उत्माहीं कार्यकर्ता हैं। सतत ' ४३ के आन्दोलन मे आप गिरफ्तार 
कर जछ भेज दिये गये | आजकल आप स्युनिसिपल कमिझार # | 


दिल्‍्ली-पान्त 


हां ९ अगस्त की सुबह ही सारे शहर 
में हड़ताल हो गयी । दोपहर को घटावर के 
पास से एक जुद़्स निकला और ६ बजे 
सन्या को गांती-मेदान भें उसन सभा का रूप 


ले लिया । इसमे ' ०,००० व्यक्ति शागिल थे | 





' १० अगस्त की श्ञाम को पुराना दिलछी में 
१,००,००० जनता को एक सभा हुई । १२ अगम्त को सुबह ८ बजे जनता की एक्र 
भीड़ पर पुलिस ने छाटी चाज किया। परन्तु, भेड़ छटी नहीं । कोतवाली के पास 
उसके पहुंचने पर डिप्टी कमिउत्तर पर किसीने सोडावाटर की बोतल फ्रैकी । इससे 
उनकी आंख में चोट छूर्गी । पुलिस मे गोौलिया चढायी, जिसगें १ व्यक्त 
घटनास्थल पर गरा और बहुत से घायल हुए । 

जनता वि'नसास्मक कार्यों गे लुट गयी । टेलीफीन और टेलीग्राफ के तार काट 
"ड़ गसे | हुये सम्बन्ध में पुलिस हरा अनेक व्यक्ति गिस्फतार किये गये । म्युनिसि- 
पल आफिस में आग लगाने के बाद पुलिम ने बहां पहुंच कर जनता पर गोडी 
चछायी। आग गुभाने के दो इजिन और जाग वुसताने बाली एक मोटर साथ- 
क्रिक जनता द्वारा थागभ मी मोक दी गयीं। 

फतेहपुर के पास गोरे सोनिकों द्वारा जनता पर गोछी वलायी जाने के परिणाम- 
स्वरूप दो व्यक्ति मरे जीर अनेक हताइत हुए । पेट्रोल प्प जला दिया गगा। शहर 
के सबसे बढ रेलव क्ीयारंग एकाउन्ड्स आफिस जलाकर राख कर दिया गया। एक 
व्यक्ति पर गोली चलाने के कारण एक पुलिस इंस्पेक्टर जाग रे मार डाछ्ा गया। 
पहाड़गंज के पास अंगरेजी फौज के बेरक पर थाबा हुआ | फौजी भाग गये 


३८६ शाजनीतिक क्षेत्र में मारबाड़ो समाज को आहुतियाँ 
शामकों करीब १२ स्थाग दो घंटे में जछाये गये । पुलिस और फ्ोण मे कई जगहों 
में गोली चलछायी । शहर की बिजली के तार काट डाले गये। १३ अगस्त तक करीब 
१७० ब्याक्त गोंडी के शिकार बने थे । 

ए जी० सी० आरण भाफिस के १९२७ सरकारी कुकी ने इस्तीफा थे दिया। 
सप्ठाई विशाग के चेक्र-डिपाटमेंट को काफी अंश तक फूक दिया गया। १४ 
सितम्बर को कुछ छात्रार्शी गे थीड़े मे गजदरों की सहायता से असावणों भवन में 
पिकेट्टिंग की । उन पर पलिस ने लछाटी-चाज किया । 

पिक्रेटिंग करत रामय दिल्‍्की भें २७० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । ३० सितम्बर 
का जेछ के भीतर राजनी निक कदियों पर छाटीन्याज क्रिया गया । 

बिजवासन और गांव के बीच बी» बी० एण्ड सी० आई रेलवे की एक 
मालाड़ी गिरायी गयी । बादली स्टेशन के कुछ रेकाह जला दिये गये । थांदी चौक 
के रेलवे बुकिंग आफिस पर बस पफा गया । 


स्वृ० पायतीदेवीजी डीडवानिया 

अन्म आपका हआ बंगाल प्रांत के रानीगंज में और कार्यक्षेत्र रही भारत की 
शजबानी दिदलली । मारवाड़ी समाज के एक्र साधारण परियार में पदा हुई, छेडिम 
राष्ट्र और समाज के प्रति आपके अन्दर इसनी कान थी कि आचीन कुरीतियों को 
बात ॥॥ बात में छात मार दिया । फिर आपने दिल्ली के उद्यतम समाज में विशेष 
स्थान प्राप्त कर लिया । अपने झ्ञाग, सरलता, तपस्या और वेशर्भाक्त की अदृश्य 
भावना के कारण राष्ट्र नो आपका पूरा सम्मान किया। दिल्ली प्रांतीय कांगस-कमिदी 
की आप उपाध्यक्षा बनायी गयीं। अछाव, कई सामाजिक और राजनीतिक सम्मेलन 
की मनोनित अध्यक्षा हुईं । 

आपका विवाह उदार विचार वाले श्रीचतुभु ज डीउवानिया के साथ हुआ । स्वालि- 
गर में आपने परहे का बहिप्कार कर दिया । उस समय आपके पति जियाजीशाब 
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हटने मिल से काम करते थे। खालियर में आपने 'महिला-शक्ति्राशा' नामकी सम्धा 
मी सवापित को । इन कार्यों में श्रीमती सत्यवतीजी आपकी परी सहायता क्र रही 
पी। सन १९२५ में छाहीर से होन बाछे फाग्रे स-अविवेजन मे जाप द्वारीक हुई 
रपट के अ्रति सदस्य उत्साह ओर प्रेम के भाव वही पर आपके जस्दर घसे । 

गह प्रेम अधिक दिनी तक भग्दूर ने रह सका | उस दिन बिडला सि्त में एक 
जुकूस निकलने बाऊछों गा। उसका नेतत करने के लिये जाते समय आपने अपने 
पन्रह वर्धीय पुत्र से कहा पा-- बढ़ी, मे जा रही हैं । यह मुझे नहीं मालम, वहाँ 
से लोट्‌ यी या जैल में अनिस्यवित समय के छिये बन्द कर दी जाऊगी | लेकिन, 
गुल्क अभी शुलूम है । गुम तबतक चन न छेता, जबतक यह आजाद न हो जाय ?' 

सम “३१ का भांदीलन । ६ 'मई को दिल्‍ली भें पुलिस ने मशीनगन' से जनता 
पर गोलियां चलछायी | वह आतकित है। उठी । ऐसा मालम होने छगा, अब सत्याग्रह 
की बात आयीनायी-सी ही जायी | वह रात बीती, ७मई को सुबद । जनता ने भाखो 
में हुए और विस्मय के साथ देखा--श्रीमती पायी देवीजी और श्रीमती साविश्नी देवी 
के साथ दिल्ली की महिलाए बार। १४४ भग कर रास्कार के मुंह पर तमाचे छगा 
रही है । श्रीमती सत्यवती जी के गिरफ्‌सार हो जाने पर दित्छीम आंदोलन का 
गंतृत्व भार आप पर ही पड़ा । कोतवाली पहुंच जापने पुलिस को खरी-खोटी 
सुमायी । बस, आप कद कर ली गयी । 

फिर आप कई बार जेल गयीं। संग “४२ के श्ादोलन भें आप फिर गिरफ्तार 
की गयी । जैल में आपकी काटी का सागना करना पछा। जेछ से अधिकारियों को 
सतकता रहने पर भी जापने खतत्रता-दिवस मना छिया। इसी कारण आप पीटी 
गयी। जेल के इन अत्याचारों ने भापका बायाँ हाग और शरीर का बाया हिस्सा 
एकद्स बेकार कर दिया। जैछ में भाप बहुत दिनों तक रही । जब आपके बचने को 
आशा एकदम ने रह गयी, सरकार ने आपको रिहा किया । दिल्ली प्रांतीय बरटद' 
कमिती की आप वर्गों तक उपाध्यक्षा रही । महिला-जागरण में आप. बराबर श्रक्रिय 


घटट.... गजनीतिक छ्ेत् मे खाबवाड़ी समाज की जाहतिय 


शाग लेती थीं। अधिल भारतीय गहिछा राच मे! थी आपका निकेठ समस्या थी । 
५ मर, सन १९८७ की रास, सीरू पी टैंक रे8, बस्ची में स्थित अपने गकाम 
पर आप झल-अनतश्ला में पायी गयी । जो गहने पहन कर आप सोयी थी, बे सारे 


गायत्र थ । 


इब० संठ केदारमाथजी भोयनका 

आपकी पिलाजी का नाम स्व० सेंठ कन्ठेयालाऊजी गोगनका था। जम आपका 
जयपुर रियासत के नवल्ा। ढ भें सने १८९१ के आारापास टूआ। 

दिल्ली के सातजनिक जीवन में आपका गमुख/ हाथ था। सारबाड़ी प्ुस्नकालय, 
दिल्ली की र्थापना जापने अपने दान से संत १५१७ में की । हिन्द थग गेंस एगों 
सियेशन, इन्द्रपष्व तेगक सण्ठऊछ जोर मारताड़ी एसोाोमियेशन विल्ली ( पतन १५१ 
१८) की स्थापना भी आपके हारा हु । दयानन्द काझेज और स्कृूछ की रणापना 
में भी आपका हाथ था । दिल्ली भें हिन्दी-प्रचार के लिंग आपने काफ। सहायता दी । 
हिग्दी-साहित्ग-सस्भलन के विछ्लीनअविवशन को सफलता का सारा श्रय 
आपकी ही है । 

सन 3« से आप कांग्रेस के कार्यी में भाग छेन लगे। राम "३१ में आप दि 
कांग्रेस-कमिठाी के उबटेटर गिर्याचित हुए । दिएक। के एक बहात बड़े व्यतवायी के 
कपड़ों की गांठ कांग्रेस को और से सील की गयीं । आपकी १७,००७ ६० 
दकर उन्होंने गांटि छूड़वयाने की प्रार्थना की। अन्दर मे दियासलार छाकर आपसे 
पुनके दैलल-दुखत १०,००० रुण की उन नोटों में भाग छंगा दी । शुस समय 
आपकी एक्र वंष को सक्मा हुई थी । 

सन "४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह से भाप फिर जेल गे । जेल की कटोरता, 
अत्याचार आदि के कारण जाप बीमार पड़े गये । हालत जिम्तयाशनक होगे पर 
१० दिन बाद आप रिहा हुए। इसी के एक गहीना बाद २५ गाव, सं “४१ करी 


द 
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सुबह ७॥ बज आपका वह्वोन्त हुआ। छुए में आपका झुकाव आरय-समाज की और 
था ।दिछी आये-समाज के जाप सन्‍्त्री और सभापति ७। 

आपका परिवार ही राष्ट्रीय भावनाओं से भरा है। आपकी एक बहन श्रीगती 
श्रीदेवी सुसद्वी का विवाह कानपुर के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रीरामचद्ध मुसद्दी के साथ 
हुआ है। सन '४१ के आन्दोठन में श्रीडबीजी थुक्त प्रान्त में सत्याग्रह करने वाली 
प्रथम मारवाडा महिला थी । आभापके पुत्र श्रीकशवदेव गोयनकरा का पिवाह मारवाडी 
समाज के सुप्रसिद्ध व्यक्ति स्व० पश्मराजजी जन की सौभाग्यवती कम्या श्रीमती इन्हु- 
मती के साथ हुआ । आपने अपनी उपस्थिति में उक्त विबाह-कार्य सम्पन्न कराया ! 
स्वय मस्मोघार किये और परदे का एक कोना तक नहीं रखा | समाज में इस तरह 
का यह पहला विबाह था । 
आपको मृत्यु पर दिल्ली के असिद्ध पत्र 'दनिक हिन्दुस्तान! ने ३० सा, सब ४१ 
को लिखा--“दिक्की की पहली शानदार आहुति सत्याग्रह की बेदी पर दी गयी। 
१००० बिल्ली के मारवाड़ी समाज का अनमील रह लठे गया। दिल्ली की कांग्रंस 
का सहारा जाता रहा। दिल्ली क सावेजनिक जीवन का दीपक बुक गया ! शान्त 
कार्यकर्ता, गुमसुम रहने बाला नेता, अब समाज-सुधारक और टोस काये में विश्वास 
रखने वाला एक आदर व्यक्ति हम भें सें उठ गया।” 
आपकी ग्रत्यु पर श्रीकेशवंदव गोयनका के नाम महात्माजी ने एक पत्र 
भें लिखा धा-+- | 
संबाधाभ 
वर्धा होकर ( मध्यप्रात ) 
१ ाण जछ 3 
भाई कैशवंदाराजी, 
श्रीकेदारनाथजी के स्वगंवास से ठुःख होना ख़माविक है, केकिन 
उन्दोंने जीवन छृता्थ किया । हम शाज्त रहें । 
बापू के आशीर्वाद । 


390५. राजमोतिक शात्र में मारवाड़ी समाज की आहतियाँ 


श्रीफल्नचन्द 

आपका जीवन ऋइनिक 'अजु न के रा्वाददाता के रूप में शुरू हुआ। उसके 
चीफ रिपोर्टर की छसियल से आपको कई! बार जे की सजा हुई । कांग्रेस के 
कार्यो' में जाप बराबर भाग लेत आये हैं । 

ओीघ्रजकष्ण चांदीवाले 

दिल्ली के राष्ट्रीय जीवन में आपका व्यक्तित्व बड़ा ही छुगावना रहा है।। अपनी 
दिल्ली-यात्रा में महात्याजी कई बार आपके यहां झहरे थे। राष्ट्रीय आंदोलनों भे॑ आप 
अल्ययात्रा कर चके हे 

खसटठ आनन्‍डराजजा! सुराण 

वांग्रेस के आन्दीलनों भ॑ आपने बराबर भाग लिया है। कांग्रेस के आप एक 

प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। पिछले आम्दोलनों गे शाप कई बार जेल जा चके है । 
जा० उलपत सिह सुराणा 

कांग्रेस के रचनात्मक कार्यो में चरखा को ओर आपका विशेष झुकाब दे । 
चरखा-प्रचार को लिये आप बराबर सचेष्र रहते हैं । कांग्रेस-आंदीलनों में आप कई 
बार जेल जा चुके हैं । 

श्रीअयोध्या प्रसाद. गोयलछोय 

पहली बार आपको छाई महीने की राजा नमक-सत्यागढ़ में हुए। छस रामंथ 
पुछिस ने आपकी काफी कष्ट दिया । आपके गुप्ताजों में सृहयाँ सके घरोड़ी गयीं। 
आप एक सेफ छैखक और कवि हैं 

श्रीननेन्द' कुमार के 

हिन्दी-साहित्य के आप अख्यात कहानीकार, उप्रस्यासकार और पिचार-अबान 
लेखक हैं। राजमीति से भी आपको गहरा प्रेम है.। अपने इसी प्रेम के.कारण पिछले 
कांगरेस-आंदोल नी में आप जेल की सजा भुगत चुके हैं । 
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फ$ 


कांगेंस के आप एक गफल कायकर्ता हैं। कांगेस आंदोलनों में सक्रिय साग लेने 


के कारण आप गिरफ्तार किये गये और कई बार जेछ की सजा कार्टी । 


225 न #पकराल जन ञ्ञ पे 

श्रीकमलचन्द जने जौहरी 
कांगे स के आप एक करमठ कार्यकर्ता हैं। देश के कार्यों में आपने बराबर भाग, 
लिया है । सव्‌ ” ३० के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुलिस ने आपको गिरफ्तार 


घ 


कर लिया । सम समय आपको की से प्रीटा गया था। 


श्रीमदनलाल सीढानी 


सन्‌ बयालीस के भांदोलन में आपने सक्रिय भाग लिया । आंदोलन के गुप्त सचा- 


(' 


लगे का सद्ञठन करने के लिये जब श्रीजयप्रकाश नारायण कलकर्त' से बिल्ली गये, 
उन्हें आपने ही छिपाकर रखा । फिर दसरे दर्ज में अपन सास से सिंटठ रिजब करा 


आपने उन्हें दिल्ली मे पशञ्माव भजा। जब अ्रीजयप्रकाश मारायण गिरफ्तार हे गये, 


वन 


कक तु 


तब सरफार ने आपका भी केदू किया । आप कई महीनों तक दिल्ली के छाल किले में 
रखे गये थे। आपकी शिक्षा ऊंची श्रेणी तक हुई हे । आप एक कुशल व्यापारी हैं । 


कांगे स के कार्यो' में जाप बराबर भाग छेते हैं । 


ऑकत आतनि वे फॉवमीक वक्त... ृाानि जी न जीजा 


एुजाबे-प्राम्त 


अगस्त-क्रान्ति में पंजाब ने जेसा चाहिए, 





बेसा भाग नहीं छिया। 


पजञाब-प्रान्त 


सके उत्तर में काञ्मीर रियासत, दक्षिण में 
राजपूताना एजेंसी, पूवर में युक्‍तप्रान्त और 
पश्चिम में उत्तर पश्चिमी सीसान्‍्त प्रान्त हैं । 

इस प्रान्त के तीन प्राकृतिक हिस्से हें>+क) 
हिमालय के पहाड़ी जिछे जो हिमालग के सिल- 
सिले का हिस्सा है । (ख) पजाब खास-सिन्त 





और सतठज के बीच मे है । ( ग ) वह इलाका जो सतलज भीर यमुना नदियों 
कू बीच है । 

इस सूब्रे में पाँच प्रसिद्ध नदियाँ हैं, सतलज, व्यास, राबी, चिनाव और झेलम । 

यह प्राम्त गमियों में निह्ायत गर्म रहता है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण 
नहरे' खोदी गयी हैं, जिनसे सिंचाई होती है । यहाँ की अधिकतर जमीन खेती के' 
काबिल है। खास फसके हैं---गेहं, जौ, ज्वार, दाल, तेलहन, गन्ना भर रूई । 
गेहूं यहां काफी पद्वा होता है। इसी कारण यह प्रान्स 'सारत का खलियान! कहा 
जाता है. । यहाँ का नमक संसार-प्रसिद्ध है । सूती,रेशमी और कारचोबी दुशाछा, 
हाथी-दात, पीतल की पश्मीकारी, चाकू और केंची बनाने का काम यहाँ होता है । 

सनू ११९३ में इस प्रान्त पर मुसलमानों का अधिकार हुआ। सन्त १८४५ में 
अंगरेज़ों गे सिस्त्ों को हराकर इसे जीना । 

बम्बई में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यहाँ भी व्यापक हड़तालें हुई । लाहीर 
और रावल्षपिंडी के बीच कई जगह तार काटे गये और आवागमन बन्द करने की- 
खेप्टाए की गयीं। 


१६४. शराजनोतिक क्षेत्र में गार्वाडी लम्माज को आहत्तियां 


सरकार ने कांग्र स थे; दकपरों में ताले लगा दिये। स्गथ न्दोलग भें महिलाओं 
और छात्रा ने अधिक भाग लिया । श्रीजयप्रकादश नारायण के जेल रे भागते के 
बाद पजाब के नवजवागों ने आन्‍्दाणन के गत कागो में काफी हाथ उठाया । 


0. हज कान फीड फन्सनर, 


(हजार गरए। 
प॑० नेकीरामजी जमा 
आप कांग्रेस के एक पुरान और प्रसिद्ध कायकर्ता हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में 
आपने बराबर भाग लिया है। सन्‌ १५२१ के आन्दालन भें राष्ट्रीय कार्यों के सिर 
सिछे में पढ़ली बार आपकी गिरफ्तार हु । तबरों कांग्रेस-द्वारा गरिचालिस राभी 
चान्दीलनों भें आपने सीना लानवार भाग लिया और दस प्रकार गिरफलार होकर जेक 
की सजा पायी । 
श्रीसती एनी लसंट के होमरूलऊ-लीग आन्दोलन भें भी आपने भाग लिया था। 
ब थी राष्ट्रीय कार्यों के सभ्यादन में आपकी भावी छगन का अच्छी तरह परिचय 
भसिछा था । राजतीति के अछाव सामाजिक और गायेआनिक क्ार्या मे आप बराबर 
आ।ना गहये।ग प्रदान करते हैं ! 
पता- - टिसार, पूर्वी पेजाब 
हे हु 
श्रीमेल्ाराम वेश्य क्‍ 

आपका जन्म सबत्‌ १९३९ में हुआ। आप उत्च कोटि के कवि जीर छेखबा 
हैं। हिन्दी में आपने कई पुरतक लिखी हैं। मिवानी के प्रतिप्ठित व्यापारियों में 
आपका एक विशिष्ट स्थान है। आपके उद्योग से सबत १९६४ भें दिल्ली मारवा्षी 
विद्यालय की स्थापना हुईं। हरिद्वार में ऋषिकुछ ब्द्यवर्याश्रम बनाने को छिये एक 
प्रतिनिष्िन्‍्मण्दझ संबतू १९६८ में दिल्ली गया था। आपमे दिछ्ली री| १०,००० रु 
दिलवा दिये । सन १९०७ से १९३१ तक आपने बेशय सभा का राचाक्षम किया | 

अखिल भारतीय अग्रवारू महासभा को करिया-अधिवशन को आप समभावति रहे । 
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सन *२० में आपके ही उद्योग से मिवानी में अम्बाला डिवीजन कांग्रेस हुई । 
इसमें महात्माजी शामिल हुए गे। उस कांग्रेस के साढ़े और सुब्यवस्यित पबन्ध 
को देख महात्याजी ने कहा था-अन्छा होगा, यदि कांग्रेस के गद्मल्िविशन के 
प्रबन्ध में मिवानी-कांग्रेस का अलुकरण किया जाय १! सम ?२१ के आन्दोछत में 

आपने भी सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफतार होकर जेल गये । 
परता--भिंवानी, हिसार 


2 
पँ० रामकुमारजी विधात 
आप भिवानी, जिला हिसार के रहने वाले हैं। भिवानी म्यूनिसिपलिटी के आप 
कमिश्नर रह चुके हैं । कांगेस के कार्यों में आप शुरू से ही भाग छे रहे हैं। राष्ट्रीय 


आन्दोलनों में हर समय आपमे जेल यात्रा की है । 


श्रीहश्दसराय सुग्ला 

आगक पिताजी का नाम श्व० चन्नीछाछजी खुछा था। प्रवी पत्माव के हिसार 
(जला-अन्तर्गत भिवानी में आपका जन्ग २ अवतूबर, सन १९०२ को हुआ। छि खजे- 
पहन में आपकी विशप सच थी । गवर्नमेंट कालेज, लाहौर गे आपने ससम्मान बी० 
0० ( अर्श-शास्त्र ) की परीक्षा पास की । सन १९२७ में ला कालेज लाहीर से 
आपने एल-एछू० बी० पास किया और सब १६७० में एडवोकेट हुए । 

सार्वजनिक कार्यो' में आप विशेष भाग लेते हैं। सन १५३४ से 7३७ तक 
आप भिवानी स्थुनिसिपछ कमिटी के कमिश्नर रहे ।, 

उन दिनों विधाह के सामानों पर लेगी ली जाती थी । आपने उसे उठा दिया। 
भिवानी अनाथालय-कमिटी को भी आपने सहयोग दिया । १० वर्षों तक आप उसके 
अबेसनिक अब्न्धक रहे । आपके ही सत्पययत्न से अनाथाक्य को वाषिक अधिवेशन 
करने की परिषाटी चली । 


६६. राजनीतिक क्षेत्र में भाववाड़ो क्षग्राज को जाहुतियाँ 


शिक्षा-प्रचार के छिय आपने सराहनीय परकेत किये ।. ब्ालिका-व्य्यालयके कार्य 
| श] वाह ठग से खलान के लिये आपने सुन्दर प्रबन्ध किया | राखलीला बालिक्रा- 
विद्यालय और जानकीदाय गलशवान विद्यालय, महिला-शिक्षा-प्रचार कब्र गे आपको 
उत्कट छगन के परिचायक है । ये दोगेी पिद्यालय आज भी नारी-समाज में शिक्षा 
प्रचार के रकुस काय सम्पादित कर रह हैं । गिवानी में आपके ही सत्प्रयक्ष से सन 
१९४० में रास्कार ने बालिका-सिडिल स्कूल गथापिल कियो । 

सन्‌ १९४१ में भिवानी से हिन्द-मुस्लिस दगा हुआ । मुस्लिम महत्ले| में जाकर 
आपने दगा दबाने के लिये काफी कोशिश की । सरकारी अफसरों ने एक मुसकमान 
की भड़का कर जापक विरुद्ध घारा ३०३२ के अनुसार मुकदमा चछागा। पीछे गरकार 
ने यह गुकदमा उठा लिया । फिर १०७ घारा के अन्तंगत आप पर कंस चलाया, 
गया, परन्‍्त बाद में वट भी उठा लिया गया। 

२३ जनवरी, सन्‌ “४१ में सततला-दिवस के उपलक्ष में साप्ताहिक दिन्दी-पत्र 
एकता भे रोटी के बदझे पत्थर शीषक एक लेख छपा। सरकार न इसपर आपत्ति 
की । किर हिसार जिला कांग्रेस कमिंदी के रामावति ली हैसियत से आपने स्वनम्नता 
दिवस को छिये एक कार्यकय बनाया । सरकारी रिपोड में कहा गया था कि हससे 
तार काटन, रेख को पटड़ियाँ उखाड़न आदि विन्वसापक कायय करच 
के लिये जनता को उर्तीजित किया गया है । इस पिरूसिल मं! आप ७ दिनों तक 
भवानी जेल मे नजरबन्द रखे गये । पता--११ विवेकामन्द शा, कऊकता 


श्रीयमचन्द्र बेच 
आपका जन्‍म हिसार जिले के भिवानी मे' सवत्‌ १९ ७८ में हुआ। आपके; 
पिताजी का नाम उब० पत्मालालजी व्य था । लाहीर-विश्वविद्यालय से आपने थी ० ए० 
किया है'। मारवाड़ी चम्बर आफ काससे बम्बई के आप एक्र बर्ण सगापति और काटने 
एवसबेंज कराची के एक वर्ष सदस्य रह चुके हैं । 
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सनु २३ के आन्दोलन में ८ महीने की सजा आपने हिसार जेल मे काटी । 
किर संग “३१ के आन्दालन मे हिसार, छाहोर और गुजरात की जेलों में आप एके 

साछ सके रखे गये । क्रांग्रेस के आप एक थोग्य कार्यकर्ता हैं । 
पृता--२५ बासनला स्टोाट, कलकत्ता 

लाला इयामलाज्ञ जो 
आप अग्रवाल मारवाड़ी हैं। सिरसा से आपके पृत्रज हिसार आये । सन्‌ 7२१ में 
वकालत छोड़कर आपने से याग्रह-आन्दालन में भाग लिया | इस बार आपको २ साल 
की सजा हुई। जेल से रिहा होने के बाद आप सावरयती आश्रम में रहने लगे । 
कांग्रेस-टिक्रट पर आप दू। बार पंजाब प्रान्नोय धारा-सभा और सन्‌ १५ ८० में 
क्रेद्धोय अमेम्बली के सदस्य बने । सत्र (5१ के आन्दोलन में अपनी यृद्धावस्था का 
जरा भी ख्याऊछ ने कर आपने सत्याग्रह में भाग लिया । आपकी पत्नी और पुत्र छा« 
गदनगापालूजी सी कांग्रेस के तपे कायकर्ता हैं । 
पल-हिसार, पंजाब ( पूर्वी ) 
श्रीमती चम्हबाई 

आप सुप्रसिद्धु कांग्रे ची-नेला छाछा श्यामछाछजी की पत्नी हें। पजाब की आप 
प्रथम सत्याग्रही सारताड़ी महिला हैं। राज्भीय कार्यो में आपने भी काफो भाग लिया 
है। सब ४१ के सत्याग्रह आन्दाकत में आपने भी पति की तरह भाग लिया । 

कानून भंग कर आप गिरफतार हुई भर ६ महीने जेल में र 
पता-हिसार, पूर्वी पंजाब 

श्रीजमुल्लकिशोर एडवोकेट 

हिसार के आप प्रत्िद्न राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय कार्यो' के सिलसिले में 
आपने हाईकोर्ट की वक्कालन छोड़ दी । कॉर्मेंस के आम्दीलनों मे आप कई बार जेछ- 
यात्रा कर चुके हैं । ५ता--हिंसार, पूर्वी पंजाब. 


३६८! गजभीतिक क्षेत्र मे माश्ण डी समाज की आहुति थ्‌ 


शेहतक जला 
(0 0 संनए॒'्त्ररा9 जे) 5 शो 
आप एक प्रतिभाशारं राफ्ीय कार्यकतता हैं। राष्टीय आन्दोलन में आप का 
बार जेल हो जाये हैँ । दिल्ली भें आपने “लिछक-बीमा-कापती' की स्थापना की थी, 
जिलके जाप बा तक गेगिजिग डायरेक्टर रहे । भारतीय दिगप्वर जन-परियद 


के आप प्रवान भत्री सी रह चुफ हैं । 


गुजरानवाला जला 
बाण की।शघसाद वकीद 
आप बिनीली (मरठ) के निवासी हैं। सन्‌ “२१ के आम्वोलय में आपने वकाठत 
छ दी। उरा रामय कांग्र गन्मंत्री को ऐसियत से आप फोम करने छगे । कांग्रेस 
की ओर से आप बार ट्रिव्यूनल जज भी बनाये गये। कई बार शाप जंछ-यात्रा 
कर चुके हैं। गुज़रानवाला गुएकुछ के आप शव्िष्ठाता हैं । 
ला० तिज्लोकचन्दजी 
सन्‌ १९२१ से ही आप देश की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के आप एक प्रमिद्ठ 
कार्यकर्ता है । गुज़रानवाला काँग्रे स-कमिंदी के आप प्रवान मन्त्री रह चुके हैं। कांगे भ- 
आश्दोलनों फे सिलणिफ्े में आप कई बार जेलू-झयान्ना भी कर घुक्के हैं। गुजरानवाला 
गुरुकुल के कुछ दिने। तक आप मम्जी भी रहें । 


अपग्बाला जला 
मी अल लिल क पर 
श्रीमती लेखवतीजी' जैन 
सत्‌ १९३० से आप कांग्रेस का कार्य कर रही हैं। छाहीर-कार्मिस अधिवेशन 
में आपने खयंसेविका के छप में भाग लिया । सन्‌ १९३१ मे शिपल्षा गे अरीप्बली- 
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न्श््ि 


भवन के सामने आपने पिकरेटिंग की । जिला कांग्रे स-कमिटी अम्बाछा की आप सभानेतृ 
रह चुकी हैं। विद्यार्थीकांग स का भी आप सभानेतृ रही हैं। रियोसती आन्दोलनों 
मे आप पूरा भाग छेती &। भन्‌ १९३३ से ३६ तक आप पज्ञाब प्रास्तीय कॉसिल 
को संदृए्या रहीं। कांगे स-आन्दालतों में आप कई बार जेल-गात्रा कर चुकी हैं । 
दि 35 
ओऔसुभेरचग्द जन 

आप जगाघारी के रहने वाले हैं । सत १९२०८ से आप बराबर मुकार्मी कांग्रेस 
वकिंग कमिटी के सदस्य की हेसियत से काय कर रहे हैं। सन 73० के ११ नवम्बर 
को आप गिरफ्तार हुए और ४ महीने तक मुकदगा चलाने के बाद सरकार ने रिहा कर 
दिया । ३३ वर्ष की आथु में आपकी पत्नी का देहान्त हा गया। इस दुर्घटना के 
कारण आपने आजन्म ब्रद्मचारी रहने को श्रतिज्ञा छी। सन्‌ १९४४ से घर से 
विरक्त होकर आप आा्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 


अिकम»«< भा) कममम«>मनन-नामभनाना छु-ानात ०-६ 


शुड़ग।व जिला 


अमल मिसेज ल्‍ 
श्रीशमजीछाल जमे 
आप रिवाड़ी के रहने वाले हैं। सन्‌ १९२१ से है, आप राष्ट्रीय कायो में 
भाग ले रहे हैं । राष्ट्रीय आन्दोलनोीं मे जाप कई बार जेल है आये हैं । 
7तनरार जै 
श्रीर्तनंछाल जने 
आप भी रिवादी के रहनेवाले हैं। सन १९४० से आप कांगुंस मे कार्य कर 
रहे हैं। सव १०४० के आन्दीलन में आपन जेल-गात्रा की। स्थानीय कांगेस- 
कमिटी के प्रधार-विभाग के आप मन्‍्त्री रह चुके हैं । , 
शभीयाबूलाल जन 
आपने बी० ए० तक शिक्षा आरप्त की है। संत १९३२ से आप कांगेस में 
भाग ले रहे हैं। स्थानीय कांगे सन्‍कमिटी के आप सहायक और प्रधान मन्‍्त्री रह 
चुके हैं । कांगे स-भान्दोलनों में आप जे-यात्रा भी कर चुके हैं । 


6976/कम्+ «८ 2४) आपके एसन-ीी-4+नत पका 


खा बफिक पे | का छ्रीओ परत या ढक 4०-०५६५७,३१ 25७ ए मा > »4,+ मा ७० - > क्रय... ॥॥ 4 8 ८. 760 ... #&७ इ४घ३ | छक्क कहर] 5६ अम्यद्ा था. 


धक्रा१० ४४.०७ ४... +05/कराप: कमपअन [६ ० की 5 व] 9 +स्फनप्पक्षतअफ-5 4 ४५००४५७-रःप्र०:६ऋ के ॥.. 6 3. ६७ प्र" ४... अप... सता" टकपंकस022.. औ५ 3) ३अत ७७०४६ २॥१६-॥७४४४०७ -0॥ बयय 0 पट 0०६४, ४... [७३४ न 58 ५०००६ &3:0.#ए/*> १९. इठत कु. कृत टडह एड ८८प* एक 


हधपाज के कुछ उ्याक्त 


आग के प्रष्टीं पर मारवाड़ी समाज के उनसे व्यक्तियों का जीवन-रित दिया ज॑। 
रहा 9, जिनकी सेबाए राष्ट्रीय, सामाजिक और सावजजिक्र क्षेत्र ने समादत ए। 


प्रंतीय भरोम्बलियों, आजाद हिंद फौज और मसारत की देशी रियास्ों मे अपनी 
कर्मटता, ऊोकप्रगला, राष्ट्रीय] और सावजनीन भावना के कारण हमको शीर्ष 


कै] 


“न 


प्थाग £ । 
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आभण (08%? +हबक्‍्त ते/> तलकीॉरधकतले 7लवँ अ दक्मओ कं दाउईम/न्को4 


समाज के ऋुलछ्ु व्यक्ति ९१०७) 


सगगेवकीं के एक जत्थ के साथ दिल्ली जात हुए आप जयपुर शान पर ही मिरफतार 
ता छिय गगे। हस बार आपको एक साछ को राजा हुई । 

0३ गयां लेके जाप जजगेर काम स-करमियी, जन नयगुवरक मण्टल आदि राए्याओँ 
के प्रवान रहे है। सम १९३९ से कारगमेस-टिकिंट पर भारों बहुमत से आप स्थुनि- 
सिपुझ कमिझ्वर चुने गये । सन «४२ के आह्दछन में आप फिर गिरफुवार हुए और 
एक साल जेल मे रहे । 

सम १६४६ में आप आजगर उथनिरसिपलिटी के चेगरमेन हैं और सन १९४७ 
ने अजमेर कांग्रसनकगिरी के लाने । आप एक गिल्नसार, सरल भीर साइदय 
ब्यांक हैं । पृता--जब्ापुरी, अजमेर 

श्रीमती सरदारबाह लाॉणिया 

आप प्रसिद्ध काग्रे सी काथकता श्रीजीतभझ लाणिया को भर्मपन्मी हें । राष्ट्रीय 
कार्यो में आप उन्हे बराबर अपना साहवीग धरदान करती भागी हैं । < जगस्त, 

,६३ की अझोर में एक युछूत का नेत्र करते समय घठाघर + सामने शाप 
गिरफ्तार कर री गयी । परदा ४4 ली डूकर शप्टरी य॑ संगाम भें उस प्रकार भाग लन 
परी आप अजगेर को ही चटटी, पेंशन राणरयाच के यारयथाईी सगराज की सगे प्रथम 
भटिला है । जापकी तीन मास को कठोर सजा मिली | जेल मे आपने साथ आपसे 
तीन पं के पुत्न चिए ग्तापसिह छीणसा भी रह । पृना-- अद्यपुरा, भजगर 





